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युधिष्ठिशक २६३१ वैशाखशुक्ल पञ्चमीके दिन अवतीर्ण श्रीशिवावतार भगवत्पाद 
शङ्कराचार्यने युधिष्ठिशक २६५५; तदनुसार गतकलि २६१७ वैशाखशुक्ल दशमीके 
गि अपने चिन्मय करकमलोंसे मूर्तिभञ्जकोंके शासनकालमें उच्छिन्न श्रीजगन्नाथादिको 
पुनः प्रतिष्ठित किया तथा अपने प्रथम शिष्य श्रीसनन्दनसंञ्चक पदापादको श्रीगोवर्द्धनमठ 
- पुरुषोत्तमक्षेत्र - पुरीपीठपर अभिषिक्त किया। गतकलि २६१७ से गतकलि २६४२ 
तक श्रीपदापाद पदासीन रहे। अतः लगभग २५ वर्षोतक उनका पीठासीन कार्यकाल सिद्ध 
होता है। ओश्रीगोवर्द्धम्मठकी स्थापना गतकलि २६१५ कार्तिकशुक्लपञ्चमी, तदनुसार 
पूर्व विक्रमसंवत्‌ ४२८ - ४२९ बी. सी. ४८६ में हुई। अतः पीठसंरक्षणकाल बी. सी. ४८६ 
से बी. सी. ४५९ तक २७ वर्ष सिद्ध होते है। 
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श्रीगणेशाय नमः 
प्रकाशकीय 
प्रिय पाठकवृन्द ! 
सस्नेह स्मरण तथा अभिनन्दन। 


वेदतात्पर्यार्थनिष्पत्ति, वैदिक वाङ्मयकी समृद्द्धि तथा धर्मनियन्त्रित 
- पक्षपातविहीन - शोषणविनिर्मुक्त - सर्वहितप्रद - शासनतन्त्रकी स्थापना 
भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यके जीवनके प्रमुख प्रकल्प हैं। 
धर्मसंस्थापनार्थ अथक परिश्रम और अमोघ व्यूहरचना उनका आदर्श है। 
व्यासपीठ और शासनतन्त्रका शोधन उनके अवतारकी अपूर्वता है। वैदिक - 
अवैदिक विविध वादोंमें निमग्न मनीषियोंको सनातन - वैदिकार्षसिद्धान्तके 
प्रति आस्थान्वित करना, उनके जीवनका अद्भुत व्यसन है। सद्धावपूर्ण 
सम्वाद, सैद्धान्तिक सामञ्जस्य, अभिमत व्यक्तियोंका चयन, उनका प्रशिक्षण 
और नियोजन -- संक्रमणकालमें कार्य करनेकी उनकी यह स्वस्थ विधा 
है। 
श्रीगोवद्धनमठ - पुरीपीठके १४५ वें श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्य 
पूज्यपाद स्वामी निश्चलानन्दसरस्वती - महाभागके द्वारा आर्षशैलीमें वि- 
रचित ' श्रीशिवावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्य ' का ' श्रीशङ्कराचार्यचरितामृत 
' संक्षिप्त संस्करण होनेपर भी कालनिर्धारण, घटनाक्रम और शास्त्रार्थ तीनों 
दृष्टियोंसे यह महत्त्वपूर्ण संरचना है। पचास सर्गोमिँ यह सम्पूर्ण है। 
ऋग्वेद, उपनिषत्‌, श्रीमद्धगवदीता, ब्रह्मसूत्र, अग्निपुराण, श्रीमद्धाग- 
वत, मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, महाभारत, कूर्मपुराण, भविष्योत्त- 
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रपुराण, लिडुपुराण, शिवपुराण, वायुपुराण, स्कन्दपुराण, शिवगीता, 
शिवरहस्य, मन्त्ररहस्य, चरकसंहिता , मार्कण्डेयसंहिता, तारापञ्जरिकास्तोत्र 
, परात्रिंशिका, यतिदण्डैश्वर्यविधानपद्धति , बृहच्छङ्करविजय, ब्रह्मानन्दीय 
शङ्करविजय, प्राचीनशङ्करविजय, व्यासाचलीय शङ्करविजय, आनन्दगिरीय 
शङ्करविजय, चिद्विलासीय शङ्करविजय, शङ्करदिग्विजयसार, शङ्करमन्दा- 
रसौरभ, शङ्कराभ्युदय, शङ्करविजयमकरन्द, गोविन्दनाथीय शङ्करविजय, 
केरलीयशङ्करविजय, गुरुबंशकाव्य, गुरुवंशपुराण, आचार्यदिग्विजय, 
पतञ्जलिचरितम्‌, शिशुपालवध, शुक्रनीति , गोवर्द्धनपीठजगदुरुपरम्परा - 
नाममाला, भगवत्पाद आदिशङ्कराचार्य - सन्न्यास - पञ्चविंशती स्मृतिग्रन्थ, 
श्रीमज्जगदुरु - शाङ्करमठ - विमर्शादि ग्रन्थोंका सुस्मितभाव ग्रन्थमें सन्निहित 
है। 

साहित्य तथा दर्शन - समन्वित आर्षशैलीमें ग्रन्थकी संरचना होनेके 
कारण मनोयोगपूर्वक ग्रन्थके अध्ययन और अनुशीलनकी आवश्यकता है। 

प्रक्षिप्त वचनादिके कारण श्रीशिवावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्यके 
जन्मकाल तथा लीलोपशमस्थल और चतुष्पीठके प्रथम आचार्यको लेकर 
प्राप्त विगान (मतभेद) की समीक्षा ग्रन्थमें सन्निहित न करनेका हेतु पाठकोंके 
मस्तिष्कमें ऐतिह्य तथ्यके प्रति अनास्था और अनावश्यक विक्षेप उत्पन्न न 
करनेकी भावना है। बलाबलके निर्णयको वैदिकार्षविधाका अनुगमन करके 
ग्रन्थकारमहाभागने उक्त सन्दर्भमें अविकम्प सुदृढ विश्वसनीय तथ्यको ही 
प्रस्तुत किया है। 
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भे 


दिग्दर्शन 
गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुम्‌। 
योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे।। 
(गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ) 

“जो प्रमथ - संज्ञक शिवगणोंके अधिपति तथा निर्गुण और सगुण हैं, 
योगिवृन्द जिस पदको प्राप्त करते हैं, उस गौरीनन्दन गणेशका मैं आत्मीय एवम्‌ 
आत्मभावसे भजन करता हूँ।।” 

क्लीं नमो वरदाय विघ्नहर्त्र। 
(गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ) 
“सच्चिदानन्दस्वरूप वरदाता विघ्नहर्ता श्रीगणेशको नमस्कार है।“ 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌। 
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नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌।। 
(श्रीशङ्कराचार्यप्रशस्तिः) 

“श्रुति - स्मृति और पुराणोंके आलय एवम्‌ करुणाके आलय भगवत्पाद 

लोककल्याणकर आचार्य श्रीशङ्करको नमस्कार करता हूँ।।” 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 
सरस्वती स्वार्थसमन्विताऽऽसीत्‌। 
निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का 
नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्‌।। 
(शङ्करदिग्विजयमकरन्द ३१. ५४) 

“नित्या वेदवाणीरूपा सरस्वती जिस वक्ताको प्राप्तकर अपने वास्तव 
तात्पर्यरूप स्वार्थमें समन्विता हुई, जिन्होंने दुस्तर्करूप कलङ्कपङ्कको निरस्त किया, 
उन समर्चित पादपद्म श्रीशङ्करको नमस्कार करता हूँ।।” 

नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं 
कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। 
बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं 
विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि।। 
(हिमालयके मनस्वी तथा तपस्वी सन्त श्रीमस्तरामविरचित) 

“ हे प्रभो! आपका स्वरूप मधुर है और आपका नाम भी मधुर है तथा 
आपका कर्म भी मधुर है एवम्‌ आपकी स्मृति भी मधुरा है। आप मेरी बुद्धिको 
प्रबोधित कीजिये, आप मुझे सर्वजीवनियामक, सर्वकर्म तथा सर्वकर्मफलटठि- 
गधायक प्रणवार्थस्वरूप रसवर्षक एवं रसरूप मधुकी बोधशक्तिरूपा पराविद्या 
प्रदान कीजिये। मैं आपकी परिभावना करता हूँ।।” 

जगतः पितरं शम्भुञ्जगतो मातरं शिवाम्‌। 

तत्पुत्रश्च गणाधीशं नत्वैतद्वर्णयाम्यहम्‌।। 

(शिवपुराण - रुद्रसंहिता १.१.४) 

“जगत्पिता शिवको तथा जगन्माता पार्वतीको और उनके पुत्र गणेशको 

नमनकर निगमागमसारसर्वस्व अभिमत सिद्धान्तका मैं वर्णन कर रहा हूँ।।” 
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णक रश. 


धर्मनियन्त्रित पक्षपातविहीन शोषणविनिर्मुक्त सर्वहितप्रद शासनतन्त्रके 
संस्थापक तथा चतुराम्नाय - चतुष्पीठके उद्धासक भगवत्पाद प्रस्थानत्रयी - 
भाष्यकार श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यका समग्र जीवनचरित 


[A RR 
[Eas ह 


| 
रे 


सच्चिदानन्दरूपाय प्रत्यगात्मस्वरूपिणे। 
नित्याय विभुरूपाय सर्वरूपाय ते नमः।। 
“सच्चिदानन्दरूप प्रत्यगात्मस्वरूप , नित्य -विभु - सर्वरूप अर्थात्‌ 

कालकृत - देशकृत - वस्तुकृत - परिच्छेदशून्य अनन्तस्वरूप आपको नमस्- 
कार।।'' 

कालक्रमसे विलुप्त वैदिक ज्ञान - विज्ञानको तपोबल तथा समाधिसिद्ध 
प्रज्ञाके अमोघ प्रभावसे प्रकट करनेवाले तथा विकृत ज्ञान - विज्ञानको परिस्कृत 
करनेवाले एवम्‌ अराजकतत्त्वोंका दमनकर धर्मनियन्त्रित - पक्षपातविहीन 
शोषणविनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासनतन्त्रकी स्थापना करनेवाले अर्थात्‌ 
व्यासपीठ और शासनतन्त्रका शोधन करनेवाले युगावतार तथा युगपुरुष मान्य 
हैं। 

कृतयुगमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपुका उद्धारकर भक्तराज प्रह्मादको 
शासन सौंपकर सर्वसुखप्रद शासनतन्त्रकी स्थापना करनेवाले नित्यावतार देवर्षि 
नारदादि एवम्‌ नैमित्तिकावतार श्रीयज्ञवराह और श्रीनृसिंहका अद्भुत कर्म 
स्मरणीय है। 

तद्वत्‌ अराजक और उन्मादी वेनका दमनकर उसके शवशरीरमें सन्निहित 
तथा तिरोहित वैष्णव तेजका मन्थनकर श्रीविष्णुके कलारूप आदिराज पृथुको 
प्रकट करनेवाले नित्यावतार भृग्वादि महर्षियोंका तद्वत्‌ आदर्श राज्यके संस्थापक 
नैमित्तिकावतार श्रीपृथुका अनुपम कर्म स्तुत्य है। 

त्रेतायुगमें अराजक रावणादिका दमनकर रामराज्यकी स्थापना करनेवाले 
नैमित्तिकावतार श्रीरामभद्रका एवम्‌ उनके अभिव्यञ्जक दशरथ, कौशल्या ; तद्दत्‌ 
नित्यावतार महर्षि वसिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और शृङ्गी आदिका योगदान 
अनुपम है। 
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द्वापरयुगमें अराजक कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, दुर्योधनादिका दमनकर 
धर्मराज्यकी स्थापना करनेवाले नैमित्तिकावतार श्रीकृष्णचन्द्रका एवम्‌ नित्यावतार 
श्रीव्यास, श्रीमैत्रेयादिका चरित अद्भुत है। 

कृतयुगसे द्वापरपर्यन्त वैदिक वाङ्मयको समृद्ध करनेमें और विकृत 
ज्ञान - विज्ञानको ब्रह्मर्षि वाल्मीकि और व्यासादिके द्वारसे विशुद्ध करनेमें एवम्‌ 
धर्मराज्यकी स्थापना करनेमें देवर्षि नारदकी भूमिका सर्वतोभावेन सराहनीय है। 

कलियुगके प्रथम चरणमें विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान - विज्ञानको 
उद्धासित और विशुद्ध कर वैदिक वाङ्मयको दार्शनिक, वैज्ञानिक और 
व्यावहारिक धरातलपर समृद्ध करनेवाले एवम्‌ राजर्षि सुधन्वाको सार्वभौम सम्राट्‌ 
ख्यापित करनेवाले चतुराम्नाय - चतुष्पीठ - संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक 
युग्मावतार श्रीशिवस्वरूप भगवत्पाद शङ्कराचार्यकी अमोघदृष्टि तथा अद्धुतकृति 
सर्वथा स्तुत्य है। 

“सर्गे प्राथमिके प्रयाति विरतिं मार्गे स्थिते दौर्गते 
स्वर्गे दुर्गमतामुपेयुषि भृशं दुर्गेऽपवर्गे सति । 
वर्गे देहभृतां निसर्गमलिने जातोपसर्गेखिले 
सर्गे विश्वसृजस्तदीयवपुषा भर्गोऽवतीर्णो भुवि।।” 
(शङ्करदिग्विजय २.९३) 

“ सनातन संस्कृतिके पुरोधा सनकादि महर्षियोंका प्राथमिक सर्ग जब 
उपरतिको प्राप्त हो गया, अभ्युदय तथा निः श्रेयसप्रद वैदिक सन्मार्गकी दुर्गति 
होने लगी, फलस्वरूप स्वर्ग दुर्गम होने लगा, अपवर्ग अगम हो गया, जीववर्ग 
निसर्ग मलिन हो गया, सृष्टिमें सर्वत्र विघ्नोंने डेरा डाल दिया, तब इस भूतलपर 
भगवान्‌ भर्ग (शिव) शङ्कररूपसे अवतीर्ण हुए।।” 

सनातनसंस्कृतिमें देवर्षि नारद, भृगु, अगस्त्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, 
व्यास, मैत्रेयादि ब्रह्मर्षि सुशीलता तथा ओजस्वितासे सम्पन्न थे। प्रह्लाद, प्रियव्रत, 
ध्रुव, पृथु, रघु, दिलीप, दशरथ, राम, ययाति, यदु, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुनादि 
राजर्षि सुशील तथा शूर थे। 

बौद्धादिके शासनकालमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 
- संज्ञक पञ्चशीलको सनातन वर्णाश्रमोचित रीतिसे जीवनमें शनैः - शनैः 
पूर्णरूपसे सन्निहित करनेकी परिपाटी विलुप्त हो चुकी थी। सनातनधर्मके अनुसार 
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सुशीलता , ओजस्विता तथा शूरतासे सम्पन्न जीवनदर्शन विलुप्त हो चुका था। 
शूरता तथा ओजस्विता अराजकताके रूपमें और सज्जनता अन्यायसहिष्णुता 
और कायरताके रूपमें परिणत हो चुकी थी। अहिंसादिकी पूर्ण प्रतिष्ठाके नामपर 
हिंसादिका ताण्डव नृत्य परिलक्षित हो रहा था। अभिप्राय यह है कि अहिंसाके 
नामपर हिंसाका, सत्यके नामपर मिथ्याभाषणका, अस्तेयके नामपर चौर्यका , 
ब्रह्मचर्यके नामपर व्यभिचारका और अपरिग्रहके नामपर परिग्रहका साम्राज्य छा 
चुका था। देशकी मेधाशक्ति, रक्षाशक्ति, अर्थशक्ति तथा श्रमशक्तिका अनर्गल 
दोहन तथा दुरुपयोग चरम सीमातक पहुँच चुका था। 

विज्ञानवादी बौद्ध बौद्ध - प्रत्ययरूप क्षणिक बुद्धिको स्वप्रकाश आत्मा 
मान चुके थे। उनके इस अनर्गल प्रलापके कारण अज, अनन्त, अपरिच्छिन्न, 
स्वप्रकाश, अद्वय चिदात्मतत्त्व तिरोहित हो चुका था। 

शून्यवादी बौद्ध बुद्धिके विलयस्थान अहम्‌ तथा इदम्‌ से अतीत 
अनिर्वचनीय अव्यक्तको विज्ञेय तथा विज्ञानका उदूमस्थान शून्य उद्घोषित कर 
नैरात्म्यवादकी विभीषिकामें वैदिक ज्ञान - विज्ञानको विलुप्त कर रहे थे। 

शैव, बैष्णवादि उपासनाके नामपर अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोका 
परित्याग कर चुके थे। बोद्धोंके प्रभावसे और शैव, वैष्णवादिके प्रमादसे 
वैदिक वर्णाश्रमधर्मका प्रायः विलोप हो चुका था। कापालिक द्विजशिरपङ्कजसे 
भैरवोपासनामें निमग्न थे। 

वैदिक कहे जाने वाले पूर्व मीमांसकोंका धर्माधर्मके फलस्वरूप सुख - 
दुःखादि परिणामको प्राप्त जडाजडरूप आत्मवाद विज्ञानवादी बौद्धोंके क्षणिक 
विज्ञानवादको निरस्त करनेमें असमर्थ सिद्ध हो चुका था। तद्वत्‌ उनका निरीशवरवाद 
बौद्धोंके शून्यवादको निःसार सिद्ध करनेमें सर्वथा असमर्थ सिद्ध हो रहा था। 
तद्वत्‌ उनका जीवनपर्यन्त अग्निहोत्रादि कर्म बौद्धोंके भिक्षुवादको निरस्त करनेमें 
नितान्त दुर्बल सिद्ध हो रहा था। 

उत्तरमीमांसकोंका सौर, वैष्णव, शैव, शाक्त तथा गाणपत्यवाद 
परस्परविवादके पाशमें निबद्ध होकर शून्यवाद, विज्ञानवाद, बौद्धविहार और 
सङ्घवादके सम्मुख बौना सिद्ध हो रहा था। 

बौद्धोंका शून्यविवर्तवाद पञ्चदेवोपासकोंके ब्रह्मपरिणामवादको निगल 
रहा था। उनका तन्त्रवाद जनसाधारणके आकर्षणका केन्द्र बन चुका था। 
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बौद्धविहार बौद्ध भिक्षुकोंका तथा राजदरवार बौद्धविद्वानोंका दुर्गम दुर्ग 
बन चुका था। 

इस प्रकार सङ्कीर्ण मनोभाव, परस्पर विवाद, राजसत्ताके दबाव तथा 
लोकमतके तिरस्कारके कारण वैदिक कक्षगत मणिप्रभाके तुल्य हतप्रभ सिद्ध 
हो रहे थे। 

फारसके सम्राट्‌ दारा प्रथमने भारतकी रक्षानीतिको दुर्बल समझकर 
भारतके गान्धार, सिन्धु, पञ्जाब आदि क्षेत्रोंपर आक्रमणकर इन्हें अपने अधीन 
कर लिया था। देशके सौराष्ट्रादि पश्चिमी भागकी महिलाओंका अपहरण कर 
उन्हें विदेशोंमें भेजना प्रारम्भ हो चुका था । अर्बुद सागरके तटवर्तक्षित्रोंपर समुद्री 
बेडाँद्वारा विदेशी आक्रमण कर रहे थे। 

ऐसी विकट और विषम परिस्थितिमें साक्षात्‌ सदाशिव व्यासपीठ, 
शासनतन्त्र तथा लोकतन्त्रके शोधनकी भावनासे भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यके 
रूपमें अवतीर्ण हुए। 

विदेशी षड्यन्त्रकारियोंके आघातोंसे तथा दिशाहीन दर्शन और शासनतन्त्रसे, 
असमन्वित मत - मतान्तरोंके चपेटसे भारतको मुक्तकर धर्मनियन्त्रित 
पक्षपातविहीन शोषणविनिर्मुक्त सर्वहितप्रद वैदिकार्य शासनतन्त्रकी संस्थापना 
करनेवाले श्रीभगवत्पाद सर्वथा अविस्मरणीय और अनुकरणीय हैं। 
वेदान्तदर्शनको मोक्षदर्शनके रूपमें प्रतिष्ठित करनेवाले चार्वाक, बौद्ध, 
जैन तद्वत्‌ न्याय, वैशेषिक, साङ्कथ, योग तथा पूर्वमीमांसाको सत्यसहिष्णुताकी 
क्रमिक अभिव्यक्तिमें उपकारक सिद्ध करनेवाले श्रीभगवत्पादकी गुणग्राहकता 
और सत्यसहिष्णुता सर्वतोभावेन सराहनीय है। 

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म ” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ३. १५.१), “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते ” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २.५.१५;ऋक्‌ - संहिता ४. ७. 
३३ म.६.४७.९८), “अमृतस्य पुत्राः ” (श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ २.५), “ 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ” (महोपनिषत्‌ ६. ७१ ), “ नेह नानास्ति किञ्चन” ( 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.१९; कठोपनिषत्‌ ४.११ ), “मृत्योः स मृत्युमाम्नोति 
यइह नानैव पश्यति ” ( कठोपनिषत्‌ ४.१०; बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.१९ ), 
“ यत्र हि द्वैतमिव भवति ” ( बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २.२.१४ ), “ तत्त्वमसि ” 
( छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.८.७), “ अयमात्मा ब्रह्म” (माण्डूक्योपनिषत्‌ २), “ अहं 
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ब्रह्मास्मि” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १.४.१० ), “प्रज्ञानं ब्रह्म ” (ऐतरेयोपनिषत्‌ 
५.३) , “ब्रह्म वेद ब्रहौब भवति” (मुण्डकोपनिषत्‌ ३.२.९) आदि 
श्रुतियोंके अनुसार भगवत्पादने ब्रह्मातिरिक्त सबको असत्ता, अत एव सबकी 
अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मरूपता, नानात्वमें अभिनिवेशकी भयप्रदता, अमृतस्वरूप 
परमात्माकी सर्वशक्तिसमन्विता मायाके योगसे सर्वरूपता अत एव विश्वकी 
कुटुम्बरूपताको ख्यापितकर , विभु एवम्‌ अद्वय चिदात्माकी ब्रह्मरूपताको 
हृदयङ्गमकर सर्वात्मवाद , एकात्मवाद तथा एकेशवरवादको स्वीकारकर तत्त्वतः 
सबकी अद्वयताका प्रतिपादन किया। 
''स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।'' 
(श्रीमद्भगवद्रीता ९८.४५) 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।।'' 
(श्रीमद्भगवद्वीता १८.४६) 
विशेषेण च वक्ष्यामि चातुर्वर्ण्यस्य लिङ्गतः । 
पञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदृशात्मनाम्‌ ।। 
लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरणं कृतम्‌ । 
यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ।। 
(महाभारत, अनुशासनपर्व १६४.११, १२) 
भगवत्पादने उक्त वचनोंका अनुशीलनकर यह तथ्य उद्घोषित किया कि 
“सनातनधर्ममें वर्णाश्रमोचित कर्मविभाग होनेपर भी फलचौर्य नहीं है । अभिप्राय 
यह है कि लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्षका और मोक्षका मार्ग सबके लिये प्र- 
शस्त है । शमादि ब्राह्मणोचित स्वभावका परिशीलन सर्वहितप्रद है। सनातनधर्ममें 
अधिकारानधिकारका विधान होनेपर भी किसीकी प्रतिभा और प्रगतिका अवरोध 
नहीं है तथा सबमें सब का अधिकार - जैसा अनर्गल प्रलाप न होनेके कारण 
प्रगतिके नाम पर प्रलयङ्कर उन्माद भी नहीं है । इसमें वर्णाश्रमविभेद दार्शनिक, 
बैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर परम महत्त्वपूर्ण है, न कि रागद्वेषमूलक 
। वर्णाश्रमविभागगत भेदका प्रयोजन प्रकृतिप्रदत्त सर्वभेदोंका सदुपयोग करते 
हुए सुखमय सामाजिक संरचना और समस्त भेदभूमियोंसे अतिक्रान्त निर्भेद 
आत्मस्थिति तक जीवकी गति है। ' 
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श्रीभगवत्पादने धर्म तथा ब्रह्मको वेदोंका अपूर्व प्रतिपाद्य माना है। 
उन्होंने सत्य, संयम, स्नेह, सेवा तथा सर्वहितको ब्रह्याभिव्यञ्जक शीलरूप धर्म 
स्वीकार किया है। उन्होंने सबकी चाहके निसर्गसिद्ध विषय मृत्युरहित 
जीवन, मूढतारहित विज्ञान, दु:खविनिर्मुक्त आनन्द अर्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप 
प्रत्यगात्मरूप ब्रह्मका प्रतिपादनकर सबके जन्म और जीवनका वास्तव प्रयोजन 
असच्चिदानन्दरूप अनात्मवस्तुओंसे विविक्त - गुणमय भावोंसे अतीत आत्म- 
स्वरूप परमात्मदेवका वरण बताकर सबके कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया है। 
उन्होंने देहनाशसे आत्मनाश और देहभेदसे आत्मभेद न मानकर आत्माको अन- 
शवर और एक सिद्धकर अज्ञानसिद्ध अनर्गल अभिमतिका अपलापकर जन्मादि 
अनर्थोके निवारणका प्रशस्त उपाय प्रकट किया है। 

श्रीविष्णुसहस्रनाम, सनत्सुजातीय, ईश - केन - कठ -प्रश्‍न - मुण्डक 
- माण्डूक्य - तैत्तिरीय - ऐतरेय - छान्दोग्य - बृहदारण्यक - नृसिंहपूर्वतापनीय 
नामक उपनिषदोंपर, तद्वत्‌ श्रीमद्भगवद्रीता और ब्रहासूत्रोंपर भाष्य लिखकर, 
प्रपञ्चसार - सौन्दर्यलहरी - जैसे तन्त्रग्रन्थों एवम्‌ अपरोक्षानुभूति, विवेकचूडा- 
मणि आदि प्रकरण ग्रन्थोंकी एवम्‌ विविध स्तोत्रग्रन्थोंकी संरचनाकर आचार्य 
शङ्करने वैदिक वाङ्मयको समृद्ध किया। इन ग्रन्थोंके माध्यमसे श्रीभगवत्पादने 
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणके शोधन तथा समाधिसिद्धिका क्रमिक सोपान प्रस्त- 

त किया। तद्वत्‌ उन्होंने सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरको जीवन एवम्‌ जगत्‌का 

अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सिद्धकर उन्हें एक, सगुण - निर्गुण, साकार - नि- 
राकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वरूप तथा सर्वातीत एवम्‌ वस्तुतः 
प्रत्यगात्मस्वरूप सिद्धकर विविधतामें निसर्गसिद्ध एकताका अद्भुत आह्लादप्रद 
सन्देश प्रदान किया। 

सर्व देश, सर्व कालमें सबको समुचित शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवाको 
परम्परासे सुलभ कराने वाली तथा प्रवृत्तिको निवृत्ति और निवृत्तिको निर्वृति (कै- 
वल्य मुक्ति ) तक पहुँचानेवाली मन्वादिसम्मत वर्णाश्रमव्यवस्थाको व्यावहारिक 
धरातलपर स्वीकार करनेवाले भगवत्पादने डण्केकी चोटसे यह तथ्य सिद्ध किया 
कि वेदादिशास्त्र प्रतिभा तथा प्रगतिके अपहारक या अवरोधक नहीं हैं, अपितु 
एकमात्र अभिव्यञ्जक है। 
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आचार्य शङ्करने पूर्वमे ऋग्वेदसे सम्बद्ध श्रीगोवद्धनपीठको और पश्चिममें 
सामवेदसे सम्बद्ध श्रीद्वारका - शारदापीठको समुद्रके तटपर और उत्तरमें अथ- 
र्ववेदसे सम्बद्ध ज्योतिष्पीठको तथा दक्षिणमें यजुर्वेदसे सम्बद्ध शृङ्गरीपीठको 
पर्वतमालाके मध्य प्रतिष्ठितकर भौगोलिक एवम्‌ सांस्कृतिक दृष्टिसे भारतको 
सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया। 

श्रीभगवत्पादने श्रौत - स्मार्त संन्यासको आम्नायपीठके क्रमसे दस भा- 
गोंमें विभक्तकर भौगोलिक तथा आध्यात्मिक - दृष्टिसे भारतको सुरक्षित तथा 
सुसंस्कृत करनेका अद्भुत उपाय प्रकट किया। 

आचार्य शङ्करने ऋग्वेदी पूर्वाम्नाय श्रीगोवरद्धनमठसे सम्बद्ध 'वन' तथा 
'अरण्य' संन्यासियोंको उद्घोषित कर उन्हें वन एवम्‌ अरण्यको सुरक्षित तद्त्‌ 
वनवासियों एवम्‌ अरण्यवासियोंको सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध एवम्‌ 
सुसेव्य बनानेका तथा विधर्मियों एवम्‌ म्लेच्छोंके चपेटसे असंस्पृष्ट रखनेका 
दायित्व प्रदान किया। महाभारतमें वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वको सन्निहितकर 
आचार्यप्रवर श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने बृहत्‌ - अरण्यको वन और लघु वनको 
अरण्य सिद्ध किया है। गुरुकुल, ऋषिकुल, वानप्रस्थ तथा संन्यासके आश्रय 
सर्वाश्रम तथा सर्ववर्णके आकर्षणकेन्द्र वन और अरण्यसे सम्बद्ध दो प्रकारके 
संन्यासियोंको उद्भासितकर आचार्य शङ्करने वैदिक संस्कृतिमें वन तथा अरण्यके 
अद्भुत महत्त्वको ख्यापित किया। 

आचार्य शङ्करने यजुर्वेदी दक्षिणाम्नाय श्रीशृङ्गगिरिसे सम्बद्ध सरस्वती, 
भारती, पुरी - नामा संन्यासियोंको ख्यापित किया। उच्च शिक्षणसंस्थानसे सम्बद्ध 
“सरस्वती' नामा तथा मध्यम और प्रारम्भिक शिक्षणसंस्थानोंसे सम्बद्ध ' भारती 
' नामा संन्यासियोंको उन्होंने ऋषिकुल - गुरुकुल शिक्षापद्धतिको सुव्यवस्थित 
रखनेका दायित्व प्रदान किया। उन्होंने बैदिक वाङ्मयमें सन्निहित विविध और 
सर्वविध ज्ञान - विज्ञाने अध्ययन तथा अनुशीलनका तथा कालक्रमसे विलुप्त 
ज्ञान - विज्ञानके उद्भवका एवम्‌ विकृत ज्ञान - विज्ञानके शोधनका संस्थान 
शिक्षणसंस्थानोंको केन्द्र निर्धारित किया। वे विधर्मियोंके प्रभावसे दूषित न हों ; 
रघु, दिलीप, हरिश्चन्द्र, पाणिनि, पतञ्जलि, गौतम, कणाद, श्वेतकेतु, तुलाध- 
गर, शौनक, जैमिनि, पैल, सुमन्त, वैशम्पायन, शुक, याज्ञवल्क्य, गौडपाद, 
गोविन्दपाद कुमारिल, मण्डन, पदापाद - जैसे स्नातकोंका उद्धवस्थल बने रहें, 
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तदर्थ वन तथा अरण्य नामा सन्यासियोंको गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया। 
उन्होंने अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्ची, उज्जयिनी, द्वारका, 
पुरी - आदि पुरियोंको अवैदिकों और म्लेच्छोंके चपेटसे मुक्त रखने तथा इनके 
सनातन शास्त्रसम्मत स्वरूपको सुव्यवस्थित रखनेका पुरीनामा संन्यासियोंको 
गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया। 
आचार्य शङ्करने सामवेदी पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकासे सम्बद्ध “तीर्थ ' तथा 
'आश्रम' नामा सन्न्सासियोंमें तीर्थनामा सन्न्यासियोंको तीर्थाको तथा आश्रमनामा 
संन्यासियोंको आश्रमोंको विधर्मियोंके कुचक्रसे विमुक्त तथा सुव्यवस्थित बनाये 
रखनेका पवित्र दायित्व प्रदान किया। 
आचार्य शङ्करने अथर्ववेदी उत्तराम्नाय श्रीज्योतिर्मठसे सम्बद्ध पर्वत , 
गिरि, सागर - नामा संन्यासियोंको उद्धासित किया। 'गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति 
तत्र समासतः' ( श्रीमहाभारत - आश्वमेधिकपर्व २७. २०) के अनुशीलनसे यह 
तथ्य सिद्ध है कि लघु पर्वतका नाम गिरि है तथा बृहत्‌ - गिरिका नाम पर्वत है। 
श्रीभगवत्पादने गिरियों तथा पर्वतोंको सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखनेका एवं 
गिरिवासियों और पर्वतनिवासियोंको सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सम्पन्न और 
सुसेव्य बनाये रखनेका दुर्गम दायित्व गिरि और पर्वतनामा संन्यासियोंको सौंपा। 
उन्होंने सागर नामा संन्यासियोंको सागरको सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित रखनेका 
तथा सागरतटवर्तियोंको सुसंस्कृत , सुशिक्षित , सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित रखनेका 
गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया। 
भगवत्पादने श्रीपुरीपीठसे सम्बद्ध प्रकाश, श्रीशृङ्गेरीसे सम्बद्ध चैतन्य, 
श्रीद्वारकासे सम्बद्ध स्वरूप तथा ज्योतिर्मठसे सम्बद्ध आनन्द - संज्ञक ब्रह्मचारिया- 
“को ख्यापित किया। 
आध्यात्मिक धरातलपर वन और अरण्य ' प्रकाश' के; सरस्वती, भारती 
तथा पुरी “चैतन्य ' के तथा तीर्थ , आश्रम “स्वरूप ' के एवम्‌ गिरि, पर्वत, सागर 
“आनन्द ' के द्योतक हैं। प्रकाश और चैतन्य चिद्रूपताके ख्यापक हैं। स्वरूप सद्र- 
'पताका द्योतक है। आनन्द आनन्दरूपताका प्रतिपादक है। उक्त रीतिसे चतुराम्नाय 
- चतुष्पीठ ब्रह्मात्मतत््वकी अद्वितीय सच्चिदानन्दरूपताके द्योतक संस्थान हैं। 
ऋग्वेदसे सम्बद्ध ऐतरेयोपनिषत्‌ का महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म’ (३. १.३ 
) प्रकाशप्रधान है। यजुर्वेदसे सम्बद्ध बुहदारण्यकका महावाक्य ' अहं ब्रह्मास्मि ' 
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(९.४.१०) चैतन्यप्रधान है। सामवेदसे सम्बद्ध छान्दोग्योपनिषत्‌ का महावाक्य 
“तत्त्वमसि ' (६.८.७) सत्स्वरूपताका ख्यापक है। अथर्ववेदसे सम्बद्ध माण्डू- 
क्योपनिषत्‌ का महावाक्य ' अयमात्मा ब्रह्म! (२) आनन्दरूपताका द्योतक है। 

पूर्वाम्नायसे सम्बद्ध ऋक्‌ का उपवेद आयुर्वेद है। दक्षिणाम्नायसे सम्बद्ध 
यजुःका उपवेद धनुर्वेद है। पश्‍्चिमाम्नायसे सम्बद्ध सामका उपवेद गन्धर्वर्वेद है। 
उत्तराम्नायसे सम्बद्ध अथर्वका उपवेद इतिहास - पुराणसहित वास्तुवेद अर्थात्‌ 
अर्थशास्त्र है। इसके अन्तर्गत नीतिशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूपकारशास्त्र, चतुःष- 
ष्टिकलाशास्त्रादि हैं। 

श्रीभगवत्पादने छान्दोग्योपनिषत्‌ के तृतीय अध्यायके प्रारम्भमें सन्निहित 
मधुविद्याके अनुरूप चतुराम्नाय - चतुष्पीठकी प्रस्थापना की। उन्होंने भारतवर्षको 
आदित्यमण्डलसे तादात्म्यापन्न मानकर इसकी पूर्व दिशामें ऋक्‌, दक्षिणदिशामें 
यजुः, पश्चिम दिशामें साम और उत्तरदिशामें अथर्व तथा इतिहास - पुराणको 
प्रतिष्ठित किया। चतुराम्नायके अनुरूप दिक्‌ - क्रमसे कर्म तथा उपासनाको 
ख्यापित किया। 

श्रीशिवावतार शङ्करने बडुसागरके तटपर श्रीगोवद्धनमठको स्थापना 
युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६५२ तदनुसार ४८६ बी. सी. कार्तिक शुक्ल पञ्चमीके 
दिन की। इस मठके प्रथम श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर श्रीपदापादजीको 
युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६५५, तदनुसार ४८३ वी. सी. वैशाखशुक्ल दशमीके दिन 
प्रतिष्ठित किया। 

श्रीशिवावतार शङ्करने तुङ्गभद्राके तटपर शृङ्गेरीमठकी स्थापना , या- 
'धचष्ठिरसम्वत्‌ २६४८, तदनुसार ४९० बी. सी. फाल्गुन शुक्ल नवमीके दिन 
की। युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६५४, तदनुसार ४८४ बी. सी. पौषशुक्ल पूर्णिमा / 
वैशाखशुक्ल दशमीके दिन इस मठके प्रथम श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर 
श्रीहस्तामलको प्रतिष्ठित किया। 

श्रीशिवावतार शङ्करने अरबसागर और गोमतीकेतटपर द्वारका - शा- 
रदामठकी स्थापना युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४८, तदनुसार ४९० बी. सी. कार्तिक 
कृष्ण पञ्चमीके दिन की। युधिष्ठिरसम्बत्‌ २६४९, तदनुसार ४८९ बी. सी. 
माघशुक्ल सप्तमीके दिन इस मठके प्रथम श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर 
श्रीसुरेशवराचार्यको प्रतिष्ठित किया। 
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श्रीशिवावतार शङ्करने अलकनन्दाके तटपर उत्तराखण्डमें ज्योतिर्मठकी 
स्थापना युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४६, तदनुसार ४९२ बी. सी. के दिन की। युधि- 
ष्ठिरसम्वत्‌ २६५४, तदनुसार ४८४ बी. सी. पौषशुक्ल पूर्णिमा / वैशाखशुक्ल 
दशमीके दिन इस मठके प्रथम श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर श्रीतोटकाचार्यको 
प्रतिष्ठित किया। 

भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य महाभागने ऋग्वेदसे सम्बद्ध पू- 
र्वाम्नाय गोवर्द्धनमठ - पुरीपीठका गोत्र काश्यप, यजुर्वेदसे सम्बद्ध दक्षिणाम्नाय 
शृङ्गेरीपीठका गोत्र भूर्भुवः, सामवेदसे सम्बद्ध पश्चिमाम्नाय द्वारकापीठका गोत्र 
अविगत तथा अथर्ववेदसे सम्बद्ध उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठका गोत्र भृगु - निर्धारित 
किया। 

दिशाविहीन अवैदिक वर्वर शासनके कारण श्रीबदरीनाथ, श्रीजगन्नाथ 
तथा श्रीद्वारकानाथादिकी विलुप्त पूजा - प्रतिष्ठासे आहत श्रीभगवत्पादने इन 
दिव्य देवमूर््तियोंकी पुनः प्रतिष्ठा की। 

कृतयुगकी अपेक्षा त्रेतामें तथा त्रेताकी अपेक्षा द्वापरमें, द्वापरकी अपेक्षा 
कलिमें मनुष्योंको प्रज्ञाशक्ति तथा प्राणशक्ति एवम्‌ धर्म और अध्यात्मका हास 
सुनिश्चित है। यही कारण है कि कृतयुगमें शिवावतार भगवान्‌ दक्षिणामूर्तिने 
केवल मौनव्याख्यानसे शिष्योंके संशयोंका निवारण किया। त्रेतामें नारायणावतार 
भगवान्‌ दत्तात्रेयने सूत्रात्मक वाक्योंके द्वारा अनुगतोंका उद्धार किया। द्वापरमें 
नारायणावतार भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन वेदव्यासने वेदोंका विभागकर, महाभारत 
तथा महापुराणादिकी एवम्‌ ब्रह्मासूत्रोंकी संरचनाकर एवम्‌ शुक तथा लोमहर्षणादि 
कथाव्यासोंको प्रशिक्षितकर धर्म तथा अध्यात्मको उज्जीवित रखा। कलियुगमें 
भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यने भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्रग्रन्थोंको सं- 
रचनाकर, विधर्मियों - पन्थायियों एवम्‌ मीमांसकादिसे शास्त्रार्थकर, परकाय- 
प्रवेशकर, नारदकुण्डसे अर्चाविग्रह श्रीबदरीनाथ एवम्‌ भूगर्भसे अर्चाविग्रह 
श्रीजगन्नाथादि दारुब्रह्मको प्रकटकर तथा प्रस्थापितकर, सुधन्वा सार्वभौमको 
राजसिंहासन समर्पितकर एवम्‌ चतुराम्नाय - चतुष्पीठोंकी स्थापनाकर अहर्निश 
अथक परिश्रमके द्वारा धर्म और अध्यात्मको उज्जीवित तथा प्रतिष्ठित किया। 

व्यासपीठके पोषक राजपीठके परिपालक धर्माचार्याको श्रीभगवत्पादने 
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नीतिशास्त्र, कुलाचार तथा श्रौत - स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्डके 
यथायोग्य प्रचार - प्रसारकी भावनासे अपने अधिकाशक्षेत्रमें परिभ्रमणका उपदेश 
दिया। उन्होंने धर्मराज्यकी स्थापनाके लिए व्यासपीठ तथा राजपीठमें सद्धावपूर्ण 
सम्वादके माध्यमसे सामञ्जस्य बनाये रखनेकी प्रेरणा प्रदान को। 

ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबलके साहचर्यसे सर्वसुमङ्खल कालयोगकी सिद्ध्धिको 
सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शा आचार्य शङ्करने व्यासपीठ 
तथा राजपीठका शोधनकर दोनोंमें सैद्धान्तिक सामञ्जस्य साधा। 

श्रीभगवत्पादने ' भूतसङ्घात अतत्त्वरूप दृश्य देहकी आत्मरूपता असिद्ध 
है। दृश्य तथा अतत्त्व अनात्मा ही हो सकता है, नकि आत्मा। अनुमानादिविहीन 
केवल प्रत्यक्षके बलपर पश्वादिका व्यवहार भी असम्भव ही है। अभिव्यञ्जकके 
अधीन अभिव्यङ्ग्यको अभिव्यक्ति होनेपर भी अभिव्यञ्जकसे अभिव्यड््यकी 
भिन्नता अवश्य ही सिद्ध है। ' आदि युक्तियोंके बलपर चेतनाविशिष्ट शरीरको 
आत्मामाननेवाले चार्वाकोंके मतका दक्षता तथा सुगमतापूर्वक निराकरण किया। 
उन्होंने “विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय 
नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती ।' आदि अकाट्य युक्तियोंसे बौद्धदर्शनको 
बौना बना दिया। उन्होंने 'देह-परिमाणपरिमित उपचय तथा अपचयशील जीव 
नित्य नहीं हो सकता ' आदि अकाट्य युक्तियोंसे जैनमतको निरस्त किया। 'कर्तृत्व 
- भोक्तृत्व, बन्ध - मोक्षकी सिद्धिके लिए औपाधिक आत्मभेद ही अपेक्षित है, न 
कि तात्त्विक; देशकृत - कालकृत - वस्तुकृत - परिच्छेदशून्य सच्चिदानन्दस्वरूप 
ही आत्मतत्त्व हो सकता है, न कि अन्य; जडनिष्ठ ईक्षण गौण ही हो सकता है, 
नकि सृष्टि - स्थिति - संहतिरूप कृत्यनिर्वाहक मुख्य; आगन्तुक संश्लेषकी 
अनित्यताके तुल्य अनागन्तुक संश्लेषकी अनित्यता सुनिश्चित है; अतः त्रिगु- 
णके अनागन्तुक संश्लेषात्मक प्रधानकी कूटस्थनित्यता असिद्ध है, नकि सिद्ध; 
इयणुकारम्भक परमाणुसंश्लेष परमाणुओंकी नश्वरताका ही ख्यापक है, न कि 
नित्यताका। कृतककी नश्वरता कर्मफलात्मक मोक्षकी अनित्यताका द्योतक है। 
अचित्‌ चित्‌ का शेष होता है, यह तथ्य अनुभवसिद्ध है। अनुष्ठानसिद्ध भव्य 
यागादिका स्वत:सिद्ध चित्स्वरूप भूतसंज्ञक आत्माका शेष होना सुनिश्चित है। 
भव्य यागादि सिद्ध पृथिवी आदि भूत तथा भूतोत्पादक स्वत:सिद्ध परमभावरूप 
आत्माका शेष सिद्ध है। अत एव भव्य भूतके लिए है; न कि भूत भव्यके लिए। 
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' आदि युक्तियाँसे आचार्य शङ्करने साह्ठुथ, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसाके 
अमान्यपक्षका दक्षतापूर्वक निराकरण और स्वपक्षका प्रतिपादन तथा परिपालनकर 
बैदिकप्रस्थानके वास्तव स्वरूपको ख्यापित किया। 

सत्यसहिष्णुताकी क्रमिक अभिव्यक्तिमें उक्त दर्शनोंकी उपयोगिता ख्या- 
पतकर श्रीभगवत्पादने औपनिषदप्रस्थान वेदान्तको ही एकमात्र मोक्षशास्त्र सिद्ध 
किया तथा उसका अनादि परम्पराप्राप्त यथार्थ तात्पर्य अभिव्यक्त कर तिरोहित 
मोक्षमार्गको प्रशस्त किया। 


९६७6 

समुपलब्ध तथ्योंके अनुसार गतकलिसम्वत्‌ २५७८में नेपालमें वृषभद- 
`चका राज्याभिषेक हुआ। उसके पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ गतकलिसम्वत्‌ २५९३, 
युर्धिष्ठिरसम्वत्‌ २६३ १में आद्यशङ्करका जन्म हुआ। युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६५९ - 
५२ तदनुसार गतकलि २६ १३ से २६१४ चैत्रशुक्लपर्यन्त ्रीभगवत्पाद शङ्करने 
नेपालकी यात्रा की। नेपालस्थित भातगाँवमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेयके 
अर्चाविग्रहकी समर्चा को। तदनन्तर एक शिलाखण्डपर समासीनदशामें उन्हें 

विमलसमाधिसुलभ अद्भुत विज्ञानकी समुपलब्धि हुई। 

एक दिन आचार्यश्री शङ्करको बहुत प्यास लगी। आस - पास कहीं जल 
सुलभ न होनेपर स्वयं भगवतीने उन्हें तक्र पिलाया। उन्होंने माँकी स्तुति इस तरह 
को। - 

त्वामेवैकां निगदति वेदः शिवेन साकं न हि ते भेदः। 
शिवशक्तिक्रमविद्याशिक्षादातव्येति त्वयि मम भिक्षा।। 
(तारापञ्जरिकास्तोत्र) 

“वेद एकमात्र आपका ही निरूपण करते हैं। शिवके साथ आपका भेद 
नहीं है। मुझ यतिको शिवशक्तिक्रमविद्याकी शिक्षा आपके द्वारा देने योग्य भिक्षा 
है।।' 

शान्तिशील नामक बौद्धभिक्षुके कपटपूर्ण निर्देशानुसार गतकलिसम्वत्‌ 
२६०० में सूर्यवंशी राजा वृषभदेवने कृतयुगमें देवताओंके द्वारा पूजित नेपालस्थित 
श्रीपशुपतिनाथ स्वयम्भूलिङ्गको चैत्यरूपमें परिवर्तित कर दिया। श्रीभगवत्पादके 
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अद्धुत प्रभावके वशीभूत नेपालनरेशने उनका शिष्यत्व स्वीकारकर सनातन 
मानबिन्दुओंमें आस्थान्वित हृदयसे स्वयम्भूलिङ्गकी पुनः प्रतिष्ठा की। 

एक दिन सन्तानविहीन नेपालनरेशने पुत्ररत्नकी समुपलब्धि हो, ऐसी 
प्रार्थना की। यथा समय श्रीभगवत्पाद आचार्य शङ्करके अनुग्रहसे सुलभ पुत्रका 
नाम नरेशने शङ्करदेव रखा। 

सार्वभौम सुधन्वाके द्वारा युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६६३ आश्विनशुक्ल १५ में 
समर्पित ताम्रपत्रके अनुसार श्रीभगवत्पादके शिष्य श्रीपदापादाचार्यका अपर नाम 
सनन्दनाचार्य , श्रीहस्तामलकाचार्यका अपर नाम पृथ्वीधराचार्य, श्रीसुरेश्व- 
राचार्यका अपरनाम विश्वरूपाचार्य और तोटकाचार्यका अपर नाम प्रतर्दनाचार्य 
सिद्ध होता है। 

कुल बत्तीस वर्षको आयुमें युधिष्ठिशक २६६३ , तदनुसार ४७५ बी. 
सी. में कार्तिकशुक्ल पूर्णिमाके दिन भौमब्रह्म श्रीभगवत्पादने निजधाम कैलासमें 
गमन किया। 


सर्ग २ 


कालदिग्दर्शन 
श्रीधर्मराज युधिष्ठिरका राज्याभिषेक महाभारत युद्धके पश्चात्‌ हुआ। 
उसीके उपलक्ष्यमें युधिष्ठिरशकका शुभारम्भ माना जाता है। कलि तथा द्वापरकी 
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सन्धिमें समन्तपञ्चक (कुरुक्षेत्र) में महाभारतयुद्ध हुआ।- 
“अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌। 
समन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः।।” 
(महाभारत - आदिपर्व २.१३) 
महाभारत युद्धके व्यतीत होनेके अनन्तर छत्तीसवें वर्षके उपस्थित होनेपर 
मौसलयुद्धमें यदुकुलका रोमाञ्चकारी संहार देवी गान्धारी तथा ब्राह्मणोंके शापवश 
प्रभासक्षेत्रमें हुआ। - 
“त्वमप्युपस्थिते वर्षे षट्त्रिंशं मधुसूदन। 
हतज्ञातिर्हतमात्यो हतपुत्रो वनेचरः।।” 
( महाभारत - स्त्रीपर्व २५. ४४) 
“घट्त्रिंशे त्वथ सम्प्राप्ते वर्षे कौरवनन्दनः। 
ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः।।” 
( महाभारत - मौसलपर्व १.९) 
“विमृशन्नेव कालं तं परिचिन्त्य जनार्दनः। 
मेने प्राप्तं स षट्त्रिंशं वर्ष वै केशिसूदनः।।” 
( महाभारत - मौसलपर्व २.२० ) 
“मौसले वृष्णिवीराणां विनाशो ब्रह्मशापज: । । 
बभूव वीरान्तकरः प्रभासे लोमहर्षणः।” 
( महाभारत - मौसलपर्व ८. ८ - ८.१/२) 
“षट्त्रिंशेऽथ ततो वर्षे वृष्णीनामनयो महान्‌। 
अन्योन्यं मुसलैस्ते तु निजघ्नुः कालचोदिताः।।” 
( महाभारत - मौसलपर्व १.१३) 
धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णपौत्र वज्रको यदुवंशियोंका राजा नियुक्तकर 
तथा अपने राज्यपर अर्जुनके पौत्र परिक्षित (परीक्षित्‌) को प्रतिष्ठितकर 
स्वर्गारोहणके लिए महाप्रस्थानका निश्चय किया। 
इस प्रकार, महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ छत्तीसवें वर्षतक युधिष्ठिरका 
शासनकाल सिद्ध होता है। 
महाभारतयुद्धके समय ही कलिका प्रवेश हो चुका था। यह तथ्य 
निम्नलिखित वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। 
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प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। 
आनृण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः।। 
(महाभारत - शल्यपर्व ६०. २५) 
गदायुद्धमें भीमसेनके द्वारा जाँघपर प्रहार किये जानेपर धराशायी टुयोर्धनके 
पक्षधर श्रीबलरामको मनाते हुए श्रीकृष्णने कहा - “कलियुगको आया हुआ 
समझिये। पाण्डुपुत्र भीमकी प्रतिज्ञापर भी ध्यान दीजिये। आज पाण्डुकुमार भीम 
वैर और प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्त हो जाँय।।” 
कलिमासन्नमाविष्टं निवास्य नृपनन्दनः। 
भ्रातृभिः सहितो धीमान्‌ बभौ धर्मबलोद्धतः।। 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व १४ दाक्षिणात्य ०) 
'“कलिको समीप आया देख बुद्धिमान्‌ नृपनन्दन युधिष्ठिरने उसको भी 
निवास दिया। भाइयोंके सहित वे धर्मबलसे अजेय होकर शोभा पाने लगे।।” 
तथापि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धराधामपर विद्यमानताके कारण कलियुगका 
प्रभाव तिरोहित था। भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीलोपशमके दिनसे ही कलिने अपना 
प्रभाव प्रकट करना प्रारम्भ किया। - 
“यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि। 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः।।” 
(श्रीमद्भागवत १२.२.३३) 
उक्त रीतिसे युधिष्ठिरसम्वत्‌ के ३६ वें वर्षमें कलिसम्वत्‌ का प्रारम्भ मान्य 
है। 


शकसम्वत्‌ से ३१७९ अधिक 
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होता है। कलिसम्वत्‌ {= ˆ छ से ३६ अधिक युधिष्ठिरसम्वत्‌ 
होता है। अतः शकसम्वत्‌ से ३ १७९और ३६का योग करनेपर ३२१५ वर्ष 
पूर्व युधिष्ठिरसम्वत्‌ मान्य है। 

श्रीब्रह्माजीने स्वधामगमनका अनुरोध करते समय “यदुवंशमें अवतीर्ण हुए 
आपके एक सौसे पचीस वर्ष अधिक हो गये', ऐसा पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसे कहा।- 

“ यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम। 

शरच्छतं व्यतीताय पञ्चविंशाधिक प्रभो।।” 
(श्रीमद्भागवत ११.६.२५) 

उक्त बचनके अनुसार गत कलिसम्वत्सरसे १२५ वर्ष अधिक 
श्रीकृष्णसम्वत्सर सिद्ध होता है। 

उदाहरणार्थ शक १९३४ में १९३४ और ३१७९का योग करनेपर 
५११३ कलिसम्वत्सर सिद्ध होता है। 

तद्वत्‌ कलिसम्वत्सर ५११३ में १२५का योग करनेपर तथा ५२३८ 
श्रीकृष्णसम्वत्सर सिद्ध है। 

तद्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ २०६९ तथा शक १९३४ के अनुशीलनसे यह 
तथ्य सिद्ध है कि शकसे १३५ वर्ष पूर्व विक्रमसम्वत्‌ सिद्ध होता है। 

तद्वत्‌ सन्‌ २०१२ से शक १९३४ ऋण करनेपर शेष ७८ के 
अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि शकसे ७८ वर्ष पूर्व ई. सन्‌ सिद्ध होता है। 
तद्वत्‌ विक्रम सम्वत्‌ २०६९ से ई.सन्‌ २०१२ ऋण करनेपर शेष ५७या 
२०६९ से ई.सन्‌ २०१३ ऋण करनेपर शेष ५६ के अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है कि ई. सन्‌ से ५७ या ५६वर्ष पूर्व विक्रमसम्वत्‌ सिद्ध होता है। 

ई. सन्‌ से ३१०१ वर्ष पूर्व कलियुगारम्भ मान्य है। 


२.१.०. जन्मकाल 
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भविष्योत्तरके अनुसार कलिके दो सहस्रवर्ष व्यतीत होनेपर श्रीसर्वेश्वर 
शिवका चार शिष्योंके सहित अवतार मान्य है। - 
कल्यब्दे द्विसहस्रान्ते लोकानुग्रहकाम्यया। 
चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति।। 
(भविष्योत्तर ३६ ) 
श्रीशङ्कराचार्यजीका जन्म वैशाखशुक्ल पञ्चमी रविवार, चन्द्रमा पुनर्वसु 
नक्षत्र - मिथुनराशिमें, सूर्य मेषराशिमें, मङ्गल मकर राशिमें, गुरु कर्कराशिमें, शनि 
तुलाराशिमें, शुक्र मीनराशिमें, बुध मेषराशिमें, अभिजित्‌ मुहूर्तमें मध्याह्रकालमें 
युधिष्ठिर सम्वत्‌ २६३१ में केरलके कालटी नामक स्थानमें हुआ। 
भगवत्पादके द्वारा द्वारका - शारदापीठपर प्रतिष्ठित श्रीसुरेशवराचार्यके 
साक्षात्‌ पट्टशिष्य श्रीचित्सुखाचार्यने अपने ‘शङ्करविजय’ नामक ग्रन्थमें 
भगवत्पादका आविर्भाव युधिष्ठिर सम्वत्‌ २६३१ में उद्घोषित किया है। 
प्राचीन शङ्करविजयके अनुसार श्रीभगवत्पादका जन्मकाल युधिष्ठिरसम्वत्‌ 
२६३ १तदनुसार कलिसम्वत्‌ अनल (३), शेवधि (९), बाण (५), नेत्र (२) 
क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारके स्थानपर ३, ९, ५, २ अर्थात्‌ २५९३ 
मान्य है। - 
तिष्ये प्रयात्यनलशेवधिबाणनेत्रे 
यो नन्दने दिनमणावुदगध्वभाजि। 
राधेऽदितेरुडुनि निर्गतमङ्गलग्नेऽ- 
प्याहूतवान्‌ शिवगुरुः स च शङ्करेति।। 
(सुषमाकारसमुद्धूत प्राचीनशङ्करविजय) 
ध्यान रहे, महाभारतके अनुसार महाभारतयुद्धके पश्चात्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके छत्तीसवें वर्षमें मौसलयुद्धमें यदुकुलका संहार 
तथा श्रीकृष्णका लीलासम्वरण एवम्‌ तत्पश्चात्‌ द्रौपदी - सहित पाण्डवोंका 
स्वर्गारोहण सिद्ध है। इस तरह, युधिष्ठिरसम्वत्‌ ३६ या ३७ में कलिसम्वत्‌ ९ 
मानना उचित है। 
उक्त रीतिसे युधिष्ठिरसम्बत्‌ २६३१ में और कलिसम्वत्‌ २६३१में ३६ 
ऋण करने परशेष २५९५या २६३ १में ३७ऋण करने परशेष २५९४ 
में श्रीशङ्कराचार्यका प्रादुर्भाव सिद्ध है। अतः 'अनलशेवधिबाणनेत्रे ' २५९३ 
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को गत कलि समझना आवश्यक है। 
“जिनविजय' तथा महाराज सर्वजित्‌ के 'ताम्रशासनम्‌' के अनुशीलनसे 
श्रीभगवत्पादका जन्मकाल २५०० वर्ष पूर्व सिद्ध है। 
सनातनपरम्पराप्राप्त युधिष्ठिरशककी अपेक्षा जैनोंको अभिमत 
युधिष्ठिरशक ५०५ वर्ष अर्वाचीन है। 'जिनविजय' के अनुसार रक्ताक्षिवत्सर 
युधिष्ठिशक २१५७ में भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यका निर्वाण सिद्ध होता है; 
जोकि सनातनपरम्पराके अनुसार युधिष्ठिशक २१५७ से ०५०५ वर्ष 
अधिक २६६२ सिद्ध होता है। अत एव उससे ३१ वर्ष पूर्व २६६२ से ३१ 
ऋण करनेपर २६३१ युधिष्ठिरशकमें आचार्य शङ्करका जन्म सिद्ध होता 
है। 'पुण्यश्लोकमञ्जरी ' के अनुसार कलिसम्वत्‌ २६२५ अर्थात्‌ २६२५ में 
३७ का योग करने पर २६६२ युधिष्ठिरशकमें भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यका 
निर्वाण सिद्ध होता है। अतः उक्त वचनोंमें सर्वथा सामञ्जस्य है। - 
७ ५ १ २ २१५७ 
““ऋषिर्बाणस्तथा भूमिः मर्त्याक्षौ वाममेलनात्‌। 
एकत्वेन लभेताङ्कः ताम्रक्षस्तत्र वासरः।।'' 
(जिनविजय) 
“'महेशांशाज्जातो मधुरमुपदिष्टाद्वयनयो 
महामोहध्वान्तप्रशमनरविः षन्मतगुरुः। 
३२ 
फले स्वस्मिन्‌ स्वायुस्यपि शरचराब्देऽपि च कलेः 
२६५२ 
विलिल्ये रक्ताक्षिण्यधिवृषसितैकादशि परे।।'' 
(पुण्यश्लोकमञ्जरी) 
बृहच्छङ्करविजयके अनुसार श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्यके गुरुदेव योगीन्द्र 
श्रीगोविन्दपादाचार्यका देहावसान युधिष्ठिरशक २६४६ प्लवङ्गसम्बत्सर 
कार्तिकपूर्णिमा गुरुवार सिद्ध है। - 
' “शास्त्रश्रुत्यङ्गनेत्राव्दे युधिष्ठिरशकस्य वै। 
प्लवङ्गे कार्त्तिके मासि पूर्णिमायां गुरौ दिने।। 
श्रीमद्रौडपादाचार्यशिष्यो योगविदाम्वरः। 
गोविन्दभगवत्पादः सिद्धि प्राप स संयमी।।' 
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(बृहच्छङ्करविजय, शङ्करदिग्विजयमकरन्द १५.१३ , १४) 
अतः श्रीशङ्कराचार्यका जन्म तथा संन्यास युधिष्ठिरशक २६४६ के पूर्व 
सुनिश्चित है। 
अद्वैतामोदके रचयिता श्रीवासुदेव अभयङ्करके अनुसार भी श्रीभगवत्पादका 
जन्मकाल युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६३ १ वैशाखशुक्लपञ्चमी तथा तिरोधानकाल 
युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६६३ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मान्य है। - 
“शश्यग्निरसयुग्मपरिमिते (२६३१) युधिष्ठिरशके वैशाखशुक्लपञ्चम्यां 
श्रीशङ्कराचार्याणां जन्माभूत्‌। तथाग्निरसरसयुग्मपरिमिते (२६६३) युधिष्ठिरशके 
कार्तिकशुक्लपौर्णमास्यायामाचार्याः ज्योतिरूपतां ययुरिति कथयन्ति।' 
शकसम्वत्‌ १९३४में १९३४ में ३१७९ का योग करनेपर ५११३ 
गत कलिसम्वत्‌ अर्थात्‌ वर्तमान कलिसम्वत्‌ ५११४ में ३६का योग करनेपर 
५१५० युधिष्ठिरसम्वत्‌ सिद्ध होता है। तदनुसार श्रीभगवत्पादका जन्मकाल 
युधिष्ठिरसम्वत्‌ ५१५० से युधिष्ठिरसम्वत्‌ ५१५० से २६३१ ऋण 
करने पर २५१९ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। 
इस प्रकार श्रीशङ्कराचार्यका अवतारकाल २५१९से शक १९३४ 
ऋण करनेपर ५८५वर्ष शकपूर्व , २५१९से इई. सन्‌ २०१२ ऋण करनेपर 
५०७ वर्ष इई. सन्‌ पूर्व एवम्‌ २५१९ से विक्रम सम्वत्‌ २०६९ 
ऋण करनेपर ४५ ०वर्ष विक्रमसम्वत्‌ पूर्व सिद्ध होता है। 
राजा सुधन्वाके द्वारा भगवत्पादको समर्पित प्रशस्तिपत्रमें “युधिष्ठिरशके 
२६६३, आश्विनशुक्ल १५, - सुधन्वा सार्वभौमः” अङ्कित है। अतः २६६३ 
२६३१ जन्मकाल युधिष्ठिरशक ३२ वर्षकी आयु जब आचार्यप्रवरकी 
थी, तब सार्वभौम सम्राट्‌ सुधन्वाने ताम्रपत्रविज्ञप्ति समर्पित की। 
आचार्य शङ्करके शिष्य माहिष्मती नरेश सुधन्वा, नेपालनरेश वृषदेववर्मा 
तथा कश्मीरनरेश जलौक , तद्वत्‌ पूर्णवर्मा तथा राजसेन समसामयिक सम्राट्‌ थे। 
'गोवर्द्धनमठ - विमलापीठ - जगदुरुपरम्परानाममालास्तेत्र' में भगवत्पादके 
सोलह अपीठग शिष्योंमें ब्रह्मर्षि चित्सुखादिके एवम्‌ राजर्षि सुधन्वादिके नामोंका 
समुल्लेख इस प्रकार है। - 
चित्सुखं भारतीवंशं सुबोधञ्च प्रभाकरम्‌। 
उदङ्कं दृभक्त॑ च मेधातिथिमुनीश्वरम्‌।। 
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नित्यानन्दं शुद्धकीर्ति योगानन्दो यतीश्वरम्‌। 
ब्रह्मस्वरूपं सुमतिं गुरोः शिष्यान्नमाम्यहम्‌।। 
सुधन्वानं राजसेनं पूर्णवर्माणमेव च। 
वृषदेवञ्च नृपतीन्‌ गुरुभक्तान्‌ भजे सदा॥। 
अद्वैताचार्यसच्छिष्यान्‌ षोडशैतानपीठगान्‌। 
शङ्कराचार्यबोधेन्दुकलाभूतान्‌ समाश्रये।। 

कलिसम्वत्‌ २६१५ अर्थात्‌ युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६१५ ३६ २६५१ 
में भगवत्पादने नेपालकी यात्रा की थी। 

श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यने ' अनलशेवधिबाणनेत्रे' २५९३ की गणनाके 
अनुसार युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६६३ कार्तिक - पूर्णिमाके दिन कलिसम्वत्‌ २६२५में 
३२ वर्षकी आयुमें स्वधाम गमन किया। - 

महेशांशाज्जातो मधुरमुपदिष्टाद्वयनयो 
महामोहध्वान्तप्रशमनरविः षण्मतगुरुः। 
फले स्वस्मिन्‌ स्वायुष्यपि शरचराब्देशपि च कलेः 

३२ २६२७ 

विलिल्ये रक्ताक्षिण्यधिवृषसितैकादशि परे।। 
(शङ्करविजयमकरन्द २२.५४) 

“युधिष्ठिरशके २६३१ वैशाखशुक्लपञ्चम्यां श्रीमच्छङ्करावतारः', 
“युधिष्ठिशके २६६३ कार्तिकशुक्ल-पूर्णिमायामशेषजगदुद्धारका भगवन्तो 
महेश्वरापरावतार श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादाः ब्रह्यादिदेवतागणसम्प्रार्थिताः 
सन्तो निज देहेनैव विमानारूढाः श्रीकेलासं निजधाम प्राविशन्निति। ' (विमर्श) 
'आदिके परिशीलनसे तथा चतुष्पीठकी अकलुषितपरम्पराके प्रामाणिक निरीक्षण 
तथा परीक्षणसे श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यका युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६३ १ में आविर्भाव 
तथा युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६६३ में तिरोभाव सिद्ध है। 

भविष्योत्तरपुराण तथा शिवरहस्यके अनुसार श्रीभगवत्पादका अवतार 
'कलिसम्वत्‌ द्विसहस्रान्त अर्थात्‌ दो हजार वर्षके पश्चात्‌ मान्य है; न कि तीन 
या चार हजार वर्षके पश्चात्‌ । - 

कल्यब्दे द्विसहस्रान्ते लोकानुग्रहकाम्यया। 
चतुर्भिस्सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति।। 
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(भविष्योत्तरपुराण ३६) 

केरलेषु तदा विप्रं जनयामि महेश्वरि। 

तस्यैवाचरितं तेऽद्य वक्ष्यामि शुणु शैलजे।। 

कल्यादिमे महादेवि सहस्रद्वितयात्परम्‌।.... 

(शिवरहस्य ९.१६. ७, ८) 

णुज्यचरण आचार्य शाङ्करने “सोऽयमात्मा चतुष्णात्‌” 
(माण्डूक्योपनिषत्‌ २)के भाष्यमें “चतुष्पात्‌ कार्षापणवन्न गौरिवेति” 
की उक्तिसे कार्षापणमुद्राका उल्लेख किया है। कार्षापण पौराणिक मान है। तीन 
जौका एक कृष्णल, पाँच कृण्णलका एक माष, बारह माष या साठ कुण्णलका 
आधा कर्ष , एक सौ बीस कृष्णलका एक कर्ष होता है। सोलह माषका एक 
सुवर्ण , चार सुवर्णका एक एक निष्क और दस निष्कका एक धरण होता है। यह 
ताँबे, चाँदी और सोनेका मान निर्धारित किया गया है। ताँबेका जो कर्ष होता है, 
उसे विद्वानोंने कार्षिक और कार्षापण नाम दिया है। - 

त्रियवं कृष्णलं विद्धि माषस्तत्पञ्चकं भवेत्‌। 

कृष्णलानां तथा षष्ठ्याकर्षाद्धं राम कीर्तितम्‌।। 

सुवर्णश्च विनिर्दिष्टो राम षोडशमाषकः। 

निष्कः सुवर्णाश्चत्वारो धरणं दशभिस्तु तैः।। 

ताम्ररूप्यसुवर्णानां मानमेतत्प्रकीर्तितम्‌। 

ताम्रिकैः कार्षिको राम प्रोक्तः कार्घापणो बुधैः । । 

(अग्निपुराण २२७.१-३.१/२) 

पर्यवेक्षकोंके अनुसार कार्षापणमुद्रा ई. पूर्व छठी शताब्दीसे चौथी 
शताब्दीतक सम्पूर्ण भारतमें प्रचलित थी। 

निष्कर्षः- “यौधिष्ठिरशकाब्द्याः २६३१ तमे, कल्याब्दानां २५९५ तमे, 
क्रिस्तोः प्राक्‌ ५०७ तमे च वर्षे श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानामवतारः' 

श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्य - भगवत्पादका अवतारकाल युधिष्ठिरसम्वत्‌ 
२६३१, कलिसम्वत्‌ २५९५ तथा ई.स. से ५०७ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। 
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२.२.०. जीवनवृत्त 
श्रीभगवत्पादके पूर्वज केरलके “कालटी' नामक ग्रामके निवासी थे। इनके 
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पितामह द्विजश्रेष्ठ श्रीविद्याधिराज थे। इनके पिता पण्डितप्रवर श्रीशिवगुरु थे। 
भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वके अनुसार श्रीशिवगुरुका भैरवदत्त नाम सिद्ध होता 
है। 

श्रीभगवत्पादकी माताका नाम सती आर्याम्बा था। श्रीशिवगुरु और 
आर्याम्बाने वृद्धावस्थामें पुत्ररत्नको प्राप्त करनेकी भावनासे वृषाचलेश्वरमें 
शिवशक्तिकी आराधना की। भगवान्‌ शिवने उन्हें सर्वज्ञ यशस्वी अल्पायु 
पुत्ररूपसे स्वयं अवतीर्ण होनेका वर दिया। तदनुसार वैशाख शुक्ल पञ्चमी 
रविवार युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६३ १ नन्दन नामक सम्वत्सरमें जिस पुत्ररत्नका जन्म 
हुआ, बारहवें दिन शिवानुग्रहसुलभ उस शिशुका नाम 'शङ्कर' रखा गया। 

“तुलाराशिस्थिते भानौतं रुद्रं चन्द्रमण्डले। 

स्थापयित्वा स्वयं ब्रह्मा सप्तविंशह्दिनात्मके । 

प्रययौ सप्तलोकं वै स रुद्रश्चन्द्ररूपवान्‌।। 

इति श्रुत्वा वीरभद्रो रुद्रः संहृष्टमानसः। 

स्वाशं  देहात्समुत्पाद्य द्विजगेहमचोदयत्‌।। 

विप्रभैरवदत्तस्य गोहं गत्वा स वै शिवः। 

तत्पुत्रोऽभूत्कलौ घोरे शङ्करो नाम विश्रुतः।। 

स बालश्च गुणी वेत्ता ब्रह्मचारी बभूव ह। 

कृत्वा शाङ्करभाष्यं च शैवागममदर्शयत्‌।। 
त्रिपुण्डुश्चाक्षरमाला च मन्त्रः पञ्चाक्षरः शुभः। 

शैवानां मङ्गलकरः शङ्कराचार्यनिर्मितः।। 

(भविष्यप्रतिसर्गपर्व १०. ७७ - ८९) 

“` तदनन्तर श्रीब्रह्माजीने तुलाराशिपर सूर्यके स्थित होनेपर सत्ताईस 
नक्षत्रोंके अधिपति चन्द्रमण्डलमें स्वयं रुद्रको प्रतिष्ठितकर अपने लोकको प्रस्थान 
किया। इसे सुनकर वीरभद्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने शरीरसे अपने अंशको 
कर्षितकर भैरवदत्त नामक ब्राह्मणके घर भेज दिया। वही उनकी पत्नीके गर्भसे 
उनके पुत्ररूपसे अवतीर्ण होकर उस घोर कलिमें शङ्कर नामसे प्रसिद्ध हुआ। उस 
गुणी, वेत्ता तथा ब्रह्मचारी बालकने शाङ्करभाष्यकी संरचनाकर उस शैवागमको 
उद्भासित किया, जो त्रिपुण्ड, रुद्राक्षमाला, “नमः शिवाय' इस पञ्चाक्षर मन्त्रके 
रूपमें शैवोंके लिए अत्यन्त माङ्गलिक है । ” 
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' अङ्कानां वामतो गतिः' के अनुसार 'शंकर' शब्दमें 'र', य के बादका 
अक्षर है, अतः शुक्लादि चैत्रसे वर्षके आरम्भकी दृष्टिसे चैत्रके बाद वैशाखका 
सूचक है; 'क' कवर्गका प्रथम अक्षर होनेके कारण प्रथम शुक्ल पक्षका द्योतक 
है एवम्‌ 'शं' में सन्निहित 'श ' य से पञ्चम वर्ण होनेके कारण पञ्चमी तिथिका 
परिचायक है। इस प्रक्रमके अनुसार भी वैशाख शुक्ल पञ्चमीकी सिद्धि होती है। 

'युधिष्ठिरशके २६३६ चैत्रशुक्ल नवम्यामुपनयनम्‌ ।' (विमर्श) - 
चैत्रशुक्ल नवमी युधिष्ठिर सम्वत्‌ २६३६ में बालकका उपनयन संस्कार पाँच 
वर्षकी आयुमें सम्पन्न हुआ। उसी वर्ष उनके पिताका देहान्त हो गया। 

“सुधिष्ठिरशके २६३ ९कार्तिक शुक्लैकादश्यां चतुर्थाश्रमस्वीकारः' 
(विमर्श) - कार्तिक शुक्ल एकादशी युधिष्ठिर सम्वत्‌ २६३९ में आठ वर्षकी 
आयुमें शङ्करने संन्यासपथपर प्रयाण किया। सर्वभूतहदय श्रीशुकदेवजीके शिष्य 
श्रीगौडपादाचार्यके प्रशिष्य श्रीशङ्करने श्रीगोविन्दपादाचार्यसे सन्यासदीक्षा 
विधिवत्‌ प्राप्तकर फाल्गुनशुक्ल द्वितीया युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४०में कुल नौ 
वर्षकी आयुमें उनसे विधिवत्‌ उपदेश प्राप्त किया। - 'युधिष्ठिरशके २६४० 
फाल्गुनशुक्लद्वितीयायां श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादाचार्याणां सकाशादुपदेशः' 
(विमर्श)। 

श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्यने बदरिकाश्रममें युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४० से 
ज्येष्ठ कृष्ण ३० (अमावास्या) युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४६ तक मात्र नौसे सोलह 
वर्षकी आयुतक श्रीविष्णुसहस्रनाम, श्रीमद्भगवद्गीता, ईश - केनादि उपनिषदों, 
ब्रह्मसूत्रों आदिपर अद्भुत भाष्योंकी संरचना की। उन्होंने प्रपञ्चसार नामक 
तन्त्रग्रन्थकी एवम्‌ विवेकचूडामणि आदि प्रकरणग्रन्थों एवम्‌ सौन्दर्यलहरी आदि 
स्तोत्रग्रन्थोंकी भी यथावसर संरचना की। उन्होंने बदरिकाश्रममें श्रीमन्नारायणकी 
प्रतिष्ठा की तथा बदरिकाश्रमक्षेत्रमें ज्योतिर्मठका निर्माण कराया।- 

“सुधिष्ठिरशवे २६४६ ज्येष्ठवद्यामवास्यापर्यन्तं बदर्या श्रमे 
षोडशभाष्यप्रणयनं श्रीमन्नारायणप्रतिष्ठाज्योतिर्मठनिर्माणञ्च। (विमर्श) 

सूर्यसदूश प्रतापी श्रीशिवावतार शङ्कर्वारा श्रीबादरायण - वेदव्यासविरचित 
ब्रह्मसूत्रोंपर श्रुतिसम्मत युक्तियुक्त भाष्यसंरचनाका भविष्यदूतिसे उल्लेख 
शिवपुराणमें इस प्रकार है।- 

व्याकुर्वन्‌ व्याससूत्रार्थ श्रुतेरर्थं यथोचिवान्‌। 
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श्रुतेर्न्यायः स एवार्थः शङ्करः सविताननः।। 
(शिवपुराण - रुद्रखण्ड ७.९. ) 
आचार्यचरणने नारदकुण्डसे श्रीबदरीनाथके अर्चाविग्रहका उद्धारकर 
अपने चिन्मयकर- कमलोंसे उन्हें विधिवत्‌ प्रतिष्ठित किया। इस तथ्यकी परिपुष्टि 
स्कन्दपुराण - वैष्णवखण्डान्तर्गत बदरिकाश्रममाहात्म्य अध्याय ५. २४ के 
अनुशीलनसे होती है।- 
“ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थान्नारदसञ्ज्ञकात्‌ । 

उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिं लोकहितेच्छया।।” 

कृतयुगमें मालवाधिपति राजर्षिं इन्द्रद्युम्नके उद्योगसे श्रीभरद्वाजजीके 
अनुरोधपर श्रीब्रह्माजीने चिन्मय करकमलोंसे वैशाखशुक्लाष्टमी बृहस्पतिवार 
पुष्यनक्षत्रमें श्रीबलभद्र , सुभद्रा, सुदर्शनसहित श्रीजगन्नाथके अर्चाविग्रहकी 
प्रतिष्ठा की। - 

वैशाखस्याऽममले पक्षे अष्टम्यां पुष्ययोगतः। 
कृता प्रतिष्ठा भो विप्राः शोभने गुरुवासरे।। 
तद्दिनं सुमहत्पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
स्नानं दानं तपो होमः सर्वमक्षस्यमश्नुते।। 
(स्कन्दपुराण - वैष्णवखण्ड - उत्कलमाहात्म्य २६. ९९, १००) 
मूर््तिशञ्जकोंके शासनकालमें चतुर्व्यूहका विलोप हो जानेपर 
दिग्विजययात्राके अनन्तर युधिष्ठिरसम्बत्‌ २६५५ वैशाखशुक्लदशमीके दिन 
भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने उन चतुर्व्यूहात्मक दारुमय देवविग्रहोंको पुनः प्रतिष्ठा 
को। - 

“सयुधिष्ठिरशके २६५५ वैशाखशुक्लदशम्यां दिग्विजयान्तराले 
पुरुषोत्तमक्षेत्रप्रतिगमनं तत्र दारुमयस्य जगदीशस्य प्रतिष्ठापनं तत्क्षेत्रमर्यादाप्रबन्धः। 
गोवद्धनमठस्थापनम्‌। पद्मपादाचार्याणां तत्पीठाभिषेचनञ्च। ' (विमर्श) 

अत्र श्रीशङ्कराचार्यवर्येणाशाजयान्तरे। 

बौद्धादीन्‌ कुमतान्‌ जित्वा विवादे युक्तिसम्मिते।। 
महोदधेस्तटे क्षेत्रे पुरुषोत्तमसंज्ञके । 
जगन्नाथं दारुमयं प्रतिष्ठाप्य यथाविधि।। 
भूतेन्द्रियाङ्कनेत्राब्दे युधिष्ठिशकस्य वै। 
वैशाखे शुक्लगे पक्षे दशम्यां शोभने दिने।। 
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श्रीकुमारिलकीर्ति 


भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणवंशमें कीकट (गया) - क्षेत्रमें बुद्ध नामसे प्रसिद्ध 
हुए। गौतम बुद्ध भगवान्‌ विष्णुके दशावतारके अन्तर्गत बुद्धसे भिन्न हैं। देश, 
काल, वर्ण , जन्मतिथिके भेदसे दोनोंमें भेद सिद्ध है। 
भगवान्‌ विष्णुके दशावतारका वर्णन आर्षग्रन्थोंमें इस प्रकार है। - 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः। 
रामो रामश्च रामश्च कृष्ण: कल्की च ते दश।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३३९.७६दाक्षि. ) 
“मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, श्रीकृष्ण 
तथा कल्कि - ये दस अवतार हैं।।” 
श्रीबलरामजीके स्थानपर श्रीकृष्णावतारके पश्चात्‌ बुद्धावतारका अथ- 
वा श्रीकृष्णको अवतारी मानकर बलरामसहित श्रीबौद्धावतारका भी शास्त्रोमें 
समुल्लेख है।- 
“बनजौ वनजौ खर्वः त्रिरामी सकृपोऽकृपः। 
अवतारा दशैवैते कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌।।” 
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“वनज - जलचर मत्स्य तथा कूर्म, वनज - वनचर वराह और नृसिंह, खर्व 
- वामन, त्रिरामी - परशुराम, राम, बलराम, सकृपः - बुद्ध, अकृपः - कल्कि 
ये ही दशावतार हैं, श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ अवतारी ही हैं।।” 

भगवान्‌ बुद्धने यज्ञादि श्रौत - स्मार्त कर्माको अनधिकृत व्यक्तियोंके 
चपेटसे मुक्त करनेकी भावनासे उन्हें अहिंसादि मानवोचित शीलका उपदेश देकर 
यज्ञादि कृत्योंसे विमुख किया। उन्होंने मन, वाणीसे अतीत तत्त्वको साङ्केतिक 
व्याख्या की। कालक्रमसे उनके अनुयायी वेदविरोधी तथा वैदिक यज्ञादिकृत्योंके 
विद्वेषी हो गये। वैदिक धर्मका स्वयंको अनुयायी माननेवाले पन्थायी हो गये। 
कर्म, उपासना तथा ज्ञानका सामञ्जस्यपूर्ण स्वरूप प्रायः विलुप्त हो गया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके शब्दोंमें वेदोक्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्डमें 
सामञ्जस्य इस प्रकार है। - 

“मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌। 

एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति।।'' 
(श्रीमद्भागवत १९.२९.४३) 

““ श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें क्रिया, कारक और फलरूपसे मुझ अद्वितीय 
सच्चिदानन्दका ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमें इन्द्रादि उपास्य देवोंके रूपमें 
मुझ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वरूप सर्वेश्वरका ही वर्णन करती हैं 
और ज्ञानकाण्डमें मुझ अद्वितीय चिदात्मतत्त्वमें ही आकाशादिका आरोप करके 
उनका निषेध करती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोंका इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय 
लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उनका अनुवाद करती हैं 
और अन्तमें सबका अपवाद करके स्वयं भी मुझमें ही शान्त हो जाती हैं। अन्तमें 
अधिष्ठानात्मक अद्वय ब्रह्मात्मरूपसे केवल मैं ही शेष रहता हूँ।।'' 

तीनोंका पृथक्‌ - पृथक्‌ शास्त्रीय स्वरूप तथा तीनोंमें सामञ्जस्य साधनेकी 
एवम्‌ वेदविरोधियों और वैदिकमार्गको विकृत करनेवालोंके दमन तथा शोधनकी 
चिन्ता देवोंको सन्तप्त करने लगी। उन्होंने देवदेव महादेवके धाम उदयाचलपर 
स्थित कैलासमें जाकर भगवान्‌ आशुतोषको आस्थापूर्वक विधिवत्‌ प्रणामकर 
उनसे भूमण्डल - स्थित भारतको दुर्दशाका वर्णन करते हुए कहा। - 

“प्रभो ! यद्यपि भगवान्‌ विष्णुने बौद्धावतार ग्रहण कर हम देवोंके हितकी 
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भावनासे यज्ञमें अनधिकृत और यज्ञके रहस्योंसे अनभिज्ञ व्यक्तियोंको उनके 
कल्याणकी भावनासे अहिंसादि पञ्जशीलका उपदेश देकर और आत्माको मन 
- वाणीसे अतीत अनिरूप्य कहकर देवकार्यको ही सिद्ध किया है, तथापि वे 
बौद्ध यज्ञनिन्दक और विध्वंसक नैरात्म्यनिरूपक होकर अभ्युदय - निःश्रेयसके 
अवरोधक सिद्ध हो रहे हैं।” 

“हे रुद्र! हे शिव ! मर्त्यलोकमें यज्ञादि सत्कर्म विलुप्तप्राय हैं। याज्ञिक 
यज्ञ करनेमें प्रतिबन्धित हैं। यज्ञका विलोप होनेके कारण यज्ञभागसे हम देवोंका 
पोषण, तद्वत्‌ समयानुरूप जलवर्षण, यजमानकी अभीष्टपूर्ति तथा देहत्यागके 
समय याज्ञिकको द्रव्यसूक्ष्षविपाकात्मक - पुण्यसारसर्वस्व दिव्यदेहकी समुप- 
लब्धि निरुद्ध है। अत एव द्विजातियोंके तद्वत्‌ उनके अनुगत अन्योंके हितका मार्ग 
अवरुद्ध है। इन श्रौत - स्मार्त - वर्णाश्रमधर्मविध्वंसकोंके कारण वर्णसङ्करता तथा 
कर्मसङ्करताके सङ्क्रमणसे पृथिवी त्रस्त है। स्वयंको वैदिक माननेवाले लिङ्ग, 
चक्रादि चिह्लोंसे चर्चित होकर शास्त्रपरम्पराप्राप्त सन्ध्यादि सत्कर्मासे विमुख हो 
गये हैं। विविध पन्थोंमें विभक्त मानव अत्यन्त विपन्न होकर कलहकेन्द्र बनकर 
मानवजीवनके उत्कर्ष और मर्त्यलोककी महत्ताको तिरस्कृत करनेमें कटिबद्ध है। 
वेदाध्ययनादिसे विमुखताके कारण मनुष्य प्रतिभा तथा प्रगतिसे वञ्चित होकर 
दुर्गति प्राप्त कर रहा है। कापालिक सद्यः उच्छिन्न द्विजशिरसरसिज समर्पितकर 
भैरवाराधनमें तत्पर हैं। अतः दुष्टदलन तथा दुष्टाचारदमनके लिए आप शीघ्र 
अवतार लीजिए। ” 

देवोंकी व्यथा सुनकर दण्डाधिपति शूलपाणि डमरूधर श्रीहरने उन्हें प्रमुदित 
करते हुए कहा। - 

“ मैं दुष्टाचारके विनाश और सदाचारकी स्थापनाके लिए चतुर्भुज श्रीहरिके 
तुल्य अपने चार शिष्योंके सहित अज्ञानप्रभव विविध अनर्गल द्वैतमूलक मतोंको 
निरस्त करनेकी भावनासे यतिसम्राट्‌ शङ्करनामसे अवतीर्ण होकर वेदव्यासविरचित 
ब्रह्मसूत्रोंपर तथा श्रीमद्भगवद्वीता एवम्‌ उपनिषदोंपर प्रसन्न तथा गम्भीर भाष्यकी 
संरचना करूंगा। इस प्रयोजनकी सिद्धिमें सहयोगकी भावनासे आप देवगण भी 
मनुष्यशरीर धारण करें। ” 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीशिवने कुमार कार्तिकेयको कृपाकटाक्षसे कृतार्थ 
करते हुए कहा। - 
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“ हे सौम्य! कर्म, उपासना तथा ज्ञान - ये वेदके तीन काण्ड हैं। इनके 
समुद्धारसे द्विजोंकी समुद्धृति सम्भव है। वर्णाश्रमधर्मके परिपालक द्विजोंकी रक्षासे 
जगत्‌ की रक्षा सम्भव है। मेरे इस आशयको समझकर मेरे समीपवर्ता श्रीविष्णु 
अपने अंशसे सङ्कर्षणरूपसे तथा शेष अपने अंशसे पतञ्जलिरूपसे अवतीर्ण होकर 
मध्यवर्ता उपासनाकाण्डका समुद्धार देवाराधन और योगप्रतिपादक ग्रन्थसंरचनाके 
द्वारा कर चुके हैं। अग्रिम ज्ञानकाण्डका समुद्धार निकट भविष्यमें यतिवर आचार्य 
शङ्करके रूपमें अवतीर्ण होकर मैं स्वयं करूँगा। सम्प्रति आप द्विजोंके कल्याणकी 
भावनासे श्रुतिसेतुकी स्थापनाकर वेदार्थविरोधी सौगतसिद्धान्तको निरस्तकर 
महर्षि जैमिनिप्रणीत द्वादशाध्यायसम्पन्न सहस्रन्यायसमवेत कर्ममीमांसापर 
श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक टीका तथा टुप्‌ - टिप्पणी लिखकर मेरे अवतारकी 
स्वस्थ आधारशिला प्रस्तुत कीजिये। ब्राह्मणोद्धाररूप इस प्रशस्त कृत्यके कारण 
मर्त्यलोकमें आप सुब्रह्मण्य नामसे ख्याति प्राप्त करेंगे। आपके और मेरे कार्यकी 
सिद्धिमें श्रीब्रह्मा भौमब्रह्म (द्विजश्रेष्ठ) मण्डनरूपसे और देवराज महेन्द्र भूपाल 
सार्वभौम सुधन्वारूपसे सहयोगी होंगे।” 

कालक्रमसे देवराज इन्द्र सुधन्वा होकर अवतीर्ण हुए। उन्होंने मर्त्यलोकको 
स्वर्गोपम बनाते हुए देवकार्यकी सिद्धिकी भावनासे सौगतसिद्धान्तानुगामी सम्राट्‌ 
होकर पतड़ोंके आकर्षणकेन्द्र प्रचण्ड दीपतुल्य 
बौद्धविद्वानोंके आर्षणकेन्द्र बनकर देवसेनानायक कुमार कार्तिकेयकी प्रतीक्षा 
करते हुए शासन करने लगे। 

श्रीचित्सुखाचार्यविरचित बृहत्‌ - शङ्करविजयके अनुसार युधिष्ठिरसम्वत्से 
३८वें वर्षमें कलिसम्वत्‌ मानकर ५५७ ईसवीसन्‌ पूर्व अर्थात्‌ शङ्कराचार्यके जन्मके 
४८ वर्ष पूर्व कुमार स्कन्दका जन्म हुआ। समयानुरूप यज्ञोपवीतादि संस्कारोंसे 
सम्पन्न और साक्षात्‌ बृहस्पतिके सदृश वैदुष्यका प्रकाश करते हुए बौद्ध विद्वानों को 
जीतते हुए सम्राट्‌ सुधन्वाकी राजधानीमें कुमारिलभट्ट पहुँचे। राजा विधर्मियोंके 
चपेटमें फॅस गये थे। कालगर्भित तथा कालातीत तथ्योंके ज्ञापक वेद कूड़ेमें पड़े 
हुए थे। वैदिक ब्राह्मण तिरस्कृत हो रहे थे। स्वयं राजाकी भी वेदमें अनास्था हो 
गयी थी। परन्तु रानी वेदोंके प्रति पूर्ण आस्थान्वित थी। खिड्कीसे निहारती हुई 
रानी विलाप कर रही थी - “कि करोमि कव गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति ' - “मैं 
वया करूँ, कहाँ जाऊ, वेदोंका उद्धार कौन करेगा ?' 
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श्रीभट्टपादने करुण क्रन्दन सुनकर उच्च स्वरसे कहा -'मा विषीद वरारोहे 
भड्टाचार्योस्ति भूतले' - ' हे देवि! खेद मत कर मैं भट्टाचार्य पृथ्वीपर विद्यमान 
हू।' 

चिर प्रतीक्षित अतिथिके शुभागमनका सन्देश प्राप्तकर राजाने उनकी 
अगवानी की, आस्थापूर्वक अभिनन्दन किया। स्वर्णसिंहासनपर विराजमान 
पण्डितप्रवर श्रीभट्टपादने सभागारके समीप वाटिकामें सन्निहित कोकिलोंकी 
कूक सुनकर राजाको लक्षित करते हुए कहा । - 

मलिनैश्चेन्न सङ्गस्ते नीचैः काककुलैः पिक। 
श्रुतिदूषकनिर्हादैी: श्लाघनीयस्तदा भवेः।। 
(शङ्करदिग्विजय १. ६५) 

“ए कोकिल ! श्रुतिदूषक - कर्णकटु राग आलापनेवाले मलिन काककुलसे 
कदाचित्‌ तेरा सङ्ग न होता तो निस्सन्देह निसर्गसुन्दर मधुर पञ्चम स्वरमें गान 
करनेवाले तुम श्लाघनीय होते।” 

उक्त अन्योक्तिगर्भित अभिप्रायको परखने और समझनेवाले बौद्ध विद्वान्‌ 
हतप्रभ और पैरों - तले कुचले गये सर्पोके सदृश कुपित हो गये। उन्हें शास्त्रार्थके 
लिए उद्यत देख श्रीभइने बौद्धागमसिद्धान्तरूप वृक्षको युक्तिरूपी कुठारसे 
काटकर सञ्चित इन्धनको निज ओजस्वितारूपी अग्निसे जलाकर बौद्धविद्वानोंकी 
कोपाग्निज्चालाको बढाया । 

राजाने कहा - “शास्त्रार्थमें विद्या - कौशल तथा अकौशलके अधीन जय 
या पराजय होती है। पर्वतके उच्च शिखरसे कूदनेपर भी दोनों पक्षोंमें जिसका 
बाल बाका नहीं होगा, वही विजयी माना जायगा।” 

राजाके वचनको सुनकर बौद्ध विद्वान्‌ पर्वतशिखरसे कूदनेका साहस नहीं 
कर सके। श्रीभड्टपाद कुमारिलने पर्वतशिखरपर पहुँचकर उच्चस्वरसे आह्वादपूर्वक 
यह घोषणा की - 

“यदि वेदाः प्रमाणं स्युर्भूयात्काचिन्न मे क्षतिः। 

इति घोषयता तस्मान्न्यपाति सुमहात्मना।। 

अपि लोकगुरुः शैलात्तूलपिण्ड इवापतत।” 

श्रुतिरात्मशरण्यानां व्यसनं नोछिनत्मि किम्‌।।” 
(शङ्करदिग्विजय १.७५, ७७) 
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“ यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरी कोई क्षति न हो, ऐसी घोषणाकर सुदृढ 
महात्मा पर्वतशिखरसे तूलराशि (रूईके ढेर) के तुल्य कूद पड़े। श्रुतिने वेद और 
वैदिक धर्मरक्षाके लिए व्यग्र उस लोकगुरु शरणागत ब्राह्मणकी रक्षा की । क्या 
श्रुति अपने शरणागतकी दुःखसे रक्षा नहीं करती, अवश्य ही करती है।।” 

जब वेदोंमें आस्थान्वित और वेदमार्गपर प्रतिष्ठित ब्राह्मणोंने यह गाथा 
सुनी तब वे बहेलियेके भयसे मौन धारणकर कुझ्ोंमें छिपे मोर जिसप्रकार मेघकी 
गर्जना सुनकर कुञ्जोंसे बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार लोकनायक कुमारिलकी 
दिग्विजयगर्जनाको सुनकर उनके समीप आ गये। 

राजाने वेद, वेदिकधर्म और ब्राह्मणोंकी भूरि - भूरि प्रशंसा की तथा कुटिल 
बौद्धोंके सड़से अपनी दुर्गतिपर चिन्ता व्यक्त की। परन्तु, तारागणोंसे मण्डित 
चन्द्रतुल्य परिलक्षित कुमारिलके सम्मुख अबुद्ध बौद्धोंने विचित्र राग आलापना 
प्रारम्भ किया। 

देहकी रक्षासे वेद तथा वैदिकोंकी उत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती। मन्त्र, मणि 
तथा महौषधके प्रभावसे भी देहरक्षाकी गाथा प्रसिद्ध है। 

बौद्धोंके इस अनर्गल प्रलापसे राजाकी भृकुटियाँ तन गयीं, आखें लाल हो 
गयीं, परन्तु उन्होने बौद्धोंको निरुत्तरकर उन्हें मौन करनेकी भावनासे उपायान्तरपर 
विचार कर कहा। - 

“मैं आप लोगोंसे एक प्रश्‍न करूंगा। उसका समुचित उत्तर न देनेपर 
पाषाणयन्त्र (कोल्हू) में दबाकर मार डालूंगा।” 

राजाने विषधर सर्पको घटमें बन्द कर बौद्धों और ब्राह्मणोंके सम्मुख घट 
रखकर पूछा - “कहिये, इसमें क्या है?” 

दोनोंने कल प्रातः आपके प्रश्नका उत्तर देंगे, कहकर प्रस्थान किया। 

ब्राह्मणोंने आकण्ठ जलमें खड़े रहकर भगवान्‌ सूर्यकी आराधना 
प्रारम्भ की। वेदमूर्ति भगवान्‌ सूर्यने सन्तुष्ट होकर दर्शन देते हुए कहा - “उस 
घटमें शेषशायी भगवान्‌ हैं '' ऐसा कहकर स्वयंको उनको दृष्टिसे ओझल कर 
लिया। 

रात्रि बीतनेपर दोनों पक्षके विद्वान्‌ राजदरवारमें समयपर उपस्थित हुए। 

बौद्धोंने कहा - “राजन्‌! इस घड़ेमें सर्प है।” 
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द्विजोंने कहा - “राजन्‌! इस घड़ेमें शेषशायी भगवान्‌ विष्णु हैं।” 

राजाने सोचा -“ ये ब्राह्मण जीती बाजी हार गये। इन्हें मुझे मृत्युदण्ड देना 
ही होगा ।” 

ऐसा सोचकर राजाका मुखकमल जलविहीन जलजके तुल्य मुरझा गया। 
वे जलविहीन मत्स्यके सदृश अत्यन्त विह्वल हो गये। उसी समय आकाशवाणी 
हुई। - 

“राजन्‌! शोकका परित्याग करो। सत्यप्रतिज्ञताका निर्वाह करो। ब्राह्म- 
णोंका वचन सत्य है। इस घड़ेमें शेषशायी भगवान्‌ विष्णु हैं।” 

राजाने घट खोला। ब्राह्मणोंका वचन सत्य सिद्ध हुआ। राजाके आश्चर्यका 
ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हदयसे वेद और वैदिक धर्मको स्वीकार किया। 

सार्वभौम सुधन्वाने दण्डाधिकारियोंको आदेश दिया - “हिमालयसे सेतुप- 
र्यन्त आबाल वृद्ध बौद्धोंको उच्छिन्न करो, अन्यथा मृत्युदण्डका भागी बनोगे। 
प्रिय होनेपर भी दोषयुक्त व्यक्ति सत्पुरुषोंद्वारा मारे जाने योग्य है। - इष्टोऽपि 
दृष्टदोषश्चेद्रध्य एव महात्मनाम्‌। ” १.९४ 

द्विजश्रेष्ठ देवसेनानायक स्कन्दावतार कुमारिलकी आज्ञासे राजाने भारतको 
बौद्धविहीन उसी प्रकार बनाया, जिसप्रकार दावानल वनखण्डको वृक्षविहीन 
बनाता है। 

ध्यान रहे, लौकिक और पारलौकिक उत्कर्षका नाम अभ्युदय है। जन्म - 
मृत्युकी अनादि परम्पराका सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माकी अद्वितीय ब्रह्मरूपताके 
विज्ञानसे अर्थात्‌ अनात्मवस्तुओंसे विविक्त आत्मानुरूप आत्मविज्ञानसे आत्यन्तिक 
उच्छेद मोक्ष है। अभ्युदय तथा निः श्रेयसका वेदोक्त मार्गसे भिन्न अन्य कोई मार्ग 
नहीं है। वेदविज्ञानपारङ्गत मनीषियोंके द्वारा चिर परीक्षित तथा प्रयुक्त वेदसम्मत 
सनातन पथका परित्याग और मनः कल्पित पन्थका अनुगमन मूढतावश ही सम्भव 
है। 

तत्त्वदर्शा महर्षियों और मुनियों द्वारा दृष्ट और प्रयुक्त कृषि, अग्निहोत्रादि 
लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्षके साधनोंको परिस्कृत और क्रियान्वित करनेमें 
हम अवश्य ही अधिकृत हैं; परन्तु कृषि, भवन, वाणिज्य, यज्ञ, दान, तप आदिसे 
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सम्बद्ध सनातन विज्ञानका परित्याग कर नवीन उद्धावना और प्रयोगका आलम्बन 
लेने पर विकासके स्थानपर विनाशका पथ ही प्रशस्त कर सकते हैं । उन प्राचीन 
ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो श्रद्धापूर्वक भलीभाँति आचरण 
करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है । परन्तु जो अज्ञानी उनका 
अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय 
और प्रयत्न पुनः-पुनः निष्फल होते हैं; अतएव सनातनदर्शनका देश, काल, 
परिस्थितिके अनुरूप अवबोध और क्रियान्वयनका प्रक्रम ही सर्वहितप्रद और 
सुखप्रद है । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'' ( श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६.१५) की 
उक्तिसे स्वयं श्रुतिने उक्त तथ्यका प्रकाश किया है। - 
अस्मिँल्लोकेऽथवामुस्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। 
दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ।। 
तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूर्वदर्शितान्‌ । 
अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ।। 
ताननादृत्य योऽविद्वानर्थानारभते स्वयम्‌। 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः।। 
(श्रीमद्भागवत ४.९८.३-५) 
प्रेम और विवेकका अनादरकर केवल हठधर्मिताके वशीभूत दुराग्रही 
नीतिशास्त्रके अनुसार अवश्य ही दण्डके पात्र होते हैं। पन्थायी वर्णसङ्करता 
तथा कर्मसङ्करताके प्रचारक तथा पोषक अवश्य होते हैं। वर्णसङ्करता तथा 
कर्मसङ्करतासे सनातन कुलधर्म, जातिधर्म, कुलपुरोहित, कुलगुरु, कुलदेवी, 
कुलदेव, कुलाचार, कुलवधू आदिका विलोप सुनिश्चित है। वर्णसङ्करता 
तथा कर्मसङ्करताके कारण यज्ञ, दान, तप आदि कर्मकाण्डका विलोप होनेके 
कारण श्रुतिसम्मत उपासना और ज्ञानकाण्डका विलोप भी सुनिश्चित है। 
श्रौत कर्मादिके विलोपसे सृष्टि नरक और नारकीय प्राणियोंका समुदाय ही 
शेष रहती है। 
इस प्रकार, वैदिकधर्मके कण्टक धर्मविदूषकोंसे विहीन भारतमें वेदोक्त 
कर्मकाण्डकी स्थापनाकर तथा मण्डनमिश्र - जैसे शिष्यप्रवरको प्रशिक्षित कर 
श्रीभट्टपाद कुमारिलने श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यके अभियानको स्वस्थ भूमिका 
प्रस्तुत को। 
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अवतारोपक्रम 

तत्पश्चात्‌ करुणासिन्धु कामारि शिव केरलक्षेत्रमें पूर्णानदीके पवित्र 
तटपर वृषपर्वतपर स्वयम्भू - ज्योतिर्लिड्रके रूपमें आविर्भूत हुए। स्वप्नमें भगवान्‌ 
शिवने राजशेखर नामक राजाको शिवालय बनवानेकी प्रेरणा दी। तदनुसार राजा 
शिवालय बनवाकर शिवाराधनमें संलग्न हुए। 

“जन्तोर्यदाश्रितान्‌ कालः टीकते भयविह्वलः । इति हेतोर्वदन्त्येबं कालटीति 
विचक्षणा:।।' - कालकृत अतिवृष्टि, अवृष्टि तथा मूषक - टिड्डी - शुकादिके 
एवम्‌ अराजक नृपादिके उपद्रवसे रहित कालटि - नामक अति रमणीय ब्राह्मणबहुल 
अग्रहार उस स्वयम्भू लिङ्गके सन्निकट था। उसमें नामानुरूप गुण - शीलसम्पन्न 
विद्याधिराज नामक ब्राह्मण रहते थे। उन्हें शिवानुग्रहसे शिवसदृश ज्ञान तथा 
बृहस्पतिसदृश वाणीसे सम्पन्न पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम शिवगुरु रखा 
गया। कालक्रमसे शिवगुरुने गुरुकुलमें वेद - वेदाड़ोंका विधिवत्‌ अध्ययन किया। 
उन्होंने कर्मोमें विनियुक्त वेदोंका विचारपूर्वक अर्थज्ञान भी प्राप्त कर लिया। साथ 
ही प्रवृत्तिका पर्यवसान निवृत्तिमें हो तथा निवृत्तिका पर्यवसान निर्वृति (मुक्ति) 
में हो, तब जीवनको सार्थकता मानी जाती है, ऐसा समझकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्यकी 
दीक्षा लेकर जीवनपर्यन्त गुरुसेवाकी भावना व्यक्त की। परन्तु गुरुने क्रममार्गको 
प्रशस्त बताकर गृहस्थ होनेकी प्रेरणा दी। उन्होंने समयपर सम्पन्न विवाहादि कृत्य 
अभीष्ट फलप्रद होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा उपदेश दिया। - 

कालोप्तबीजादिह यादृशं स्यात्‌ सस्यं न तादृग्विपरीतकालात्‌। 
तथा विविहादिकृतं स्वकाले फलाय कल्पेत न चेद्ृथा स्यात्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय २.११) 

“ जिस तरह उचित समयपर बोये गये बीजसे जैसी खेती उत्पन्न होती 
है, वैसी विपरीत कालमें बोये गये बीजसे कभी नहीं होती। उसी तरह विवाहादि 
कृत्य भी उचित समयपर सम्पन्न होनेपर ही समुचित फल देते हैं।।” 

श्रीशिवगुरुके घर आनेपर माता - पिता तथा बन्धु - बान्धवोंमें अद्भुत 
आह्लादका सञ्चार हुआ। पिता विद्याधिराजने स्नेह और उत्सुकतावश वैशेषिक, 
न्याय तथा मीमांसादि शास्त्रसम्बन्धी विविध प्रश्‍न किया। शिवगुरुने विद्यागुरुका 
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स्मरण और अभिवादनकर प्रश्‍नोंका यथोचित उत्तर दिया। पुत्रकी सुशीलता 
तथा शास्त्रनिष्ठाको जानकर पिता विद्याधिराज आनन्दित हुए। 

पण्डितप्रवर विद्याधिराजने पण्डितप्रवर मघको पुत्री सती आर्यासे अपने 
पुत्र शिवगुरुका शुभ मुहूर्ततमें विधिवत्‌ विवाह सम्पन्न किया । शिवगुरुने विधिवत्‌ 
अग्निको प्रतिष्ठितकर कालक्रमसे विविध सज्ञोंका अनुष्ठान किया। जङ्गम 
पारिजातस्वरूप शिवगुरुने देव , पितर, मनुष्य सबको विधिवत्‌ सन्तुष्ट किया। 

यद्यपि श्रीशिवगुरु शिवोपम ज्ञान, बृहस्पतिसदृश वाग्मिता, कामतुल्य 
रूपसम्पदा, प्रह्वादतुल्य शीलसम्पदा और विपुल वैभवसे सम्पन्न थे, उनकी पत्नी 
भी सहधर्मिणी लक्ष्मी सदूश थी , परन्तु युवावस्थाके बीत जानेपर भी उन्हें कोई 
सन्तान सुलभ नहीं थी। पत्र , पुष्प, फलविहीन वृक्षकी निरर्थकताके तुल्य वे 
अपना जीवन व्यर्थ समझने लगे। 

श्रीशिवगुरुने सती पत्मीके सम्मुख अपनी मनोव्यथा व्यक्त की। सती 
आर्याम्बाने जङ्गम कल्पवृक्ष श्रीशिवको आराधनासे सफल मनोरथ होनेकी भावना 
व्यक्त की। 

दोनोंने कन्द - मूल - फलका सेवनकर शिवजी की आराधना प्रारम्भ की। 
कालान्तरमें कन्द - मूल - फलका भी परित्यागकर अर्द्धनारीशवरकी समर्चामें 
दोनों संलग्न हो गये। दोनोंका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया। 

चूणर्निदीके तटवर्ता वृषभाचलपर देवी आर्याके साथ भगवान्‌ शिवको 
आराधनामें संलग्न शिवगुरुको देवर्षि नारदने दर्शन दिया। तदनन्तर उन्होंने 
सत्यलोक पहुँचकर परिकरसहित श्रीब्रह्माजीको साथ लेकर कैलासके लिए 
प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने आशुतोष भगवान्‌ शिवकी प्रार्थना की। आर्यासहित 
शिवगुरुको आराधनासे द्रवित तथा नारदसहित ब्रह्मादिदेवोंकी स्तुतिसे प्रमुदित 
श्रीशिवने आर्याम्बाके गर्भसे स्वयं ही अवतीर्ण होनेका वर दिया। 

एक दिन स्वप्नमें ब्राह्मणवेषधारी श्रीशिवने शिवगुरुको दर्शन देकर 
आह्लादित करते हुए पूछा -“विप्रवर! क्या चाहते हो ? ” 

शिवगुरुने कहा - “ प्रभो ! पुत्र चाहता हूँ। ” 

श्रीशिवने कहा -“ क्या सर्वगुणसम्पन्न सर्वज्ञ एक पुत्र दूँ या विपरीत 


४७ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
०४. अवतारोपक्रम 


आचरण वाले अल्पगुणसम्पन्न अधिक समयतक जीवित रहनेवाले बहुत - से 
पुत्र दूँ?” 

शिवगुरुने कहा - “सर्वगुणसम्पन्न सर्वज्ञ एक पुत्र दें!” 

श्रीशिवने कहा - “मेरी अनुकम्पासे सर्वगुणसम्पन्न सर्वज्ञ एक पुत्र प्राप्त 
होगा। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम दोनों घर जाओ।” 

शिवाज्ञा प्राप्तकर दोनों आनन्दनिमग्न दशामें घर लौटे। ब्राह्मणोंने 
स्वस्तिवाचन किया। श्रीशिवगुरुने उन्हें अन्न - वस्त्र - दक्षिणादिसे सन्तृप्त किया। 
ब्राह्मणभोजनसे अवशिष्ट अन्नमें श्रीशिवने निज तेजको सन्निविष्ट कर दिया। 

सती आर्याने पतिके अन्नग्रहणके पश्चात्‌ अवशिष्ट अन्नका सेवन किया। 

सतीके शरीरमें सन्निविष्ट शैवतेजने गर्भसूचक चिह्लोंको सूचित करना 
प्रारम्भ किया। आर्याकी गति - मति - स्थिति अद्भुत होने लगी। ज्ञानी - ध्यानी 
तपस्वियोंको प्रिय आहारमें उसकी प्रीति तथा प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी। भक्ति, 
विरक्ति तथा भगवत्प्रबोधकी कथा उसे अधिक रुचने लगी। शान्त, एकान्त, 
शुद्ध, स्वच्छ स्थलमें उसकी अभिरुचि जगने लगी। बह विषयवासनामें सन्निवेश 
तथा द्वैतमें अभिनिवेश रखनेवाली सहलियोंसे झगड़ने लगी या स्वयंको उनसे दूर 
रखने लगी। तीर्थयात्रा उसे रुचने लगी। देवमूर्तियोंकी प्रतिष्ठा तथा रक्षा, वेदादि 
शास्त्रोंमें आस्था, गोवंश , विप्र, , सती, सत्यवादी, निर्लोभ तथा दानशीलोंमें 
श्रद्धादिसे समलङ्कृत उसकी दिनचर्या सत्पुषोंको आह्वादित करने लगी। चन्द्र, 
सूर्य, अग्निको उद्दीप्त करनेवाली उसकी आभाके कारण वह पारखी मनीषियोंको 
शिवजननीके रूपमें दृष्टिगोचर होने लगी। उसकी दीप्ति असुरोंको भयभीत तथा 
देवोंको अभय करने लगी। उसकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिका नियामक गर्भस्थ शिशु 
अपनी भावी गतिविधिको ध्वनित करने लगा। द्विजाग्र मनीषियोंको शिवगुरुमें 
शिवपिता और सती आर्यामें शिव - जननीका भान होने लगा। बहुधा स्वप्नमें वह 
स्वयंको बृहत्काय श्वेत वृषभपर आरूढ देखने लगी। स्वप्नमें सिद्ध, विद्याधरादि 
विनयपूर्वक उसकी स्तुति करने लगे। उस दशामें बह “जय हो, जय हो, पाहि 
माम्‌, रक्ष माम्‌ ” की ध्वनि सुनने लगी। 

विधाताने जीव - ब्रह्मके ऐक्यावबोधक उसके दोनों पयोधरोंको अमृतोपम 
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दुग्धसे भरपूर सुघन पीन और एकीभूत कर दिया। 
शुभग्रहसमवेत शुभ लग्नमें सतीने पुत्ररत्नको जन्म दिया। सूर्य मेषराशिमें, 
मङ्गल मकरराशिमें तथा शनि तुलाराशिमें स्थित होनेके कारण उच्चस्थ थे। 
आत्मबोधविरचित सुषमामें समुद्धृत प्राचीन शङ्कर दिग्विजयके अनुसार 
२५९३ कलिवर्षमें अर्थात्‌ २६३१ युधिष्ठिराब्दमें ५०७ ई.पूर्व शङ्करका जन्म 
सिद्ध है। - 
तिष्ये प्रयात्यनलशेवधिबाणनेत्रे 
यो नन्दने दिनमणावुदगध्वभाजि। 
राधेऽदितेरुडुनि निर्गतमङ्गलग्ने- 
प्याहूतवान्‌ शिवगुरुः स च शङ्करेति।। 
गोविन्दनाथीय बृहच्छङ्करदिग्विजयके अनुसार भगवत्पादका जन्मकाल 
इस प्रकार मान्य है। - 
'प्रसन्नमभवच्चित्तं सतां प्रतपतामपि। 
ततः सा दशमे मासि सम्पूर्णशुभलक्षणे।। 
षड्विंशे शतके श्रीमद्यौधिष्ठिरशकस्य वै। 
एकत्रिंशेऽथ वर्षे तु हायने नन्दने शुभे।। 
मेषराशिं गते सूर्ये वैशाखे मासि शोभने। 
शुक्लपक्षे च पञ्चम्यां तिथ्यां भास्करवासरे।। 
पुनर्वसुगते चन्द्रे लग्ने कर्कटकाह्वये। 
मध्याह्ले चाभिजिन्नाममुहूर्ते शुभवीक्षिते।। 
स्वोच्चस्थे केन्द्रसंस्थे च गुरौ मन्दे कुजे रवौ। 
निजतुङ्गगते शुक्रे रविणा सङ्गते बुधे।। 
प्रासूत तनयं साध्वी गिरिजेव षडाननम्‌। 
उदयाचलवेलेव भानुमन्तं महौजसम्‌।।' 
(श्रीशङ्करविजयमकरन्द ६. ९-१४, बृहच्छङ्करविजय, गोविन्दनाथीय, चिद्ठलासीय) 
“ श्रीमद्‌ युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६३ १ के नन्दननामसम्वत्सरमें बाईस्पत्य वर्षमें 
जब सूर्य मेषराशिपर स्थित थे, माङ्गलिक वैशाखमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी 
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तिथि रविवार - पुनर्वसुनक्षत्रमें चन्द्रमा तथा कर्कलग्न, मध्याह्काल, अभिजित्‌ 
मुहूर्त्तमें, शुभ ग्रहोंसे दृष्ट उच्च स्थानमें केन्द्रमें गुरु - शनि - मङ्गल - रवि तथा शुक्र 
थे, सूर्य और बुध एक स्थानपर स्थित थे; तब पार्वतीने जैसे स्वामी कार्तिकको जन्म 
दिया था, वैसे ही साध्वी आर्याम्बाने पूर्व दिशामें समुदित तेजस्वी सूर्यसदृश पुत्रको 
जन्म दिया। जन्मके समय धृति नामक योग, बालव करण, राहुमिथुनराशिमें, केतु 
धनु राशिमें था। जन्मस्थान कालडी (केरल), उत्तराक्षांश ८/ ३०, पूर्व देशान्तर 
६६/ ०० अंशादि, ऋणायनांश १२.३०। जन्मकाल मध्याह्न, बृहस्पतिका 
भुक्तदशावर्षादि १/ १२/ १२ तथा भोग्यदशावर्षादि १४/ ९/ १८ था।।” 
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श्रीशिवगुरुने शिशुके मुखचन्द्रका दर्शन किया। उन्होंने आनन्दनिमग्न 
दशामें स्नान किया और ब्राह्मणोंको यथाशक्ति धन, मान और गोदानसे सन्तृप्त 
किया। 

शिशुके जन्मके अमोघ प्रभावसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, 
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चन्द्र, अग्नि, यजमानमें, तद्वत्‌ स्थावर - जङ्गम प्राणियोंमें सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ 
का सन्निवेश हो गया। किन्तु अवैदिकों और टुराग्रहियोंमें भयका सहसा सञ्चार हो 
गया। अग्नि, सोमलतादि यज्ञ - सामग्रियोंमें तथा याज्ञिकोंमें अद्भुत उल्लासका 
उदय हो गया। वेद, पुराणादि प्रमुदित होकर स्वयं वेदादिके पाठमें संलग्न हो 
गये। 

श्रीशिवगुरुसे सत्कारप्राप्त दैवज्ञोंने कहा - “यह सर्वज्ञ होगा, स्वतन्त्रशास्त्रका 
रचयिता होगा तथा बावदूक पण्डितोंको जीतेगा, इसको कीर्ति अमिट होगी।” 

कुलवधुओंने सूतिकागृहमें बालकका मुख देखकर अद्भुत आह्लादका 
अनुभव किया। सत्पुरुषोंने शिशुका दर्शनकर अपने नेत्रोंको धन्य माना। शिशु 
शङ्करके मस्तकपर बालचन्द्रका, ललाटपर नेत्रका, कन्धोंपर शूलका, वक्षस्थलपर 
नागका, हाथोंपर चक्र, गदा, धनुष तथा डमरूका, मूर्धापर त्रिशूलका तथा 
चरणमें चामरका चिह्न था। श्रीविग्रह स्फटिकसदूश गौरवर्णका था। दर्शकोंने 
अपलक नेत्रोंसे सकलसुन्दरताओंके सन्निवेशसे सम्पन्न रेखाचिह्वित चित्रसदृश 
अद्भुत शिशुका आश्‍चर्यचकित दर्शन किया। पारखी प्राज्ञोंने उसे साक्षात्‌ शिव 
ही समझा। - 

मूर्धनि हिमकरचिह्णं निटले नयनाङ्कमंसयोः शूलम्‌। 

वपुषि स्फटिकसवर्ण प्राज्ञास्तं मेनिरे शम्भुम्‌।। 

नागेनोरसि चामरेण चरणे बालेन्दुना फालके 

पाण्योश्चक्रगदाधनुर्डमरुकैर्मूध्नि त्रिशूलेन च। 

तत्तस्याद्धुतमाकलय्य ललितं लेखाकृते लाञ्छितं 

चित्रं गात्रममंस्त तत्र जनता नेत्रैर्निमेषोञ्झितैः।। 

(शङ्करदिग्विजय २.९०,९२) 

बारहवें दिन श्रीशिवगुरुने शिवके प्रसादसे सुलभ तथा सर्वसुखप्रद शिशुका 
नाम शङ्कर रखा। 

भगवत्पाद शङ्करके प्रादुर्भावके अनन्तर देवप्रवर भूमण्डलपर षट्शास्त्रवित्‌ 
द्विजोत्तम सत्पुरुषोंके कुलमें अवतीर्ण हुए। 

पद्मनाभ भगवान्‌ विष्णु विमल नामक द्विजोत्तमके पुत्र होकर अवतीर्ण हुए। 
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जिनका नाम कालान्तरमें पद्यपाद हुआ । उन्होंने प्रतिपक्षियोंके यशको तिरोहित कर 
दिया। उन्होंने भेदवादियोंके विविध वादोंको निरस्त किया। पञ्चपादिका नामक 
ग्रन्थके रचयिताके रूपमें उनका विमल यश आज भी विकोर्ण है। 

वायुदेव यशस्वी याज्ञिक प्रभाकरके पुत्र होकर समुत्पन्न हुए। जिनका नाम 
'कालान्तरमें हस्तामलक हुआ। 

वायुदेवके दशवें अंशसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको एक पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। जो 
कालक्रमसे तोटक नामसे प्रसिद्ध हुआ। जिसने विवादियोंके वादको निरस्तकर 
अद्भुत कीर्ति प्राप्त की। 

शिलादपुत्र नन्दीने ओजस्वी द्विजके घर जन्म लिया। उनका नाम उदङ्क 
था। वे मूर्धन्य विद्वान्‌ थे। उन्होंने विपक्षियोंके विपुल वर्गको शास्त्रार्थमें ध्वस्त 
कर विपुल कीर्ति प्राप्त को। 

देवगुरु बृहस्पति आनन्दगिरिरूपसे, वरुण चित्सुख नामसे प्रकट हुए। 

ब्रह्माजी सुरेश्वर मण्डनमिश्रके नामसे अवतीर्ण हुए। उनके वैदुष्यकी 
ख्याति आज भी विधिविवेक, भाष्यवार्तिकादि ग्रन्थोंके कारण सूर्यवत्‌ उद्दीप्त 
है। 

श्रीपदापाद, हस्तामलक, तोटक तथा सुरेश्वर भगवत्पाद शङ्कराचार्यके 

साक्षात्‌ शिष्य हुए। 

भगवती सरस्वती उभयभारती या सरस्वती नामसे समुत्पन्न हुईं। 

विविध देववृन्द भूमण्डलस्थित भारतमें ब्राह्मणकुलमें अवतीर्ण हुए। 
देवराज इन्द्र सार्वभौम सुधन्वा नामसे विख्यात हुए। 

ध्यान रहे, भगवान्‌ शिवका कपर्दा (जटामुकुटधारी)रूप कैलासमें एवम्‌ 
व्युप्तकेश (मुण्डितकेश)मर्त्यलोकमें प्रसिद्ध है। - “नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय 
च ” (शुक्लयजुर्वेद १६. २९), “ शिखी मुण्डी जटी ज्वाली” (महाभारत - 
अनुशासनपर्व १७.५८) 

निन्दन्ति वेदविद्याञ्च द्विजाः कर्माणि वै कलौ। 
कलौ देवो महादेवः शङ्करो नीललोहितः।। 
प्रकाशते प्रतिष्ठार्थं धर्मस्य विकृताकृतिः। 
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ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनापि शङ्करम्‌।। 
कलिदोषान्विनिर्जित्य प्रयान्ति परमं पदम्‌। 
(लिङ्गपुराण ४०. २०-२१.१/ २) 

` कलिमें ब्राह्मण वेदविद्या और वैदिककर्माकी जब निन्दा करने लगते हैं; 
रुद्र संज्ञक विकटरूप नीललोहित महादेव धर्मकी प्रतिष्ठाके लिए तब अवतीर्ण 
होते हैं। जो ब्राह्मणादि जिस किसी उपायसे उनका आस्थासहित सेवन करते हैं ; 
वे परमगतिको प्राप्त होते हैं।।” 

कलौ रुद्रो महादेवो लोकानामीश्वरः परः। 

न देवता भवेन्नृणां देवतानाञ्च दैवतम्‌।। 

करिष्यत्यवताराणि शङ्करो नीललोहितः। 

श्रौतस्मार्त्तप्रतिष्ठार्थं भक्तानां हितकाम्यया।। 

उपदेक्ष्यति तज्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंज्ञितम्‌। 

सर्ववेदान्तसारं हि धर्मान्‌ वेदनिदेर्शितान्‌।। 

ये तं विप्रा निषेवन्ते येन केनोपचारतः। 
विजित्य कलिजान्‌ दोषान्‌ यान्ति ते परमं पदम्‌।। 
(कूर्मपुराण १. २८. ३२ -३५) 

““कलिमेँ जब देवोंके देव महादेव लोकोंके परमेश्वर रुद्र मनुष्यांके आराध्य 
देव नहीं रहेंगे; तब वे नीललोहित शङ्कर भक्तोंके हितको कामनासे श्रौत - स्मार्त्त 
- प्रतिपादित धर्मकी प्रतिष्ठाके लिए विविध अवतारोंको ग्रहण करेंगे।। ” 

““बे शिष्यो को वेदप्रतिपादित सर्ववेदान्तसार ब्रह्मज्ञानरूप मोक्षधर्माका 
उपदेश करेंगे। जो ब्राह्मणादि जिस किसी प्रकार उनका सेवन करते हैं; वे कलिप्रभव 
दोषोंको जीतकर परमपदको प्राप्त होते हैं।। ” 

लोकानुग्रहतत्परः परशिवः सम्प्रार्थितो ब्रह्मणा 

चार्वाकादिमतप्रभेदनिपुणां बुद्धिं सदा धारयन्‌। 

कालट्याख्यपुरोत्तमे शिवगुरर्विद्याधिनाथश्च यः 

तत्पत्न्यां शिवतारके समुदितः श्रीशङ्कराख्यां वहन्‌।। 

(मार्कण्डेयसंहिता ख ७२ .परिशिष्ट ७) 
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चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति। 

(वायुपुराण ) 
चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति। 
व्याकुर्वन्‌ व्याससूत्राणि श्रुतेरर्थं यथोचितम्‌।। 
स एवार्थः श्रुतेर्गाह्य : शङ्करः सविताननः।। 
(सौरपुराण) 

शृणु देवि भविष्यत्सद्भक्तानाञ्चरितङ्कलौ।। 
वदामि सङ्ग्रहेणैव श्रवणाद्भक्तिवर्द्धनम्‌। 
गोपनीयं प्रयत्नेन नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ ।। 
पापघ्नं पुण्यमायुष्यं श्रोतृणाम्मङ्गलावहम्‌। 
पापरकर्मैकनिरतान्विरतान्‌ सर्वकर्मसु।। 
वर्णाश्रमपरिभ्रष्टान्‌ धर्म्मप्रसवणान्‌ जनान्‌। 
कल्यब्धौ मज्जमानास्तान्‌ दृष्ट्वानुक्रोशतोऽम्बिके।। 
मदंशजातञ्देवेशि कलावपि तपोधनम्‌ । 
केरलेषु तदा विप्रं जनयामि महेश्वरि।। 
तस्यैवाचरितं तेऽद्य वक्ष्यामि शृणु शैलजे। 
कल्यादिमे महादेवि सहस्राद्वितयात्परम्‌।। 
सारस्वतास्तथा गौडा मिश्रा : कर्णाञ्जना द्विजाः। 
आममीनाशना देवि ह्यार्यावर्तानुवासिनः।। 
औत्तरा विन्ध्यनिलया भविष्यन्ति महीतले। 
शब्दार्थज्ञानकुशलाः तर्ककर्कशबुद्धयः।। 
जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कलौ। 
वेदबोधितवाक्यानामन्यथैव प्रोचकाः।। 
प्रत्यक्षवादकुशलाश्शल्यभूताः कलौ शिवे। 
मिश्राः शस्त्रमहाशस्त्रैरद्वैतोच्छेदिनोऽम्बिके।। 
कर्मैव परमं श्रेयो नैवेशः फलदायकः। 
इति युक्तिपरामृष्टवाक्यैरुद्वोधयन्ति च।। 
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तेन घोरकुलाचाराः कर्मसारा भवन्ति च। 
तेषामुत्पाटनार्थाय सृजामीशे मदंशतः।। 
केरले शशलग्रामे विप्रपत्न्याम्मदंशतः। 
भविष्यति महादेवि शङ्कराख्यो द्विजोत्तमः।। 
(शिवरहस्य ९.१६. ३-१५) 
उक्त वचनोंके अनुसार आचार्य शङ्कर शिवावतार सिद्ध हैं। 
सदेह कैलासगमनरूप अद्भुत अन्तर्धानके तुल्य ही वायुलिङ्ग - कालहस्ती 
शिवक्षेत्रमें कूष्माण्डसे समुद्भूत कुङ्कमसदृश तथा आदित्यवत्‌ उहीप्त द्विजोत्तमके 
द्वारा पालित शिशु शङ्करकी समुज्ज्वल अभिव्यक्तिको प्रकारान्तरप्राप्त गाथा भी 
सुप्रसिद्ध है। - 
शङ्करं कुङ्कुमाभासं मुनिं कूष्माण्डसम्भवम्‌। 
भाष्यकारं स्तुमो नित्यमुद्यद्भास्करसन्निभम्‌।। 
(कूष्माण्डशङ्करदिग्विजय) 
भूभारहरणमें कृतयुगसे द्वापरपर्यन्त नित्यावतार देवर्षि नारद, महर्षि भृगु, 
वसिष्ठ - विश्वामित्र, भगवान्‌ वेदव्यासादिका एवम्‌ नैमित्तिक अवतार भगवान्‌ 
नृसिंह, महाराज पृथु, श्रीराम, श्रीकृष्णादिका योगदान स्मरणीय है। कलिमें 
नैमित्तिक और नित्यावतारके युग्मस्वरूप आचार्य शङ्करका अभियान सर्वविदित 
है। 
अवतार अपने कार्यकी सिद्धिमें अपेक्षित व्यक्तिं तथा उपकरणसहित ही 
अवतीर्ण होते हैं। अतः उनका अभियान सदा पूर्ण होता है। 
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सर्ग ५ 
श्रीमण्डन - भारती - परिणय 
एक वार ब्रह्मलोकमें श्रीब्रह्माजीसे सर्वञ्चकल्प महर्षिवृन्द वेदाध्ययन 
कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा स्वरोच्चारणमें एक भूल कर बैठे। सर्वविद्याधिष्ठात्री 
शब्दब्रह्मस्वरूपा देवी सरस्वती सहसा हँस पड़ीं। बस क्या था, स्वभावसे क्रोधी 
दुर्वासा आग बबूले हो गये। वे लाल - लाल नेत्रोंसे भारतीको निहारने लग गये। 
उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा - “हे अविनीते, अवनीतलपर मनुष्य होकर जन्म 
लो। ” 
भयविहूल भारतीने महर्षिके चरण पकड़ कर उन्हें मनाना प्रारम्भ किया। 
महर्षियोंने भी अनुनय - विनय करना प्रारम्भ किया। 
तब शापविमोचक दुर्वासाने कहा - “मेरे शापके कारण तुम्हें मर्त्यलोकमें 
मानवी होना ही पड़ेगा, किन्तु भगवान्‌ शिव जब मनुष्यरूपसे अवतीर्ण होंगे, तब 
उनके दुर्लभ प्रयोजनको सिद्ध कर उनके दर्शनके प्रभावसे तुम शीघ्र ही ब्रह्मलोक 
आ जाओगी। ” 
कालान्तरमें सरस्वती भूमण्डलस्थित भारतमें ब्रह्मशापके वशीभूत होकर 
अपनी सर्वज्ञताको विलुप्त किये बिना ब्राह्मणकुलमें शोणनदके तटवर्ता ग्राममें 
अवतीर्ण हुई। 
किशोरावस्थामें ही उसकी सर्वज्ञताकी प्रसिद्धि सर्वत्र हो गयी। 
उधर सदाचार, सरस्वती और श्रीसम्पन्न ब्राह्मणकुलमें ब्रह्माजी 
मण्डननामसे अवतीर्ण हुए। मण्डनने सौन्दर्य, शील, सुकुमारता, स्नेह, सर्वज्ञतादि 
सम्पन्न सरस्वतीका यशोगान सुना; तद्वत्‌ सरस्वतीने सौन्दर्य, शील, सुकुमारता, 
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स्नेह और अद्भुत वैदुष्य तथा वाग्मितासम्पन्न श्रीमण्डनकी कीर्तिका श्रवण किया। 
वे निसर्गसिद्ध प्रेमपाशमें बँधकर परस्परसम्मिलनकी आतुरतापूर्ण प्रतीक्षा करने 
लगे। 

वे स्वप्नमें भावनाकी प्रगल्भतासे सुलभ दर्शन तथा सम्भाषणादिके कारण 
परस्पर संलग्न रहते, किन्तु जगनेपर परस्पर वियुक्त हो जाते। दोनों सम्मिलनकी 
उत्कट लालसाके कारण चिन्तातुर, कृश, अमनस्क, आलसी, व्यवहारसे परम 
उपराम और असम्भावित भयसे आक्रान्त परिलक्षित होते। 

यद्यपि उन्हें अन्न, जल, परिधान, स्वामी, सखा, सेवक, श्री, कीर्ति, सुयश, 
अनहड्डार, आरोग्य, अपराजय, धर्मशीलता, अलोभ, अवैर, अक्रोधादिके कारण 
मनस्ताप असम्भव था, अल्पायुके कारण कामज्वरकी कल्पना उनके परिजनों को 
नहीं थी, तथापि फलबलकल्प्य किसी मनोव्यथाकी कल्पना अवश्य थी। 

“इष्टस्य हानेरनभीष्टयोगाद्‌ 

भवन्ति दुःखानि शरीरभाजाम्‌ । 
वीक्षे न तौ द्वावपि वीक्षमाणौ 

विना निदानं नहि कार्यजन्म।।” 

(शङ्करदिग्विजय ३.२१) 

''इष्टको हानि और अभिलषितकी असिद्िसे देहधारियोंको दुःख उत्पन्न 
हुआ करते हैं; परन्तु देखनेपर भी मुझे ये दोनों कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। बिना 
कारणके कार्यकी समुत्पत्ति सम्भव नहीं , यह तथ्य भी अकाट्य है; अतः इसका 
कोई मेरी दृष्टिसे अगम्य कारण अवश्य होना चाहिए ।। '' 

वह भोली - भाली किशोरी थी उसकी नासिका तथा दन्तपङ्क्ति मनोहर 
थी। उसके कपोल तथा मुख बहुत सुन्दर थे। उसके समान कानोंमें कुण्डल 
झिलमिला रहे थे। उस किशोरी श्यामाका कटिप्रदेश भव्य था। वह पीले रङ्गकी 
साड़ी और सोनेकी करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोंसे नूपुरोंकी 
झनकार करती जाती थी। अधिक क्या , वह साक्षात्‌ कोई देवी - जान पड़ती 
थी। बह हंसगामिनी बाला किशोरावस्थाको सूचना देनेवाले अपने गोल - गोल 
समान और परस्पर सटे हुए स्तनोंको लज्जावश बार - बार अञ्चलसे ढकती जाती 
थी। वह लज्जायुक्त मुसकान, शील - स्नेह - सरस्वती - समन्वित मधुरालाप, 
कमलदललोचन, मनोहर भौंह, लम्बी - लम्बी काली अलकावलियोंके कारण 
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अद्भुत शोभा विकीर्ण कर रही थी। 

विविध प्रकारसे वार - वार पूछे जानेपर शीलवश सरस्वतीने सत्यस्नेहके 
विषयका मिलना सुनिश्चित मानकर विधाताको ही साक्षी तथा कार्यसाधक घटक 
जानकर गुप्तप्रेमको दुराकर रखना ही उचित समझा। परन्तु श्रीमण्डनने सरस्वती 
- विषयक रागको निसर्गसिद्ध सम्बन्धसूचक और कार्यसाधक हेतु समझकर 
एवम्‌ प्रारब्धसिद्ध विषयको बीजतुल्य तथा तदनुकूल प्रयासको उर्वर भूमितुल्य 
जानकर पूज्य पिताको अपने मनोरथका परिज्ञान करा दिया। 

पारखी पिताने निकट भविष्यमें सम्भावित चिन्ताका पूर्वप्राप्त समाधानको 
विधप्रदत्त अनुग्रहपूर्ण योग समझकर दो सर्वविध सुयोग्य ब्राह्मणोंको भारतीधाम 
पहुँचकर कार्यसिद्धिका दायित्व सौंपा। 

द्विजद्दय विविध दुर्गम क्षेत्रोंको पार करते हुए सरस्वतीके पिताके घर पहुँचे । 

सरस्वतीके मनोभावको जाननेके लिए उसे विवश किये जानेपर आह्लादप्रद 
हृदयगति, इन्द्रियस्फूर्ति आदिको परखकर कार्यसिद्धिकि अवसरको अन्यथा न 
करनेकी भावनासे सरस्वतीने शीलसहित स्वरमें अपने पिता श्रीविष्णुमित्रसे कहा 
- “पूज्य पिताजी, राजगृहमें रहनेवाले भूमण्डलको भूषित करनेवाले वैदुष्यमूर्ति 
श्रीविश्वरूप नामक ब्राह्मणके चरणकमलरजके लिए मैं नित्य लालायित हूँ । 
परन्तु , हे तात! मेरे मनोरथकी सिद्धि आपकी सहायतापर ही निर्भर है।” 

दैवयोगसे इतनेमें द्विज श्रेष्ठ विश्वरूपके पिताके द्वारा प्रेरित दोनों द्विज शुभ 
वस्त्रोंसे सुसज्जित हाथमें सत्कीर्ति प्रदान करनेवाली दीप्तिमण्डित मार्गयोगिनी 
छडी लिए पहुंचे । 

भारतीके पिताने विधिवत्‌ उनकी समर्चा की। सुदूर चलकर आनेका कारण 
पूछा। 

द्विजवरोंने विश्वरूप और भारतीकी विद्या, कीर्ति, आयु, रूपसम्पदादिमें 
अनुरूपताको देखते हुए वरमणि और वधूमणिके संयोगकी भावना व्यक्त की। 

श्रीविष्णुमित्रने कहा - “हे दोनों द्विजोत्तमो! इस सन्दर्भमें कन्याको 
जननीका मन्तव्य समझना आवश्यक है। विवाहके उपरान्त बेटीके कष्टको सुनकर 
और जानकर उसकी माँ अपने पति और कन्याके पिताको कोसे बिना नहीं रहती।” 

कन्याके पिताने अपनी पत्नीसे कहा - “ श्रीविश्वरूपके पिताने सरस्वतीको 
विश्वरूपके अनुरूप जानकर राजगृहसे दोनों ब्राह्मणोंको सम्बन्ध सुनिश्चयकी 
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दृष्टिसे भेजा है। तुम स्वच्छ मनसे सोच - समझकर उत्तर दो, ताकि बात बदलनी 
न पड़े और बादमें पछताना न पड़े और मैं उलाहनाका पात्र न बनूँ।” 
कन्याकी माताने अपने पतिसे कहा - “ पहली बात तो यह है कि बरका 

निवास सुदूर है। दूसरी बात यह है कि उसके कुल, शील, आयु और वैभवके वारेमें 
मुझे या तुम्हें कुछ भी पता नहीं। ऐसी स्थितिमें मैं हाँ करूँ तो किस आधारपर करूँ 
! कदाचित्‌ रूप, शील, आयु और वैभवमें अनुरूप हो तो केवल दूरीको दृष्टिसे 
मना करूं तो कैसे करू! कुल, शील, रूप और बैभवसम्पन्न वरको ही कन्यादान 
शास्त्रसम्मत है।” 

श्रीविष्णुमित्रने कहा - “देवि! दुर्जय बौद्धोंपर विजय प्राप्तकर भूमण्डलपर 
बैदिक धर्मको प्रतिष्ठित करनेवाले पण्डितप्रवर श्रीकुमारिलभट्टका नाम तुमने सुना 
ही है, वे विश्वरूप दिग्विजयी मण्डन श्रीभट्टपादके ही पट्टशिष्य हैं। अतः वरका 
बैदुष्य तो चतुर्दिक विख्यात ही है। विद्याधन सर्व धनोंमें श्रेष्ठ है, यह तथ्य तुम्हें 
विदित ही है। कन्याका विवाह रजोदर्शनसे पूर्व ही होना शास्त्रसम्मत है। अन्यथा 
माता, पिताके लिए कालान्तरमें विवाह अनिष्टकारक होता है। अच्छा है, कन्यासे 
ही विवाहके सम्बन्धमें पूछ लें।” 

कन्याको माताको यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा। दोनों भारतीके 
पास गये। भारती यह सुनते ही कि विश्वरूपके पिताने उसके वरणके लिए दो 
ब्राह्मणोंको भेजा है, आनन्दविभोर हो गयी। उसका शरीर पनसफलके सदूश 
रोमाञ्च - कण्टकित हो गया। विश्वरूपसे सरस्वतीके सनातन सम्बन्धकी स्फूर्तिने 
उसे प्रेमव्रिवश कर दिया। 

कन्याकी बाह्याभ्यन्तर स्थितिको परखकर उसके मातापिताने स्वयंको 
कृतार्थ माना। उन्होंने अभ्यागत दोनों ब्राह्मणोंके साथ अपनी ओरसे तदर्थ एक 
द्विजश्रेष्ठको विश्वरूपके घर भेजनेका निर्णय लिया। सरस्वती ज्योतिविंद्यामें 
भी पारङ्गत थी। उसने आजके चौदहवें दिन दशमी तिथिमें यामित्र तथा नक्षत्रादि 
शुभयोगसे युक्त मुहूर्त विवाहके लिए सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा लिखकर पिताजीके 
द्वारा ब्राह्मणको दिलवा दिया। 

बे तीनों राजगृह पहुँचे। विश्वरूपके पिताने उनकी मुखाकृतिसे 
कार्यसिद्धिका अनुमान लगाया। मुहूर्तपत्रिकाको पढ़ कर वे अत्यन्त प्रमुदित हुए। 
उन्होंने प्रमुदित होकर तीनों ब्राह्मणोंकी वस्त्राभूषणरत्नादिसे अभ्यर्चना की। 
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विश्वरूप अपने पिता श्रीहिममित्रसे शुभ गाथा सुनकर प्रेमाह्वादसे प्रमुदित 
हुए। श्रीविष्णुमित्रके घर वरात ले चलनेकी व्यवस्था द्वुतगतिसे प्रारम्भ की गयी। 
शोणनदके तटतक वे धूमधामसे वे पहुँच गये। श्रीविश्वमित्रने सन्देश प्राप्तकर 
अत्यन्त आह्वादपूर्वक वरसहित वरातकी अगवानी की । गाजे - बाजेके साथ उन्हें 
अपने निवासस्थलपर लाकर प्रमोदपूर्ण हृदयसे 
उनका मधुपर्क, अर्घपाद्वासे विधिवत्‌ अभिनन्दन किया। परस्पर शिष्टाचार तथा 
प्रेमालापसे दोनों प्रमुदित हुए। 

वर - कन्याके अड्भश्नीसे भूषण भूषित हो रहे थे। दर्शक दोनोंके दर्शनसे मुग्ध 
थे। शुभमुहूर्तमें भेरी, मृदङ्ग, नगाड़े, वेदपाठ और शङ्खको ध्वनिसे दिङ्मण्डल 
चतुर्दिक्‌ जब व्याप्त हो रहा था, तब हिममित्रके पुत्र विश्वरूपने विष्णुमित्रकी 
कन्या उभय भारतीके करकमलको अपने हाथोंमें लिया। विश्वमित्रने अग्निकी 
स्थापना की। गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार हवन किया। वधूने लाजा हवन किया 
और गन्धको सूंघा। विश्वमित्रने अग्निकी प्रदक्षिणा की। दीक्षित वर - वधूने चार 
दिनोंतक यज्ञशालामें निवास किया। विशवरूपके प्रस्थानके समय कन्याके माता 
- पिताने आकर कहा - “हमारी बेटी एकलौती है। बहुत ही लाडली, प्यारी और 
दुलारी है। यह बच्चोंके साथ खेलती रहती है। भूख - प्यास लगनेपर घर आ जाती 
है। घरका काम - काज भी यह नहीं सीख पायी है। अत्यन्त दुलारी और सुकमारी 
जो ठहरी। एक प्रतिष्ठित कुलीन प्रशंसित ब्राह्मणने हमसे कहा था, इसका केवल 
जन्म ही मर्त्यलोकमें हुआ है। वस्तुतः यह ब्रह्मलोकको सुशोभित करनेवाली देवी 
है। इसे मृदु वचनोंसे सदा सन्तुष्ट रखना, कभी कटुतापूर्ण व्यवहार न करना। इसमें 
सर्वज्ञताके लक्षण पूर्णतः विद्यमान है। कभी यह वादी - प्रतिवादीके शास्त्रार्थमें 
मध्यस्तताका काम करेगी। अपनी मातासे मेरा यह सन्देश कहना - यह किशोरी 
है, स्नेहसे शनैः - शनैः इसे घरके काम - काजका प्रशिक्षण दे। बालसुलभ 
प्रमादके कारण कोई त्रुटि हो जाय तो कुपित हुए बिना मधुर मुसकानपूर्वक इसे 
समझावे। - बाल्येषु बाल्यात्‌ सुलभोऽपराधः (३.६७) - लड़कपनके कारण 
बाल्यावस्थामें अपराधका होना स्वाभाविक है।” 

कन्याके पिता ने जामातासे कहा - “तुम्हारा घर सुदूर है। कहीं समीप होता, 
या घर सम्हालनेवाले परिजन होते तो मैं स्वयं तुम्हारी माताको यह सन्देश देता।” 

माताने सरस्वतीसे कहा - “हे वत्से! अब तुम पतिके घर जा रही हो, 
सावधान होकर प्राप्त कर्त्तव्यका दक्षतापूर्वक निर्वाह करना। पितृकुल तथा 


पतिकुलकी कीर्तिको प्रशस्त करना। झत्िकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए 
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उनके रुखको पहचानकर सब व्यवहार करना। पतिके सोनेपर सोना, उनके 
जगनेके पहले जगना। सामान्य परिस्थितिमें उन्हें स्नान कराकर स्नान करना, 
भोजन कराकर भोजन करना। इस सन्दर्भमें वृद्धा स्त्रियोंके आचरणको परम 
प्रमाण समझना - 'वृद्धाङ्गनाचरितमेव परं प्रमाणम्‌ (३.७१) ' । पतिके कुपित 
होनेपर भी कुपित न होना, क्षमा, शान्ति, समत्व, संयम, स्नेह, मृदुतादि सदुणोंका 
सदा सेवन करना। पतिके परदेश जानेपर शरीरको सुसज्जित मत रखना। उनमें 
परमेश्वरका दर्शनकर लोक तथा परलोकको सार्थक करना। उनके पूज्योंका 
समादर तथा अनुचरोंका भरण - पोषण करना। सेवा तथा शीलमें, नीति तथा 
प्रीतिमें, स्वार्थ और परमार्थमें, विद्या और कलामें, स्वच्छता तथा शुद्द्रिमें, मेधा 
और श्रममें , असङ्घता और कृतज्ञतामें सामञ्जस्य साधकर व्यवहार करना। 
मर्यादाकी सीमामें निभने और निभानेमें दक्षताका परिचय देना। आलस्य, हठ, 
प्रमाद, अहङ्कार, क्रोध और बिना अवसरके भोग या योगके सम्पादनसे बचना। 
अतिथिसत्कार, अग्निसेवा आदिका निर्वाह प्रसन्नतापूर्वक करना। भ्राताके तुल्य 
देवरोंसे वर्ताव करना।” 

वर - वधूने राजगृहके लिए प्रस्थान किया। राजगृहमें दोनोंका आह्वादपूर्ण 
सम्मान हुआ। सरस्वतीने पितृकुलके तुल्य पतिकुलमें भी सरस्वतीके तुल्य सम्मान 
पाया। अतः उसका नाम उभय भारती हुआ। 
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अपने जन्मसे मातृकुल तथा पितृकुलको एवं अन्य सगे - सम्बन्धियोंको 
आह्वादित करनेवाले शङ्करने एक वर्षकी आयुमें ही अपनी मातृभाषा मलयालम 
और उसकी लिपि सीख ली। दो वर्षकी आयुमें ग्रन्थ बाचनेमें दक्षता प्राप्त कर 
ली। तीन वर्षकी आयुमें शिशु काव्य, इतिहास तथा पुराणमें पारङ्गत हो गया। 
रजोगुण - तमोगुणके लेप - चेपसे रहित शङ्करने विविध लिपियोंकी जानकारी 
प्राप्त कर ली तथा सहपाठियोंको पाठ पढ़ानेमें दक्षता भी प्राप्त कर ली। 

श्रीशिवगुरु कात्यायनी देवीका नित्य पूजन करते थे। स्वादिष्ट गोदुग्धका 
भगवतीको भोग लगानेके पश्चात्‌ अवशिष्ट दूध पुत्रको दे देते थे। एक दिन 
पिताकी अनुपस्थितिमें माता आर्याम्बाकी आज्ञासे बालक शड्डूरने देवीको दुग्ध 
निवेदित किया। पात्रमें दूध ज्यों - के - त्यों देखकर भगवतीको रुष्ट समझकर 
रुदन करते हुए मनाना प्रारम्भ किया। नगेन्द्रकन्या जगज्जननी भक्तवत्सला 
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कात्यायनीने प्रकट होकर स्वर्णपात्रमें निवेदित दुग्धको पीना प्रारम्भ किया। अपने 
लिए अवशिष्ट दूध न देखकर बालक रोने लगा। स्नेहके वशीभूत वात्सल्यमयी 
भगवतीने उसे गोदमें लेकर दुलार करती हुई स्तन पान कराना प्रारम्भ किया। 
बालकको अद्भुत आह्लाद प्राप्त हुआ। देवीके पयोधरसे विनिःसृत धवल दुग्धकी 
धाराने बालक शङ्करको भक्ति - विरक्ति - भगवत्प्रबोध तथा कवित्वसे आप्लावित 
कर दिया। इस तथ्यका प्रकाश स्वयं आचार्य शङ्करने इस प्रकार किया है।- 
तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 
पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव। 
दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत्‌ 
कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता।। 
(सौन्दर्यलहरी ७५) 

“हे पर्वतराजकन्ये! मेरी ऐसी मान्यता है कि आपके स्तनोंसे झरता हुआ 
धवल दुग्ध आपके हृदयसे समुद्भूत अमृतप्रवाहसदूश वाग्देवता सरस्वतीको 
समुज्ज्चल स्फूर्ति है। आप दयावतीके द्वारा प्रदत्त दुग्धका पानकर यह द्रविडशिशु 
उत्कृष्ट कवियोंमें कमनीय कवि बन गया है।।' 

समयपर शिशुका चूडाकरणसंस्कार सम्पन्न हुआ। बालकके तीन वर्षके 
होनेपर उसके पिता उसके उपनयनके पूर्व ही दिवङ्गत हो गये। पाँचवें 
वर्षकी आयुमें यज्ञोपबीतके अनन्तर कुशाग्रबुद्धि शिशुने अपनी लोकोत्तर 
प्रतिभासे भूः, भुवः, स्वः व्याहतियोंके उच्चारणके अनन्तर चारों वेद तथा 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त और वैशेषिक, न्याय, साह्य, 
योग, पूर्वमीमांसा, पाशुपत, वैष्णवादि आस्तिक प्रस्थान एवम्‌ चार्वाक, बौद्ध, 
जैनागम संज्ञक नास्तिक प्रस्थानमें स्वयंको पारङ्गत बना लिया। 

एक वार दैवयोगसे एक निर्धन ब्राह्मणीके घर भिक्षा माँगने विद्यार्था शङ्कर 
पहुँचे। सूर्यसदूश तेजस्वी बालकका दर्शनकर ब्राह्मणी अपने भाग्यकी सराहना 
करने लगी, किन्तु उन्हें मात्र एक आँवला देती हुई अपनी निर्धनताको कोसने लगी। 
करुणामूर्ति दयालु शङ्करने भावविह्वल चित्तसे शब्द, रस और अर्थालङ्कारपरिपूर्ण 
मञ्जु मधुर पदावलीसे देवेन्द्रवन्दिता भगवती पद्याकी स्तुति की; जोकि कनकधारा 
नामसे विख्यात हुई। देवी लक्ष्मीने प्रकट होकर कहा - “पूर्व जन्मोंमें इन्होंने 
अन्नादिदानरूप शुभ कार्योका सम्पादन नहीं किया, अतः इन्हें यह दुस्सह दरिद्रता 
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प्राप्त हुई है।” 
करुणासिन्धु शङ्करने कहा - “हे अम्ब! तथापि मुझे इन्होंने एक आँवला 
श्रद्धापूर्वक प्रदान किया है, उसका फल इन्हें अवश्य मिलना चाहिए।” 


दयार्दचित्ता भगवती रमाने ब्राह्मणीके घरमें चतुर्दिक्‌ स्वर्ण आँवलेकी 
वर्षा की। 

पद्माप्रीतिनिकेतनेत्र भगवान्‌ शङ्कर देवोपम वैभव प्रदानकर ब्राह्मणीकी 
दरिद्रताको दूर कर गुरुकुल लौट आये। 

कुल सात वर्षकी आयुमें वैदिक वाङ्मयके पारङ्गत विद्वान्‌ होकर गुरुकुलसे 
अपने भवन लौट आये और माताकी सेवामें संलग्न हो गये। वेदाध्ययन, सूर्य 
तथा अग्निकी समयानुरूप तथा नियमित आराधनाके फलस्वरूप वे अत्यन्त 
उद्दीप्त परिलक्षित होने लगे। वे अपनी जन्मभूमिमें कुमारावस्थामें ही विद्या, शील, 
कार्यकुशलता, वाणी और व्यवहारमें मृदुता, प्रतिभा, सेवा तथा देवोपासनाके 
फलस्वरूप सर्व मान्य हो गये। 

एक वार नदीमें स्नान करने गयी माताके समयपर घर न लौटनेपर चिन्तित 
शङ्कर जननीको नदीतटपर मूच्छित देखकर निर्मल और शीतल जलसे स्निग्ध 
कमलोंसे हवा की 
तथा सगे - सम्बन्धियोंकी सहायतासे घर उठा लाये। बाल शङ्करने नदीकी विह्वल 
और मनोरम पद्मोंसे स्तुति की। नदीने अभीष्ट वर देकर मातृभक्त बालकको प्रमुदित 
किया। दूसरे दिन ब्राह्ममुहूर्तमें भवनके समीप श्रीविष्णुमन्दिरके सन्निकटसे एक 
दिव्य नदी बहने लगी। 


केरलनरेश विद्वान्‌, कवि, कीर्तिमान्‌, पराक्रमी और ब्राह्मणभक्त तथा गोपालक थे। 
उनकी प्रेरणासे उनके श्रुति, शील, संयम, सम्वाद, स्नेह, समयानुकूल आचारादि 
गुणसम्पन्न मन्त्री एक गजराजको समर्पित करनेकी भावनासे बालशङ्करके समीप 
आये। उन्होंने राजगृह पधारकर पदरेणुके अमोघ प्रभावसे राजाको कृतार्थ करनेका 
भाव व्यक्त किया। 

मुझमेखला और कृष्णमृगचर्मसे सुशोभित सुकुमार शड्डूरने ब्राह्मणोचित 
शील और अकिञ्चनवृत्तिसे जीवननिर्वाहको आदर्श मानकर गजराजको न 
स्वीकारकर प्रजापालनरूप राजधर्मके निर्वाहका राजाको सन्देश देकर मन्त्रीको 
विदा किया। 
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राजा बालशङ्करके अनुपम त्याग और ब्राह्मणोचित स्वभावको परखकर 
उनके दर्शनकी भावनासे स्वयं पधारे। विधिवत्‌ अभिवादन और अभिनन्दनकर 
उन्होंने स्वविरचित सकल गुणसम्पन्न तीन काव्योंको उन्हें सुनाया तथा दस 
हजार सुवर्णमुद्रा समर्पित कर बालशङ्करकी समर्चा की। 

मुनिवर शङ्करने अपने हितमें सुवर्णपरिग्रहको न मानकर भवनके सेवकों 
तथा परिकरोंको वह मुद्रा दिलवा दी। 

राजाने स्वानुरूप वंशधर पुत्ररत्न प्रदान करनेकी इच्छा व्यक्त की। मुनिपुङ्गव 
महर्षिने तदनुकूल वैदिक अनुष्ठानोपासनाका उपदेश देकर तथा अभीष्टसिद्धिके 
अनुरूप आशीष प्रदान कर नृपश्रेष्ठको आह्वादित किया। अद्भुत बोद्धा तथा 
योद्धा राजाने स्वयंको सिद्धमनोरथ समझकर बालशङ्करका यशोगान करते हुए 
राजभवनकी ओर प्रस्थान किया। 
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शङ्करके सन्न्यासका उपक्रम 
विद्वान्‌ शङ्करने अपनी जन्मभूमिमें व्याकरण, काव्य, वेद और वेदाड्डोंका 
अध्यापन प्रारम्भ किया । उनके वैदुष्यकी प्रभा चतुर्दिक्‌ विकीर्ण होने लगी । 
बालशङ्करके विवाहको चर्चा सगे - सम्बन्धी करने लगे । 
एक दिन सकलकलानिधि भगवान्‌ शिवके अभिनव अवतारका दर्शन 
करनेकी भावनासे महर्षि उपमन्यु, दधीचि, गौतम, त्रितल और अगस्त्यादि महर्षि 
सती आर्याम्बाके घर पधारे। स्नातक शिवने विधिवत्‌ इन महर्षियोंका पूजन किया । 
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विनग्रतापूर्वक उन्हें यथोचित आसनोंपर बैठाया। 

शिवगुरुकी धर्मपत्नी सतीने निज भाग्यकी सराहना की कलिकालमें इन 
मुक्त मुनीन्द्रोंके दर्शनसे पुत्रसहित स्वयंको धन्य माना। 

सतीने बालककी अद्भुत प्रतिभा और अनुपम कीर्तिका वर्णन कर उसके 
पूर्व वृत्तान्तको सुनना चाहा। 

वयोवृद्ध महर्षि अगस्त्यने बताया - “ शिवाराधनके फलस्वरूप साक्षात्‌ 
शिव ही स्वल्प समयके लिए इस बालकके रूपमें तुम्हें प्राप्त हुए हैँ।” 

सती आर्याम्बाने पूछा “ इनकी आयु कितनी है?” 

मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने बताया - “ प्रथम चरणमें आठ, किसी विशेष कारणसे 
द्वितीय चरणमें पुनः आठ तथा तृतीय चरणमें किसी विशेष हेतुसे पुनः सोलह, 
अर्थात्‌ कुल बत्तीस। ” 

तदनन्तर एकान्तमें बाल शिवसे मन्त्रणाकर समागत सन्त अन्तर्धान हो 
गये। 

अति प्रिय पुत्रके अल्पायु होनेकी बात सर्वज्ञ ऋषिके मुखसे सुनकर 


दावानलसे सन्तप्त कदलीके तुल्य, निवातस्थ दीपशिखाके तुल्य, जलविहीन 
मीन और मृगके तुल्य, स्वल्पजलगत नलिनीके तुल्य, अङ्कुशप्रयुक्त हथिनीके 
तुल्य आर्याम्बा खिन्न हुई। 

पुत्रवत्सला जननीको समझाते हुए शङ्करने कहा - “ यह जीवन प्रतिक्षण 
मृत्युग्रस्त है। वायुके झोंकेसे चञ्चल पीपलके पत्ते और जर्जर कदलीपत्रके 
समान मृत्युके थपेड़ेसे जीवन त्रस्त तथा जर्जर है। अनित्य और त्रिविध तापोंसे 
सन्तप्त जीवनकी सार्थकता नित्य सुखस्वरूप सर्वेश्वरके भजन तथा तदर्थ 
जीवनसमर्पणसे ही सम्भव है। देहके नाशसे आत्माका नाश तथा देहके भेदसे 
आत्माका भेद असम्भव है। कालक्रमसे प्राप्त स्वप्नगत देहके भेदसे आत्मभेद 
तथा देहनाशसे आत्मनाशके दृष्टान्तसे यह तथ्य सिद्ध है। काल तथा दैवके 
योगसे पिताका पुत्र और पुत्रका पिता होना भी सुसङ्गत है। अयोगके गर्भसे प्राप्त 
संयोगका पर्यवसान वियोगमें सुनिश्चित है । स्वल्पायुका सर्वहितमें सदुपयोग 
दिशाहीन दीर्घ जीवनसे भी श्रेष्ठ है।” 

मेरी माँ, वस्तुस्थिति तो यह है - 


“कति नाम सुता नालालिताः कति वा नेह वधूरभुञ्जि हि। 
क्व नु ते क्व 
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च ताः क्व वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः।।” 
( शङ्करदिग्विजय ५.५३ ) 

“कितने पुत्रोंका लालन - पालन नहीं किया गया ? कितनी स्त्रियोंका भोग 
नहीं किया गया। वे पुत्र कहाँ? वे स्त्रियाँ कहाँ ? और हम कहाँ ? इस संसारमें 
एक - दूसरेका मिलना - जुलना (समागम) बटोहियोंके मिलने - जुलनेके समान 
है।।” 

भ्रमतां भववर्त्मनि भ्रमान्न हि किञ्चित्‌ सुखमम्ब लक्षये। 
तदवाप्य चतुर्थमाश्रमं प्रयतिष्ये भवबन्धमुक्तये ।। 
(शङ्करदिग्विजय ५.५४) 

' “इस भवमार्गमें भ्रमण करनेवाले मनुष्योंको भ्रमसे भी सुख नहीं मिलता। 
अतः मैं चतुर्थाश्रम - संन्यासको ग्रहणकर भवबन्धसे मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए 
प्रयत्न करूँगा।।” 

वात्सल्यमयी माने कहा - “जिन गौतमादि महर्षियोंने हमें दर्शन देकर धन्य 
किया, क्या उन्होंने गृहस्थाश्रमको स्वीकारकर सिद्धि नहीं प्राप्त की ? क्या माता 
- पिताकी सेवा भवतारक नहीं है? क्या पितरोंके अनुग्रहके लिए बंशपरम्पराका 
निर्वाह विहित नहीं है? क्या सदूहस्थ यज्ञादिके अनुष्ठानसे यज्ञपुरुष यज्ञेश्वरकी 
आराधना नहीं करता है ? क्या संन्यासियोंके भी समाराध्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और वसिष्ठादि सदृहस्थ नहीं हैं? क्या गृहस्थाश्रम मन:संयमका द्वार नहीं है? 
मेरी सदूति जिस मेरे दाह, श्राद्ध, तर्पणादिपर निर्भर है , वे सब जिसपर निर्भर हैं, 
उस तेरे बिना उनका सम्पादन तथा निर्वाह किसी अन्यसे कैसे सम्भव है ? क्या 
लोकानुग्रहके पक्षधरपर ' मातृदेवो भव ' का अधिनियम अभिमत नहीं है? ” 

“शङ्कर मेरी बातपर ध्यान दो। जैसे कयाधुके गर्भगत शिशु प्रह्मदको 
लक्ष्यकर देवर्षि नारदने उसे नीति, अध्यात्म और नवधा भक्तिका उपदेश 
दिया था तथा सुभद्राके गर्भगत शिशु अभिमन्युको लक्ष्यकर वीरप्रवर नरोत्तम 
अर्जुनने चक्रव्यूहमें प्रवेश और उससे निर्गमका उपदेश दिया, वैसे ही एक वार 
सर्वशास्त्रनिष्णात सर्वदर्शनदक्ष तेरे पिता जब तू मेरे गर्भमें था, तुझे लक्ष्यकर 
अध्यात्मका उपदेश देते हुए प्राप्त सन्दर्भमें कहा था- “शिवस्वरूप आत्मदेव 
दुन्द्वातीत त्रिगुणरहित निन्द्र होनेपर भी द्वन्द्राभिघातक नहीं होता। शिवात्मबोध 
स्व - पर विरोधी होनेपर भी अपने उपजीव्य (कारण ) प्रारब्ध तथा प्रारब्धके 


६७ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
०७. शङ्करके सन्न्यासका उपक्रम 


उपजीव्य लेशाविद्याको विलुप्त नहीं करता '; किन्तु तू बाल शिव होकर भी मुझ 
जननीको अपनी वियोगज्वालासे दग्ध और भस्म करनेके लिए उद्यत है। निस्सन्देह 
तेरा यह वर्ताव तेरे मूलभूत स्वरूपके अनुरूप और तेरे पिताद्वारा तुझे गर्भमें उपदिष्ट 
वेदान्तसम्मत नहीं है। ” 

मूर्धन्य विद्वान्‌ श्रीशिवगुरुकी पत्नी अपनी आराध्या जननीका उक्त 
उद्वार निरादर योग्य नहीं था, उधर अपने जन्मके मुख्य प्रयोजनका अनादर भी 
सम्भव नहीं था। अतः प्रकारान्तरसे संन्यासकी अनुमति प्राप्त करना अत्यावश्यक 
था। सचमुचमें शास्त्रसम्मत संन्यास क्षात्रधर्मके सदृश बहुत कठोर है। संन्यासी 
सर्वप्राणियोंके हितमें संलग्न होनेपर भी स्वजनोंके प्रति कृतघ्न परिलक्षित 
होता है। अपने पिता श्रीमन्नारायणके कलावतार वेदमूर्ति श्रीव्यासदेवके प्रति 
अत्यन्त आस्थान्वित होनेपर भौ उन्हें विरहकातरदशामें त्यागकर संन्यासोन्मुख 
सर्वभूतहदय श्रीशुक और उनके भी पूर्ववर्ता श्रीमान्नारायणके कलावतार पुत्ररत्न 
कपिल और उनकी जननीका त्यागकर संन्यासोन्मुख महर्षि कर्दम स्वजनोंके 
प्रति अत्यन्त कठोर परिलक्षित होते हैं। 

एक वार बाल शङ्कर माताकी प्रसन्नताके लिए प्रकट की गयी समीपवर्ता 
अधिक जलसे परिपूर्ण चूर्णा नामान्तर पूर्णा नदीमें स्नान करने गये। सहसा किसी 
जलचरने उनके चरणको पकड़ लिया। अजगररूप नहुषके द्वारा निगृहीत भीमके 
तुल्य, ग्राहके द्वारा ग्रसित गजराजके तुल्य जलचरसे जकड़ लिए गये बालशङ्कर 
रोने - चिल्लाने लगे - “मेरी माँ, कहाँ हो, जल्दी दौड़ो, मुझे बचाओ। इस 
जलचरके चपेटमें पड़कर मैं तनिक भी हिलने - डुलनेमें असमर्थ हूँ। तुम्हीं मुझे 
बचानेमें समर्थ हो, तुम वचनमात्रसे मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो, आओ, आओ, 
मुझे शीघ्र बचाओ।” 

बालककी करुण पुकार सुनकर माता नदीके किनारे पहुँची। बालककी 
दुर्दशा देखकर वह विलखती हुई बोली - “हाय, मैं मारी गयी। वैधव्यके 
अभिशापसे सन्तप्त मुझ वृद्धाको एकमात्र जिस बालकका सहारा था, बह आज 
मौतके विकराल गालमें पहुँचनेकी स्थितिमें है। विधाताने इस दुर्दिनको देखनेके 
लिए ही मुझे जन्म दिया था। इस यातना शरीरमें न जाने क्या - क्या मुझे यातना 
मिलनी है। सर्वगुणसम्पन्न पिताका देवोपम अनन्त गुणसम्पन्न यह पुत्र आज 
असमयमें कालका ग्रास बन रहा है। सचमुचमें दैव बहुत निष्ठुर है।” 
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बालकने करुणस्वरमें कहा - “ सुन मेरी माँ, संन्यास अपने आपमें महामृत्यु 
है। इस मृत्युके मुखसे मुक्त होनेके लिए संन्यासरूप मृत्युका वरण ही मुझे एकमात्र 
उपाय दृष्टिगोचर होता है। वह तुम्हारी अनुमतिपर निर्भर है। यह चतुर्थाश्रम बाहरसे 
मृत्यु और अन्दरसे मृत्युञ्जय है। यदि मुझे मृत्युके मुखसे मुक्त देखना चाहती है, 
तो अपने मुखसे सन्यासकी अनुमति दे मेरी माँ ।” 

आर्याम्बा सती माने कहा - “संन्यासी होकर सही, बेटा तू जीवित रह।” 

ग्राहरूप कालने तत्काल सतीमुखनिर्गत महावाक्यका श्रवणकर स्वयंको 
तिरोहित कर लिया। संन्यासके लिए अपेक्षित मृत्युका वरण कर ही कोई अमृतत्वका 
प्रशस्त अधिकार प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। इस श्रौतसिद्धान्तके लीलापूर्वक 
परिपालक बाल शङ्करने जलके बाहर नदीतटपर आकर माताको प्रणाम किया। 

किशोर शङ्करका यह मन्तव्य आर्याम्बाको विदित हुआ। वैधव्ययोग और 
जरावस्था तथा व्रत - उपवासादिके कारण अति जीर्ण होनेपर भी जिस पुत्रके 
मुखचन्द्रके अवलोकन, उसके यशोगानके श्रवण और उसकी सेवासे वह 
स्वयंको प्रतिक्षण पोषित, स्निग्ध और धन्य मान रही थी एवम्‌ जिसकी समुज्ज्वल 
बंशपरम्पराके मनोरथमें वह निमग्न परिलक्षित हो रही थी, उसीके संन्यासकी चर्चा 
सुनकर वह अत्यन्त व्यथित हुई। 

चातकके लिए अभिमत जल, चकोरके लिए चन्द्र, महामत्स्यके लिए 
अभीष्ट अगाध नीर, कोयलके लिए वसन्त, खञ्जनके लिए शरत्‌, भक्तके लिए 
भगवान्‌ के तुल्य सती आर्याम्बाके लिए बाल शङ्कर थे। उसने क्रमसंन्याससे 
लोक - परलोककी सार्थकताका निरूपणकर विक्रम संन्याससे शङ्करको 
विरत करना चाहा। शङ्करने निज जन्मके वास्तव प्रयोजनको सार्थक करनेकी 
भावनासे जननीको अनुकूल करना चाहा। एकान्तमें 
बालशङ्करने आर्याम्बासे कहा - “ अधीर मत हो, सगे - सम्बन्धी और सेवकवन्द 
अवश्य ही तेरा ध्यान रखेंगे। सेवकोंको केरलनरेशसे प्राप्त दस हजार स्वर्णमुद्रा 
पहलेसे ही प्राप्त है, फिर भी तू जगज्जननीका स्वभावसिद्ध शीलके कारण 
उनका पालन - पोषण करती है। सगे - सम्बन्धी सामाजिक सङ्कोच, शील, 
परलोकका भय तथा सम्पत्तिके लोभसे तुम्हारा सब तरहसे ध्यान रखेंगे। वे 
तुम्हारी जीवनलीला पूर्ण होनेपर तुम्हारा अन्त्योष्टि आदि भी विधिवत्‌ सम्पन्न 
करेंगे। सर्वेश्वर मुझे संन्यासकी अनुमति देनेके सर्वहितप्रद पुण्यके कारण तेरा सब 
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तरहसे कल्याण करेंगे। तेरी धर्मनिष्ठा तथा श्रीहरिहरकी उपासनाके बलपर तेरी 
सर्वविध रक्षा होगी। सम्भावित तथा असम्भावित रीतिसे तेरा सर्वविध परिपालन 
होगा।” 

आर्याम्बाने कहा - 

“यज्जीवितं जलचरस्य मुखात्तदीष्टं 
सन्न्याससंगरवशान्मम देहपाते। 
संस्कारमेत्य विधिवत्‌ कुरु शङ्कर त्वं 
नो चेत्‌ प्रसूय मम किं फलमीरय त्वम्‌।।” 
(शङ्करदिग्विजय ५.७०) 

“ संन्यासको स्वीकार कर लेनेपर घड्यालके मुखसे जो जीवन तुम्हें प्राप्त 
हुआ है, बह मुझे भी अभीष्ट है, तदर्थ मेरी अनुमति तुझे प्राप्त हो ही चुकी है, परन्तु 
तुम यदि मेरी अन्त्येष्टि नहीं करोगे तो तेरी जननी होनेसे मुझे क्या लाभ?” - 

यतीश्वर शङ्करने “ सन्न्यस्ताखिलकर्मापि पितुर्वन्द्यो हि मस्करी। सर्ववन्द्येन 
यतिना प्रसूर्वन्द्या प्रयत्नतः।। ” इस वचनको ध्यानमें रखकर निज जन्मके 
प्रयोजनको व्यवधानशून्य बनानेकी भावनासे कहा - 

“अह्द्यम्ब रात्रिसमये समयान्तरे वा 

सञ्चिन्तय स्ववशगाऽवशगाथवा माम्‌। 
एष्यामि तत्र समयं सकलं विहाय 
विश्वासमाप्नुहि मृतावपि संस्करिष्ये।।” 
(शङ्करदिग्विजय ५.७९) 

“हे अम्ब! दिन हो या रात, या कोई अन्य समय ही क्यों न हो, स्वाधीन 
होकर या रोगके पराधीन होकर मेरा चिन्तन करना , मैं तत्काल सब कृत्योंको 
त्यागकर आ जाऊंगा। विश्वास करो, तुम्हारे मर जानेपर भी मैं तुम्हारा संस्कार 
करूँगा ।।” 


मनसे संन्यास ग्रहण करनेवाले शङ्करने मातासे कहा - “मेरे जन्ममें हेतु तथा 
जन्मके प्रयोजनको सफल करनेमें आधारशिला प्रस्तुत करनेके कारण विश्वधारक 
- पुरुषार्थ चतुष्टयके साधक काल, वेद, ब्राह्मण, वासुदेव, कश्यप, शिव, वसु, 
वासुकि, अनन्त और कपिलका तुम्हें विशेष अनुग्रह प्राप्त होगा।' 
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श्रीशिवावतार शङ्करके धृतिवर्द्धक और शोकापहारक वचनोंका श्रवणकर 
सती आर्याम्बा शान्त हुई। 

बाल संन्यासोन्मुख शङ्करके सखावृन्दने अति विह्वलतापूर्वक कहा - “हे 
शिव ! हमें शवसदृश बनाकर आप मत जाइये। हम सखाओंके प्रति नवनीतसे भी 
अधिक सुकोमल आप वज्रसे भी अधिक कठोर मत बनिये। मणिविहीन मणिधर 
सर्प, जलविहीन जलज, प्राणवरिहीन जीवन, सन्तानविहीन गृही, तपसे रहित वनी, 
वैराग्यविरहित यति, लज्जाविहीन वधू और त्वक्‌ - रहित वाँस , दृष्टिविहीन जीवन 
और वेदविहीन ब्रह्मचारीके सदृश हमें निःसार मत कीजिये। ” 

बाल शङ्करने स्वभावसिद्ध शीलसहित स्नेहयुक्त वाणीमें कहा - 
“उदधिहृदयविनिःसृत सुधांशुसे सुदूर उदधिके तुल्य आप मुझसे प्रमुदित होते 
रहिए। नभोमण्डलमें समुदित सम्मुख सूर्यसे विकसित जलजतुल्य आप मुझसे 
प्रस्फुटित और प्रमुदित रहिए। वायुयोगसे कर्षित सुगन्धसे आह्लादित नासिकाके 
तुल्य आप मुझसे दूरस्थ रहते हुए भी आह्वादित होते रहिए। दूरस्थ पुष्पसे भी परिपुष्ट 
मधुपतुल्य आप मुझसे परिपुष्ट रहिए। नेत्रके उद्धासक सूर्यके तुल्य, वाकूके 
उद्दीपक अग्निके तुल्य, मनके उद्धासक चन्द्रके तुल्य आप मुझे स्वयंसे सुदूर 
तथा सन्निकट समझिए। सूर्यसे सुदूर क्षेत्रको भी उद्भासित करनेवाले सूर्यरश्मिके 
सदृश आप स्वयंको मेरी रश्मितुल्य समझकर इस मुझसे सुदूर इस क्षेत्रको प्रकाशित 
कीजिये। आप मुझ प्राणके पोषक स्वयंको पानी समझिये। आप मुझ मनके पोषक 
स्वयंको अन्न समझिये। आप मुझ वाक्‌ के पोषक स्वयंको तेजोमय द्रव्य समझिये। 
आप स्वयंको वेदोक्त प्रवृत्तिमार्गके पोषक तथा प्रदर्शक दक्ष, मनु, मरीचि, भृगु, 
कश्यप, इन्द्र, वरुणादि तुल्य बनिये। मुझे निवृत्तिमार्गका पोषक तथा प्रदर्शक 
सनक, कपिल, वामन, दक्षिणामूर्ति, दत्तात्रेय, परशुरामादिकी भूमिका प्रस्तुत 
करने दीजिये। ” 

सखावृन्द भित्तिपर अङ्कित चित्रसदूश मौन हो गये। 

समीपवर्ता और सुदूरवर्ता गुरु तथा पितृतुल्य विद्वान्‌ मनीषियोंने वय, 
परिस्थिति आदिको देखते हुए स्नेहवश बाल शिवको प्रवृत्तिपथपर प्राणका 
उपदेश दिया । 

शीलनिधि बाल शङ्करने संन्यासका व्रत खण्डितकर तथा माताकी 
अनुमतिको अन्यथा कर दोनोंके नरकगामी होनेसे बचनेके लिए संन्यासके 
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औचित्यका समर्थन किया। साथ ही अनधिकृतको संन्यासके लिए प्रेरित करने 
और अधिकृतको संन्याससे वञ्चित करनेका निराकरण किया। 

सर्वज्ञ शिवने शिवत्वकी सिद्धिके लिए निवृत्तिकी श्रेष्ठताका पक्ष व्यक्त 
करते कहा - “प्रवृत्तिका पर्यवसान निवृत्तिमें होनेपर ही प्रवृत्तिकी सार्थकता 
मान्य है, अन्यथा नहीं। निवृत्तिका पर्यवसान निर्वुतिरूपा मुक्तिमें होनेपर ही 
निवृत्तिकी सार्थकता मान्य है, अन्यथा नहीं। जब ज्ञानेन्द्रियोंमें भोगके प्रति तथा 
कर्मेन्द्रियोंमें कर्मके प्रति आसक्ति न हो और प्रत्याहारयुक्त धारणामात्रसे मन 
सम तथा निर्दोष ब्रह्ममें सन्निहित होनेमें समर्थ हो, तब उस योगारूढके लिए 
आरुरुक्षुओंके लिए विहित कर्मासक्ति, फलासक्ति , नानात्वबुद्धि, अभिनिवेश 
और अहङ्कृतिको शिथिल कर धुृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठानरूप 
कर्मयोग भी विहित नहीं है। लौकिक तथा पारलौकिक भोगैशवर्यमें प्रसक्तोंके 
लिए ही काम्यादि कर्म विहित हैं एवम्‌ कर्मसंन्यासको प्रशस्त योग्यताकी सिद्धिके 
लिए ही निष्कामकर्मयोग विहित है। विषम और सदोष अनात्मप्रपञ्चकी सम तथा 
निर्दोष अविक्रिय विज्ञानघन अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्ममें अध्यस्तताका जिन्हें अचञ्चल 
निश्चय प्राप्त है, वे केबल शारीरकर्म या लोकसङ्ग्रहकी भावनासे विशाल कर्म 
करके भी समासक्त तथा निबद्ध नहीं होते। ऐसी स्थितिमें मैंने योगारूढको सम्प्राप्त 
कर्मसन्यासके प्रशस्त अधिकारका अनुपालन करनेका ही निश्चय किया है। इसकी 
योग्यता जिस आयु और आश्रममें क्रम या विक्रम विधासे जब सुलभ हो , तब 
द्विज सन्यासमें अधिकृत मान्य है।” 

सगे - सम्बन्धियोंसे घिरे संन्यासोद्यत शङ्करने पुनः कहा - “ वैधव्य, 
जरावस्था , पुत्रवियोग, मरणोत्तर संस्कारादि तथा शेष जीवनमें योगक्षेम तथा 
शीलसीमामें सेवादिकी चिन्तासे एवम्‌ गोकुलसे बाल्यावस्थामें वियुक्त वत्सके 
वियोगमें व्याकुल उसकी जननीके तुल्य मेरे सम्बन्धमें विविध आशङ्काओंसे सन्तप्त 
मेरी आराध्या जननीका सर्वविध संरक्षण और परिपालन अब आपपर ही निर्भर 
है। ” 

सगे - सम्बन्धियोंने कहा “शिवजननी श्रीशिवगुरुपत्नी ये जगज्जननी 
कुलदेवीके तुल्य हमारी आराध्या हैं, इनकी सर्वविध सेवासे हमारा सर्वविध 
कल्याण सुनिश्चित है। आप इनकी ओरसे निश्चिन्त रहें। हे स्वस्तिश्री आर्यश्री , 
आपका संन्यास हम सनातनियोंके दुःसह क्लेशको दूर करनेमें समर्थ हो! आपका 
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यह अवतार नित्यावतार तथा नैमित्तिकावतारके युग्मकृत्यका परिचायक हो। 
आपको आपके सहयोगके लिए अवतीर्ण ब्रह्मादि देवगण यथाक्रम शीघ्र सुलभ 
हों। महर्षि दधीचि, अगस्त्यादिको अभिमत आपका लोकमङ्गलस्वरूप शीघ्र ही 
व्यक्त हो। आपकी कालके द्वारा अकवलित कीर्ति चतुर्दिक्‌ यथाशीघ्र विकीर्ण 
हो। ” 

संन्यासके लिए आस्थापूर्वक उद्यत शङ्कर कुलदेव विष्णुस्वरूप श्रीकृष्णसे 
अनुमति प्राप्त करना आवश्यक समझते थे। उन्होंने देखा उनकी भावनाके अनुरूप 
मन्दिरके सन्निकट आकर बहनेवाली नदीका कुछ जल मन्दिरमे प्रवेश करने लगा 
है। मूर्तिको शीघ्र ही आत्मसात्‌ करनेके लिए उद्यत नदी नियन्त्रणके बाहर है। ऐसी 
स्थितिमें श्रीकृष्णका रुख क्या है, यह जानना आवश्यक है। आकाशवाणी हुई 
- “ तुम्हारेद्वारा कर्षित यह नदी मुझे अपने वेगसे बहाकर अदृश्य करना चाहती 
है, मुझे भी तुम्हारे बिना विचित्र व्याकुलता है। फिर भी तुम अपनी माता और 
परिजनोंके हितकी भावनासे अपनी जन्मभूमिमें मुझे देखना चाहते हो तो सुरक्षित 
स्थलपर मुझे प्रतिष्ठित करो। ” 

परम वैष्णव शङ्करने सर्वथा सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्थलपर पूज्य 
कुलदेवको सुप्रतिष्ठित किया। माताको आश्वासन देते हुए यति शङ्करने कहा - 
अब यह चूर्णा कुलदेव श्रीकृष्णकी अनुकम्पासे सदा जलसे पूर्ण एकरस रहती 
हुई गाँवके सन्निकट बहती हुई भी निरुपद्रव रहेगी। अब यह पूर्णा नदीके नामसे 
ख्याति प्राप्त करेगी। 

तदनन्तर शङ्कर सबका यथायोग्य अभिनन्दन कर, जननी ,जन्मभूमि 
तथा जनार्दनको प्रणामकर सबको वियोगातुर बनाते हुए सबकी दृष्टिसे ओझल 
सन्न्यासपथपर अग्रेसर हुए। 
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सर्ग ८ 
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शिवस्वरूप गुरुकुलनिवासी शङ्करने सरहस्य सर्वविद्याको आत्मसात्‌ कर 
विपुल यश प्राप्त किया। वे बाल्यावस्थामें ही श्रीकुमारिलकी कीर्ति और उनके 
वार्तिकादि प्रस्थानसे सुपरिचित थे। उनका जीवन बाह्याभ्यन्तर शुद्धिसे सम्पन्न 
था। वे स्वभावसे सद्धर्मपरायण सुशील और ओजस्वी थे। वे काम, क्रोध, 
लोभशून्य सर्वभूतहृदय थे। शम, समता, सन्तोष, मुदिता, विवेक, सत्य, दम, 
शील, स्नेह, शुचिता, सुन्दरता, करुणादि सकल दिव्यगुणनिकेत शङ्कर सर्वसुखप्रद 
सर्वहितस्वरूप थे। दैवीशक्तिसम्पन्न शङ्कर अभय, अभयप्रद, माता, पिता और 
गुरुके भक्त थे। वे आत्माकी सच्चिदानन्दरूपताके अभिव्यञ्जक संस्थान थे। 
अभिप्राय यह है कि सबको आत्मा और आत्मीय दृष्टिसे निहारनेवाले शिवस्वरूप 
शङ्कर सर्वजीवनप्रद, सर्वज्ञानप्रद, सर्वसुखप्रद थे। उनके दिव्यातिदिव्य समत्व, 
असङ्कत्व, अमानित्व, सर्वज्ञत्व, शमत्व, सुखरूपत्व गुणगण सम, असङ्ग, विभु 
, स्वप्रकाश, अद्वितीय और आनन्दस्वरूप आत्माके उच्छलित स्वरूप ही थे। 
शुद्ध सत्त्व उनके मात्र अभिव्यञ्जक संस्थान थे; अतएव वे शुद्धसत्त्वके परिणाम 
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गुणात्मक नहीं थे। वे गङ्गा, हिम, विन्ध्य, सागर, गिरि, पर्वत, तीर्थ, आश्रम, 
वन, अरण्य, विद्या, मठ, मन्दिर, सती, वेद, धेनु, सन्त, सुर, विप्र, वर्ण, आश्रम, 
बैदिक वाङ्मयादि प्रशस्त सनातन मानविन्दुओंके शैशवावस्थासे ही पोषक थे। 
वे सबके हितप्रद धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षसंज्ञक पुरुषार्थचतुष्टयके साधक थे। 

अभ्युदय और निः श्रेयसप्रद यतिभ्रेष्ठ श्रीशङ्करके पादपदा ऋषि -मुनियोंके 
लिए भी दुर्लभ तथा मुग्य थे। उनमें पृथ्वी - जैसी क्षमा, जल - सरीखी शीतलता, 
तेज - सरीखा प्रकाश, वायु - सदृश जीवनीशक्ति तथा वेग एवम्‌ आकाशतुल्य 
विभुत्वका सन्निवेश था। उनमें गन्धतन्मात्रतुल्य पुण्य गन्ध, रसतन्मात्रतुल्य 
पुण्यरस, रूपतन्मात्रतुल्य पुण्य रूप, स्पर्शतन्मात्रतुल्य पुण्य स्पर्श तथा 
शब्दतन्मात्रतुल्य पुण्य शब्द सन्निहित था। उनमें कर्मेन्द्रियतुल्य कर्मशीलता, 
ज्ञानेन्द्रियतुल्य ज्ञानशीलता, मनसदृश तादात्म्यापत्ति, चित्ततुल्य चिन्तनशक्ति 
सन्निहित थी। वे अहंतुल्य आह्वादकता , महत्तुल्य महत्ता, प्रकृतितुल्य पोषकता 
और आत्मसदृश सत्यशीलता, संविद्रूपता, आह्लादकता ; तद्वत्‌ असङ्गता, 
अद्वितीयता और सर्वाश्रयतासे सम्पन्न थे। 

उनमें पृथिवी तथा हिरण्यगर्भात्मक सूर्यसदृश सर्जनकी, जल तथा 
विष्णुतुल्य पालनको, तेज और शिवतुल्य संहारकी, वायु और शक्तिसदृश 
निग्रहकी एवम्‌ आकाश तथा गणपतिसदूश अनुग्रहकी शक्ति सन्निहित थी। वे 
भक्ति, विरक्ति तथा भगवत्प्रबोधकी त्रिवेणी थे। वे चार्वाक, बौद्ध तथा जैनागमव 
तद्वत्‌ ; वैशेषिक, न्याय, साङखय, योग, मीमांसा तथा वेदान्तदर्शनके एवम्‌ वेदादि 
शास्त्रोंके विशेषज्ञ थे। वे परोवरीयक्रमसे सत्यसहिष्णुताके अभिव्यञ्जक एवम्‌ 
सामञ्जस्यके साधक परमाचार्य थे। वे सौर, आग्नेय, वैष्णव, शैव, शाक्त तथा 
गाणपत्य - प्रस्थानमें सन्निहित सामञ्जस्यके प्रख्यापक और प्रस्थापक परमर्षि 
थे। अत एव उन्हें षडन्मतप्रस्थापनाचार्य कहा गया। वे परोवरीयक्रम (उत्तरोत्तर 
उत्कृष्टक्रम )से सत्यसहिष्णुताके पक्षधर तथा अवैदिकताके निवारक थे। 

श्रीशङ्कर साम, दान, दण्ड, भेद, उपेक्षा, इन्द्रजाल तथा माया - नामक 
सप्तविध नीतियोंमें निपुण होनेपर भी करुणा और स्वोचित शीलके कारण सामके 
प्रयोक्ता तथा पक्षधर थे। 

अभयप्रदताके कारण वे दाननीतिके प्रयोक्ता थे। वे उद्दण्ड मनको दण्डित 
करनेके कारण दण्डप्रयोक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ थे। 

समग्र भेदभूमियोंके सदुपयोग तथा निर्भेद आत्मस्थितिके लिए वर्णभेद 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
०९. गुरु - सान्निध्य और सन्न्यास 


तथा आश्रमभेदके समर्थक होनेके कारण वे भेदनीतिके मर्मज्ञ थे। निन्दकोंके 
उपेक्षक होनेके कारण वे उपेक्षाके प्रयोक्ता थे। 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' 
(बृहदारण्यक २.५.१५), ,'“ब्रहाभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात्‌, 
अपञ्जीकृत आकाशसम्भूतो रज्जुसर्पवत्‌ ' (कठरुद्रोपनिषत्‌ १३ ) के अनुसार 
मायाके द्वारसे इन्द्रसंज्ञक ब्रह्ाविरचित आकाशादि विविध इन्द्रजालके संरक्षक तथा 
“नेह नानास्ति किञ्चन '(कठोपनिषत्‌ ४.११ , बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.९९), 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ (निरालम्बोपनिषत्‌ )की दृष्टिसे जगज्जालके संहारक 
होनेके कारण इन्द्रजालके प्रयोग और शमनमें दक्ष थे। 

“माया स्वाव्यतिरिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि दर्शयित्वा जीवेशावाभासेन 
करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति'(नूसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 
९), 'सच्छब्दवाच्यमविद्याशबलं ब्रह्म। ब्रह्मणोऽव्यक्तम्‌। अव्यक्तान्महत्‌। 
महतोऽहङ्कारः। अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणि। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि। 
पञ्च महाभृतेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ '(त्रिशिखिब्राह्मणोणपनिषत्‌ ९), 
“ब्रह्मणोऽपि मायोपाधिवशात्‌ सगुणपरिच्छिन्नादिप्रतीतिरुपाधिविल- 
यान्निर्गुणनिरबयवादिप्रतीतिः। ' (त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ३), 
““सविलासमूलाविद्या सर्वकार्योपाधिसमन्विता सदसद्विलक्षणानिर्वाच्या '' 
(त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ३), ''न सती , न असती, न सदसती'' 
(सर्वसारोपनिषत्‌ ४), ''न सन्नासन्न सदसदिति '' (सुबालोपनिषत्‌ १) आदि 
वचनोंके अनुसार भगवत्पाद शङ्कर महत्‌ , अहम्‌ , मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, पञ्च सूक्ष्म तथा पञ्च स्थूल महाभूत - संज्ञक अपने कार्योके सहित 
सत्‌, असत्‌ और सदसत्से विलक्षणा अनिर्वाच्या मायाके द्वारसे जगज्जन्मादिके 
प्रतिपादक होनेके कारण मायावादके उद्भासक थे। 

अथवा वे “यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहङ्कृतिः'' (वराहोपनिषत्‌ 
४. १७, अक्ष्युपनिषत्‌ ३८) के अनुशीलनसे सिद्ध बन्ध्यापुत्रादि असत्‌, 
पृथिव्यादि सत्‌, अहम्‌ - संज्ञक सदसत्‌ एवम्‌ अनहम्‌ कूटस्थसंज्ञक अनुभयरूप 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त मायाके द्वारसे जगज्जन्मादिके प्रतिपादक होनेके कारण 
मायावादके उद्भासक थे। 

“किमप्यव्यपदेश्यात्मा पूर्णात्पूर्णतराकृतिः। न सन्नासन्न सदसन्न न 
भावो भावनं न च।' (महोपनिषत्‌ २.६७) के अनुशीलनसे सिद्ध घटादितुल्य 
सत्‌, बन्ध्यापुत्रादितुल्य असत्‌, रज्जुसर्पादितुल्य सदसत्‌ , अज्ञानतुल्य भाव और 
सर्वेश्वरसटूश भावनरूप पञ्चकोटिविनिर्मुक्त अनिरूप्य परिपूर्ण निर्विशेष विशुद्ध 
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ब्रह्मकी मायाके द्वारसे जीव, जगत्‌ और जगदीश्वररूपसे स्फूर्तिकी स्वीकृतिके 
कारण पूज्यपाद शङ्कर मायावादके प्रस्थापक तथा प्रयोक्ता भी अवश्य थे। 

“विकारजननीमज्ञामष्टरूपामजाां ध्रुवाम्‌ ।..... 
गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी। सितासिता च रक्ता च सर्वकामदुघा विभोः 
' (मन्त्रिकोपनिषत्‌ ३, ५) आदि वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध महत्‌ , अहम्‌ 
,पञ्च तन्मात्रसंज्ञक सूक्ष्म भूतरूपा सप्त प्रकृति विकृति - सहित त्रिगुणमयी 
मूलप्रकृतिस्वरूपा ब्रह्मशक्ति विभेदजननी मायाको ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्वविज्ञानके 
अमोघ प्रभावसे बाधयोग्य अनादिसान्त माननेके कारण शङ्कर वस्तुतः मायावादके 
उच्छेदक द्वैतबुद्धिसमुत्पन्नसामादि - नीतियोंके निवारक विशुद्ध केवलाद्वैतके 
प्रतिपादक ही थे। 


सर्ग ९ 


गुरु - सान्निध्य और सन्न्यास 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ शास्त्राणि निखिलानि च। 
गोविन्दभगवत्पादाज्जगृहे तुर्यमाश्रमम्‌।। 
श्रीहरि मुमुक्षुओंके शरण्य और उनके योगक्षेमके निर्वाहक हैं। प्रारब्धके 
द्वारसे सर्व प्राणियोंके सम्पोषक प्रभु मुमुक्षुओंके प्रति गुरुरूपसे तथा गुरुगम्य 
ज्ञानरूपसे स्वयंको व्यक्त करते हैं। वे श्रुव सरीखे बाल तथा आर्त भक्तोंके 
सर्वविध संरक्षक हैं। प्रहाद - सरीखे निष्काम और नीराग , अहिंसक तथा 
सत्याग्रही मुमुक्षु - भक्तोंकी निष्ठाके परिपोषक हैं। कामरागबलान्वित, अहमिति 
और अभिनिवेश - समन्वित, हिंसक तथा दुराग्रही हिरण्यकशिपु - सरीखे 
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परिपन्थियोंके समुद्धारक हैं। 

उन श्रीहरिका अनुग्रह प्राप्तकर बालशङ्करने दिक्पतियों, वनदेवों, 
वनदेवियों, ग्रामदेवों, ग्रामदेवियों तथा मार्गसंरक्षक अधिदैवों, गौतमादि महर्षियों, 
कायव्यादि लोकानुग्राहक व्याधपतियोंकी अनुकूलता लाभकर परम्पराप्राप्त 
संन्यासपथपर शुचिता तथा दक्षतापूर्वक प्रयाण किया। 

मार्गमें सुन्दर और सगन्धित कदम्ब, नरकुल, कदम्बलता, वेन , कुन्द, 
कुरबक, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, शतपत्र, माधवी, मोंगरा आदि वृक्षोंसे 
परिवेष्टित वनवैभवने विरक्त शङ्करको अनुरञ्जित किया। आर्य शङ्करने कपटी 
पुत्रोंके सन्तप्त पिताके तुल्य फलावसानविहीन पुष्पित विदुल (बेत)वनको 
दावानलसे दग्ध देखा (निकृती हि नरो लोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्यसंशयम्‌ । 
विदुलस्येव तत्पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम्‌ ।। - महाभारत - अनुशासनपर्व १०५. 
८)। 

सिंह, गज, व्याघ्र, गेंडे, नाग, श्वेत - कृष्ण शरभ, चमरी गाय, भेड़िये, 
सूअर, भैस, रीछ, शल्य, लंगूर, हरिण, खरगोश आदिसे सम्पन्न वनप्रदेशने पथिक 
शङ्करको प्रमुदित किया। 

कमलपरागसे सुवासित पवनकी गन्धके आघ्राणसे तथा निर्मल, अमृततुल्य 
जलके पानसे और कन्द- मूल - फलके समय - समय पर सेवनसे एवम्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्यादिसे परिपोषित बनवैभवके संरक्षक विषयरस अलम्पट कोल, भील, 
किरातादिको परिचर्यासे दुर्गम पथ भी सुगम होने लगा। 

शिखररत्नों और विविध धातुओंकी रङ्ग - विरङ्गी छटासे दिशाओंको 
समुज्ज्वल करते हुए मलयाचलने बाल मनस्वी विरक्त यतिको समधिक प्रमुदित 
किया। 

मन्दार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चम्पा, आम, पयाल, पनस, आमड़ा, 
सुपारी, नारियल, खजूर, बीजपुर, महुआ, साखू, ताड, तमाल, अर्जुन, रीठा, 
वट, पीपल, पाकर, पलास, चन्दन, नीम, कचनार, शाल, देवदारु, दाख, 
ईख, केला, जामुन, रुद्राक्ष, हे, आँवला, बेल, कैथ, नीबू और भिलावे , बाँस 
आदिके विविध वृक्ष, लता, झाड़ियोंसे समलङ्कृत तथा झरनोंकी झर - झरसे 
गुञ्जायमान वनाञ्चलने एवम्‌ वनदेव तथा वनदेवियोंने यतीन्द्र शङ्करको सर्वसुखप्रद 
शङ्कर समझकर उनका अभिनन्दन करनेकी भावनासे उन्हें आह्लादित किया। 
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मुनिसंसर्गसुलभ मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतोंके पालक वन्य पशुओंके कारण 
वह क्षेत्र अभयारण्य बन चुका था। विविध स्थलोंपर निसर्गसिद्ध जलाशयमें 
सुनहरे कमल, कुमुद, उत्पल, कहार, शतदल आदि कमलोंकी अनुपम छटा छिटक 
रही थी। हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारस, पनडुब्बी, बतख, पपीहे कूज रहे थे। 
मदोन्मत्त भ्रमर गूँज रहे थे। मार्गमें स्थल - स्थलपर कोकिलकी कुहूध्वनि बटोही 
यतिको विश्रामके लिए बुला रही थी । 

सरोवरके तटपर जो दिव्य वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते शीतल 
झरनोंके जलकणोंसे समन्वित वासन्ती वायुके झकोंरोंसे हिल - हिलकर तटवर्ता 
भूमिको शोभा बढ़ा रहे थे । मत्स्य, कच्छपादि जलचरोंसे सुशोभित विविध दिव्य 
नदियोंके द्वारा अहर्निश प्रक्षालित पादपद्म पर्वतोंने कैलासाधिपति चन्द्रशेखरके 
चरणकमलोंका स्वयंको सनातन चञ्चरीक समझकर शिवावतार शङ्करका अगाध 
अभिनन्दन तथा अपार समर्चन किया। 

हरित मरकतमणि (पन्ना) से हरी - भरी साँबली दूर्वाके सदृश भूमिपर 
भौमब्रह्म शङ्करने शयन किया। 

कन्दराओंमें सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और 
अप्सरादिका दर्शनकर एवम्‌ चट्टानोंसे टकराकर गुफाओंको प्रतिध्वनित करनेवाले 
गन्धर्व, विद्याधर, अप्सरादिके सुमधुर सङ्गीतका श्रवणकर आत्माराम परिव्राजक 
शङ्करने अद्भुत आरामका अनुभव किया; परन्तु उस स्वरोद्घोषको बड़े - बड़े 
गवलि सिंहने किसी प्रतिद्वन्द्वी सिंहकी गर्जना समझकर , उसे असह्य मानकर उसे 
दबानेकी भावनासे अधिक उच्चस्वरसे गर्जना प्रारम्भ की। उन पराक्रमी प्रतिस्पद्धी 
विमूढ सिंहोंकी गर्जनाको सुनकर अन्तःसुख अभय शङ्करने अद्भुत आनन्दका 
अनुभव किया। दावानलकी दीप्ति, सूर्यकी रश्मि तथा चन्द्रकी चन्द्रिकाके 
दर्शनसे चकित आत्मज्योति चलाचलनिकेत यतिश्रेष्ठ शङ्करने ग्राह्यसंज्ञक 
अधिभूतज्योतिको नामादिके ग्राहकसंज्ञक अध्यात्मज्योति वागादिमें, ग्राहक 
अध्यात्मज्योति वागादिको अनुग्राहक अधिदैवज्योति अग्न्यादिमें, अनुग्राहक 
अधिदैवज्योति अग्न्यादिको चेतक जीवमें तथा चेतक जीवको चिद्रूप आत्मामें 
सन्निहित समझकर और चिदात्माकी अद्वितीय ब्रह्मरूपताका अनुशीलनकर अद्भुत 
आराम और आनन्दका अनुभव किया। हवनीय शब्दादिको श्रोत्रादिरूप बह्निमें, 
श्रोत्रादिरूप हवनीयको मनोरूप वह्निमें, मनोरूप हवनीयको बुद्धिरूप वह्निमें 
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बुद्धिरूप हवनीयको जीवरूप वह्िमें, जीवरूप हवनीयको चिदात्मस्वरूप 
वह्मिमें हवनकर निरग्नि शङ्करने अविक्रिय ब्रह्मात्मरूपताको ख्यापित किया। 

तीर्थो, दिव्य नदियों, पर्वतो, गिरियों, वनों, अरण्यों, सागर - तटवर्ता 
क्षेत्रों, आश्रमों, शिक्षणसंस्थानों, रम्य, मध्यम और भयङ्कर स्थलों एवम्‌ व्यक्तियोंसे 
असंश्लिष्ट रहते हुए केरलसे सुदूरस्थित नर्मदातटपर सन्ध्याके समय शङ्करने 
गोविन्दनाथवनमें श्रद्धा, तत्परता तथा संयतेन्द्रियतासमन्वित सुमनसहित प्रवेश 
किया। 

समुपस्थित मुनियोंद्वारा दर्शित प्रपन्नपरितोषकरी श्रीगोविन्दगुहाका 
दर्शनकर सम्मुखद्वारपर स्थित अद्भुत आह्वादित शङ्करने उसका अभिनन्दन 
तथा अभिवादनकर आस्थापूर्वक गुफाको तीन परिक्रमा की। तदनन्तर उन्होंने 
शिष्यसन्तापहारक श्रीगोविन्दनाथकी इस प्रकार स्तुति की - 

“हे प्रभो ! आप श्रीगरुडध्वज भगवान्‌ विष्णुकी शय्यारूप , श्रीशिवके 
हस्ताभूषणस्वरूप महाप्रलयमें शेष रहनेवाले शेष संज्ञक अनन्तके अवतार योगसूत्र 
एवम्‌ पाणिनि - विरचित - अष्टाध्यायीपर भाष्य लिखनेवाले महर्षि पतञ्जलिके 
अवतार हैं। आपने योगबलसे पातालमें प्रवेशकर भगवान्‌ शेषके श्रीमुखसे 
व्याकरणका रहस्यसहित अध्ययन तथा अनुशीलन किया है। आप श्रीव्यासनन्दन 
श्रीशुकशिष्य श्रीगौडपादके शिष्य हैं। ऋषिप्रवरनरसखा नारायणप्रदत्त 
वेदान्तविज्ञानको माण्डूक्यकारिका नामसे श्लोकबद्ध करनेवाले श्रीगौडपादके 
श्रीमुखसे आप अशेष वेदान्तका अध्ययन तथा अनुशीलन करनेवाले सर्वज्ञ 
मनीषी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे मुनिवर! मुझ शरण - प्रपन्न - भक्त 
- शिष्यको वेदान्तका अध्ययन कराकर कृतार्थ कीजिये।” 

शिष्यविनयजन्य स्पन्दनरूप सम्वेदनप्राप्त श्रीगोविन्दपाद सुकुमार 
शङ्करके भाग्यवश व्युत्थानदशाको प्राप्त हुए। पुण्यगन्धसे प्रमुदित भ्रमरके तुल्य 
श्रीगोविन्दपाद गुहाके द्वारपर आये। चिरप्रतीक्षित किन्तु अपरिचित रूपमें स्थित 
सनत्कुमारवत्‌ परिलक्षित उस विनीत विरक्तसे उन्होंने पूछा - “कस्त्वम्‌ ?” - 
“तुम कौन हो ? ” 

शङ्करने कहा - “हे स्वामिन्‌ ! पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश; गन्ध, रस, 
रूप, स्पर्श, शब्द; देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अज्ञान एवम्‌ त्रिगुणात्मिका 
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प्रकृतिसे अतीत निर्दोष और सम शिवस्वरूप तुरीयतत्त्व ही मैं हूँ। ” 

शङ्कुरप्रोक्त “ न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः ” आदि वचन 'दशश्लोकी', ' 
आत्मदशकम्‌' तथा 'सिद्धान्तविन्दु' नामसे चर्चित हैं। इस पर श्रीमधुसूदनसरस्वीकी 
अद्भुत टीका है। 

श्रीगोविन्दपादने कहा - “ हे शङ्कर ! मैं समाधिदृष्टिसे देखकर तुम्हें साक्षात्‌ 
शङ्कुर ही जानता हूँ। ” 

गुफाके द्वारपर दृष्टिगोचर गुरुमूर्तिके समीप जाकर शङ्करने उन्हें प्रणाम 
किया और विधिवत्‌ उनकी पूजा की। 

प्रणत शिष्यको इस शिष्टतासे प्रमुदित आचार्यने अपने आह्रादप्रद 
वचनोंसे उन्हें आनन्दित किया। कालक्रमसे उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणिपात, 
संयतेन्द्रियतापूर्वक सेवा तथा तत्परतापूर्वक परिप्रश्‍न करनेवाले शीलनिधि 
शङ्करको ईशादि उपनिषदोंके सहित श्रीमद्भगवद्रीता और ब्रह्मसूत्रोंको, तद्वत्‌ 
माण्डूक्यकारिका एवम्‌ पक्ष - विपक्षके दर्शनोंको पढाया। 

युधिष्ठिशक २६३९ कार्तिकशुक्ल एकादशीके दिन संन्यासपथपर 
प्रयाण करनेवाले शङ्करने युधिष्ठिरशक २६४० फाल्गुनशुक्ल द्वितीयाके दिन 
गुरुवर श्रीगोविन्दभगवत्पादसे उपदेश प्राप्त किया। 

यतीन्द्र गोविन्दने बालयति शङ्करको ऋक्‌ से सम्बद्ध ऐतरेय, यजुःसे 
सम्बद्ध बृहदारण्यक, सामसे सम्बद्ध छान्दोग्य एवम्‌ अथर्वसे सम्बद्ध माण्डूक्य 
- उपनिषत्‌ में सन्निहित चारों महावाक्योंका व्याख्यासहित उपदेश किया। 

' प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐतरोपनिषत्‌ ५. ३) , अहं ब्रह्मास्मि’ (बृहदारण- 
गकोपनिषत्‌ १.४.१०) , तत्त्वमसि’ (छोन्दोगोपनिपनिषत्‌ ६.८.७ ),' 
अयमात्मा ब्रह्म' (माण्डूकोपनिषत्‌ २) - संज्ञक महावावाकमोंमें 'प्रज्ञानं ब्रह्म ' 
- ऋग्वेदसे सम्बद्ध ऐतरेयोपनिषद्‌ - गत महावाक्य है । ' अहं ब्रह्मास्मि’ यजुर्वेदसे 
सम्बद्ध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - गत महावाक्य है। 'तत्त्वमसि' सामवेदसे सम्बद्ध 
छान्दोग्योपनिषद्‌ - गत महावाक्य है। ' अयमात्मा ब्रह्म” अथर्ववेदसे सम्बद्ध 
माण्डूक्योपनिषद्‌ - गत महावाक्य है। इनमें ' प्रज्ञानम्‌’, 'अहम्‌', “तत्‌', तथा 
‘अयम्‌ आत्मा ' - जीवके वास्तव निरुपाधिक स्वरूप प्रज्ञानसंज्ञक शोधित 
अहमर्थ, त्वं - पदार्थ, साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्माके प्रतिपादक पद हैं और 'ब्रह्म' तथा 
' तत्‌' - सर्वेशवरके निरुपाधिक स्वरूपके प्रतिपादक शब्द हैं। 'अहं ब्रह्मास्मि' में 
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'अस्मि' - हूँ ' गुरूपदिष्ट आत्माकी ब्रह्मरूपताका शिष्यद्वारा स्वीकारोक्ति और 
अनुभूतिपरक शब्द है । 'तत्त्वमसि' में 'असि' - ' हो ' - गुरूपदिष्ट आत्माकी 
ब्रह्मरूपताका द्योतक पद है। 'प्रज्ञानं ब्रह्म ' में 'अस्मि' और ' अयमात्मा ब्रह्म 
' में 'अस्ति' - 'है' - ऐक्यप्रतिपादक शब्दोंका अध्याहार कर्त्तव्य है। 

'“तत््वमसि''-' “वह तुम हो '' , “त्वं तदसि ''- “तुम वह हो'', त्वं 
ब्रह्मासि''- “तुम ब्रह्म हो '' के उपदेशका ,''अहं ब्रह्मास्मि - “` मैं ब्रह्म हुँ '' - 
इस प्रकार अनुसन्धान कर्तव्य है। श्रोता, स्प्रष्टा, द्रष्टा, रसयिता, घ्राता; वक्ता, 
दाता, गन्तादि संज्ञासम्प्राप्त चिद्धातु प्रज्ञान है। ब्रह्मादि देवशिरोमणियोंसे लेकर, 
पिपीलिकादिपर्यन्त व्याप्त चिद्धातु ब्रह्म है। अभिप्राय यह है कि विभु प्रज्ञानकी 
ब्रह्म और साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रहाकी प्रत्यगात्मा - संज्ञा है। इस प्रकार प्रज्ञानकी 
ब्रह्मरूपता और ब्रह्मकी प्रज्ञानरूपता सिद्ध है। परिपूर्ण परमात्मा ही इस देहमें देह, 
इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणके साक्षीरूपसे स्फुरित है। स्वतः पूर्ण परात्मा ब्रह्म 
- शब्दसे कहा गया है। अस्मि - पदसे दोनोंका ऐक्य दर्शाया गया है। मायोपहित 
सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वज्ञ , सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, जगत्कारण शबल ब्रह्म 
तत्पदवाच्य है। सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही अन्तःकरणविशिष्ट होकर अस्मत्‌ 
प्रत्यय त्वंपदवाच्य होता है। अथवा सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही मलिनसत्त्वात्मिका 
प्रकृतिरूपा अविद्याके योगसे त्वं - पदवाच्य अहमर्थ जीव होता है। इस प्रकार 
परमेशवरकी उपाधि माया और जीवकी उपाधि अन्तःकरण अथवा अविद्याका 
अपलाप कर देनेपर तत्‌ और त्वं - पद - लक्ष्य प्रत्यगात्मासे अभिन्न ब्रह्म सिद्ध 
होता है। नामरूपसे विरहित एकमात्र अद्वितीय सत्‌ सृष्टिके पूर्व महाप्रलयकी 
दशामें विद्यमान था। सृष्टिदशामें भी वह घटादि कार्योमें अनुगत मत्तिकाके 
तुल्य अथवा रज्जुसर्पमें अनुगत रज्जुके सदृश विद्यमान है। वही 'तत्त्वमसि ' 
महावाक्यमें तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ है। श्रोताके देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणसे अतीत सत्‌ 
त्वं - पद लक्ष्यार्थ है। असि - पदसे तदर्थ और त्वमर्थकी एकता दर्शायी गयी 
है। ‘अयमात्मा ब्रहा' इस महावाक्यमें स्वप्रकाश और अपरोक्ष शोधित अहमर्थ 
अयम्‌ पद - लक्ष्यार्थं है। अहङ्कार, मन, प्राण और इन्द्रियसे स्थूलदेहपर्यन्त 
अनात्मवस्तुओंमें तादात्म्यापन्न तत्त्व वाच्यार्थ कोटिका आत्मा कहा जाता है। 
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सर्व दृश्यप्रपञ्चका विवर्तोपादानरूप स्वप्रकाश अधिष्ठान ब्रह्म कहा जाता है। 
इस प्रकार साक्षादपरोक्ष आत्माकी ब्रहारूपता सिद्ध है। 

ध्यान रहे, तत्त्वमस्यादि महावाक्योंमें ''सोऽयं देवदत्तः'' की विधासे 
भागत्यागलक्षणा श्रुतिसिद्ध है, न कि काल्पनिक - 

वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणीवाच्यस्य हि त्वंपदे 

वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि यल्लक्ष्यं त्वमर्थश्च सः। 
वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखा- 
नन्दब्रह्म तदर्थ एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम्‌।। 

त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्युपाधौ 

द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम्‌। 

उभयवचनहेतू देशकालौ च हित्वा 

जगति भवति सोऽयं देवदत्तो यथैकः।। 

कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपधिरीश्वरः। 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोवशिष्यते।। 
(शुकरहस्योपनिषत्‌ १० - १२) 

''महावाक्यके अर्थको समझनेके लिये वाच्य और लक्ष्य - इन दोनों ही 
अर्थोकी प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये। वाच्यसरणीके अनुसार भौतिक 
इन्द्रियादि भी 'त्वं ' पदके वाच्य होते हैं ; किन्तु लक्ष्यार्थ वही है,जो इन्द्रियादिसे 
अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार, “तत्‌ ' पदका वाच्यार्थ तो ईश्वरत्व, स- 
्वज्ञत्वादि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है ; किन्तु लक्ष्यार्थ केवल सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म है। अतः इस स्थलपर भागत्याग - लक्षणासे 'असि' पदके द्वारा उक्त दोनों 
पदोंके लक्ष्यार्थको ही स्वीकार कर जीवेशवरकी एकता बतायी गयी है। 'त्वं ' तथा 
“तत्‌ ' - पदार्थ कार्यात्मक लिङ्गशरीर और कारणात्मिका त्रिगुणमयी माया - रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो हैं। उपाधि - विरहित त्वं और तत्पदार्थ अखण्ड सच्चिदान- 
गन्दस्वरूप ही सिद्ध हैं। जगत्‌ (लोक - व्यवहार) में भी “यह वही (अमुक देश, 
अमुक काल तथा अमुक वेषमें दृष्टिगोचर) देवदत्त है ' - इस वाक्यमें ' यह ' 
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और ' वह ' - इन दोनों वचनोंमें हेतुभूत देश और काल तद्वत्‌ वेषका अन्तर त्याग 
देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह जीव कार्यकी उपाधिसे युक्त है और 
ईश्वर कारणरूप उपाधिसे सम्पन्न है। कार्य तथा कारणरूप उपाधिका परित्याग 
कर देनेपर अद्य बोधात्मक ब्रह्मात्मतत्त्व ही शेष रहता है।।'' 
उन्होंने यतिवर शङ्करको बताया कि “वेदोंका सारार्थ गायत्री मन्त्रमें, 
गायत्रीका सारार्थ तत्त्वमस्यादि महावाक्योंमें और महावाक्योंका सारार्थ प्रणवमें 
सन्निहित है प्रणवात्मक शब्दब्रह्मामें निष्णात सच्चिदानन्दस्वरूप परमाक्षर अद्वय 
परब्रह्मामें परिनिष्ठित होता है। - 
“शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन्क्षीणे यदक्षरम्‌। 
तद्विद्वानक्षरं ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिमात्मनः।। 
द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।। ” 
(ब्रह्मबिन्दूपनिषत्‌ १६,१७ ) 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा है। वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और 
महत्‌ - से महत्‌ , अर्थात्‌ सूक्ष्मता तथा विभुताको अवधि है। वही तुम हो और 
तुम वही हो। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमें तद्वत्‌ सृष्टि, स्थिति, प्रलयमें अचित्संज्ञक 
भास्यप्रपञ्च जिससे भासित होता है , उस ब्रह्मको आत्मस्वरूप जानकर मुमुक्षु 
मायाकल्पित जन्मादि सर्व बन्थोंसे विमुक्त होता है। - 
“यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌।। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्गं यत्प्रकाशते। 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते।। ” 
(कैवल्योपनिषत्‌ १६,१७) 
अनिर्वचनीया मायाशक्तिवेश योगसे ब्रह्म विश्वपणपञ्चावा 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सिद्ध होता है। मायाशक्तिकी यह लोकोत्तर 
चमत्कृति है कि वह मृत्तिकानिष्ठ घटोत्पादिनी शक्तिके सदृश अपने आश्रय 
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शक्तिमान्‌ सर्वेश्वरको स्वयंके तथा स्वकार्योके योगसे सद्वितीय नहीं होने देती। इस 
विज्ञानके अनादिसिद्ध अमोघ प्रभावसे ब्रह्मा सर्व भूतोंके स्रष्टा, विष्णु पोष्टा, शिव 
संहर्ता होकर भी नभनैल्यसे नभके तुल्य सदा अलिप्त रहते हैं। कर्मको अकर्म, 
लीलाकर्म या कर्माभास सिद्ध करनेवाला यह ज्ञान सर्वप्राणियोंके हितमें नित्य 
तत्पर रखनेवाला है। लोकहितार्थ तत्त्वज्ञ बाह्याभ्यन्तर अकर्म अथवा अभ्यन्तर 
अकर्म तथा लोकर्षार्थ बाह्यकर्मके पक्षधर परिलक्षित होते हैं। 


i FL, 
YS 


८५ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 


श्रुतरहस्यको निष्ठा - पर्यवसायी बनाना योगकी असाधारण चमत्कृति है। 
अन्नमय स्थूल - शरीरको अनात्मा हृदयङ्गम करनेके लिए यम तथा नियमसहित 
आसनको सिद्धि अपेक्षित है। प्राणमयको अनात्मा हृदयङ्गम करनेके लिए 
प्राणायामकी सिद्धि अपेक्षित है। मनोमयको अनात्मा हृदयङ्गम करनेके लिए 
प्रत्याहारसहित धारणाकी सिद्धि अपेक्षित है। बुऱ्दिरूप विज्ञानमयको अनात्मा 
हृदयङ्गम करनेके लिए ध्यानकी सिद्धि अपेक्षित है। प्रियदर्शनसम्प्राप्त प्रिय, 
प्रियसङ्गमसम्प्राप्त मोद तथा बाह्याभ्यन्तर आह्वादप्रद यथेच्छ प्रियसंश्लेषसम्प्राप्त 
प्रमोदरूप फलात्मक तद्वत्‌ बीजभूत विम्बात्मक भोग्य आनन्दमयको अनात्मा 
हृदयङ्गम करनेके लिए सविकल्पसमाधिको सिद्धि अपेक्षित है। प्राणस्पन्दनसहित 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतिसंज्ञक पञ्चविध चित्तवृत्तिनिरोध और 
चित्तको चित्सारूप्यकी सिद्धिके लिए निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि अपेक्षित है। 

ब्रह्माधिष्ठित माया और आत्माधिष्ठित मनका उल्लास यह सृष्टि है। 
ईश्वरका सङ्कल्प मायावृत्तिरूप तथा जीवका सङ्कल्प मनोवृत्तिरूप होता है। 
ईश्वरसृष्ट द्वैतप्रपञ्चरूप जगत्‌ मायामय है। जीवसृष्ट द्वैतप्रपञ्चरूप संसार मनोमय 
है। जीवके बन्धनमें हेतु जीवसृष्ट अहन्ता तथा ममतारूप संसार है। जगत्‌ में 
सत्यत्वबुद्धिपर्यन्त संसारका प्रवर्तन सुनिश्चित है। ब्रह्मातिरिक्त जगत्‌ की असत्ताके 
सुबोधसे संसारका निवारण सम्भव है। - 

“सत्यत्वेन जगद्धानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌।। 

असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌।' 

(आत्मोपनिषत्‌ ४ - ४.१/२) 
ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंके मनसे एकीभूत होनेपर मनोराज्यकी दशामें 
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बुद्धिपूर्वक चिन्तनको प्रगल्भताके कारण मनोवैभवकी आंशिक अभिव्यक्ति 
सम्भव है। 

आत्मदेबसे अधिष्ठित मनमें तन्मयता अर्थात्‌ तादात्म्यापत्ति और 
बहुभवनकी योग्यता है। स्वप्नमें आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित ज्ञानेन्द्रिय - कर्मेन्द्रिय 
- विहीन तथा विविध वासनावासित अरद्धनिद्रित मन सर्वभवनकी क्षमताका 
द्योतक है। स्थूल शरीर और स्थूल जगत्‌ के अभानात्मक वियोगकी अवस्था 
स्वप्नमें मनमें सर्वभवनसामर्थ्यकी स्फूर्ति योगवैभवकी समुपलब्धिके रहस्यका 
ख्यापक है। 

“चित्तैककरणा सुषुप्तिः’ (शारीरकोपनिषत्‌ ५) , 'चित्तैककरणा 
सुषुप्त्यवस्था' (पैङ्लोपनिषत्‌ २ )के अनुसार ज्ञानेन्द्रिय - कर्मेन्द्रिय - सहित मन, 
बुद्धि तथा अहम्‌ की प्रसुप्तावस्था सुषुप्ति है। उसमें प्राणसे एकीभूत अहङ्ग्रहरहित 
चित्तसंज्ञक घनीभूता प्रज्ञारूप चेतोमुखसंज्ञासम्प्राप्त चित्त विषेन्द्रियसङ्गमविहीन 
आत्मस्वरूप आनन्दका अभिव्यञ्जक संस्थान होता है। 

मनोराज्यगत तादात्म्यापत्ति, स्वप्नगत सिद्धि तथा सुषुप्तिगत 
अहङ्ग्रहनिरपेक्ष सुख तथा समाधिगत असड्भताके रहस्यको हदयङ्गमकर 
संयमके बलपर व्यवहारदशामें तादात्म्यापत्ति, सिद्धि, सुख तथा असङ्गताको 
अवतीर्णकरना सर्वसिद्ियोंका रहस्य है। तद्धावभावित अभिमतचिन्तित चित्त 


सर्वसिद्धियोंका अभिव्यञ्जक संस्थान है। 


ध्येयके गुणधर्माकी चित्तमें व्याप्ति सिद्धिका स्वरूप है। तद्वत्‌ बृहत्‌ में 
स्वल्पका सन्निवेश विसर्ग (प्रलय) रूप और स्वल्पमें बृहत्‌ का सन्निवेश सर्गरूप 
सिद्धिप्रभेद है। प्रलयदशामें कारणमें कार्य सन्निविष्ट होता है और सृष्टिदशामें 
कार्यमें कारण सन्निहित होता है। वेदान्तका यह सिद्धान्त योगविधासे सिद्धिका 
रूप धारण करता है। 
श्रीगोविन्द गुहामें समाधिस्थ थे। उत्ताल तरङ्घोंसे युक्त नर्मदा तटका 
उल्लङ्खनकर तटवर्ता क्षेत्रोंको जलमग्न करती हुई गुफाके द्वारतक आ गयी। 
हाहाकार मचा। चतुर्दिक्‌ प्रलयङ्करी दृश्य था। गुरुमूर्ति गुरुभक्त शङ्करने एक 
अभिमन्त्रित घटमें नर्मदाके अतिरिक्त जलको सन्निहितकर अद्भुत सिद्धि तथा 
गुरुभक्तिका परिचय दिया। 
जो ब्रह्माजी उत्ताल तरङ्घोँसे युक्त प्रलयपयोधिसे विचलित कमलासनके 
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डूबनेकी आशङ्कासे भयविह्नल हो गये थे, वे तपःपूत हृदयसे स्वयंको जलका 
उद्दमस्थान तेज , तेजका कारण वायु, वायुका उद्दमस्थान आकाश, आकाशका 
उद्दमस्थान अहम्‌ और अहम्‌ का उपादान महत्‌ के प्रकाशक तथा नियामक अधिदैव 
जानकर उस जलको आचमन कर उदरस्थ करनेमें समर्थ हुए। तद्वत्‌ अगस्त्यजी 
निज वडवानलस्वरूपकी धारणासे समुद्रको स्तम्भित करनेमें सफल हुए। 

भगवत्पाद शङ्करने समुद्रको धारण करनेवाली भूमिको घटमें सन्निहित 
कर उसमें नर्मदाके अतिरिक्त जलको और जलगत जलशोषक वडवानलको मन्त्र 
तथा धारणायोगसे प्रतिष्ठितकर पूज्यश्री गुरुवरके जीवनकी रक्षा की। 

जब श्रीगोविन्दपाद समाधिसे व्युत्थानदशाको प्राप्त हुए तब शिष्योंके 
मुखसे नर्मदाजलके समाहारकी पवित्र गाथा सुनकर शङ्करकी योगसिद्धिपर परम 
प्रमुदित हुए। 
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सर्ग ११ 


काशी - प्रस्थान 

पूज्य गुरुवरके सान्निध्यमें यति श्रेष्ठ शङ्करने श्रीनर्मदाके तटपर संन्यासोत्तर 
चातुर्मास्यव्रत सम्पन्न किया। 

श्रौत - स्मार्त यज्ञेश्वर अग्नि, रसकर्षक सूर्य, जलवर्षक इन्द्र और 
जलरक्षक वरुण - संज्ञक देवचतुष्टयके अनुग्रहसे तद्दत्‌ वन, पर्वतके धारक 
भूदेवीके प्रतापसे वर्षर्तुकी प्राप्ति होती है। अतः वर्षा - ऋतु जनजीवन जलकी 
वृष्टिके कारण संजीवनी शक्ति है। यह मार्गका अवरोधक तथा यात्रा, युद्ध, 
व्यापार आदिका प्रकृतिप्रदत्त विरामकाल है। यह तत्त्वचिन्तन, भगवद्भजन, 
सत्सङ्गादिके निमित्त इश्वरानुग्रहप्राप्त ऋतुश्रेष्ठ है। श्रद्धापूर्वक श्रवण, मनन 
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और निदिध्यासनके फलस्वरूप भद्रदर्शनका यह ब्रह्मसत्र अनहद नाद, मेघका 
गर्जन - तर्जन, मोर - मोरनीका अद्भुत नृत्य और जयघोष, शीतलजलके योगसे 
शीतल स्पर्श, समय - समय पर भानुका तीव्रताप, तद्धेतुक पसीनेका प्रसार, 
घन अन्धकार, विद्युत्‌ तथा खद्योतका तीव्र तथा मन्द किन्तु क्षणिक प्रकाश, 
जलप्रपात तथा जलाक्रान्त मेदिनीका अद्धुत उल्लास, विविध प्राणियोंका प्रादुर्भाव 
तथा प्रलय, नदियोंका उल्लास , उत्पात और विलास, विविध पुष्पोंका दिव्य 
गन्धवैभव और विविध प्राणियाँका कामोन्माद, मेढकका मधुरालाप, मयूरका 
अद्भुत आहाद , कोकिलाका पञ्चम स्वरमें कूजन, वन - झिङ्खुरका अद्भुत झड्ढार 
वर्षर्तुका निसर्गसिद्ध विचित्र उपहार है। 

कालयोगसे विकराल वर्षर्तुका अन्त होनेपर शरत्‌ का सञ्चार हुआ। 
मेघमण्डल निरस्त हुआ। नीरूप नभ निर्मल और विमल सूर्य तथा चन्द्रसे चर्चित 
हुआ। खञ्जनका दर्शन सुलभ हुआ। ऊर्ध्वमुख चातकका मनोरथ पूर्ण हुआ। 
जलजोँसे सुशोभित जलाशयोंमें मानसरोवरसे हंसोंका आगमन प्रारम्भ हुआ। 
मार्गावरोध दूर हुआ। जङ्गम तीर्थ परमहंसोंने अभिमत क्षेत्रोंकी यात्रा प्रारम्भ की। 

गुरुवर श्रीगोविन्दनाथने शिष्यप्रवर शङ्करसे कहा - “वर्षो पूर्व हिमालयमें 
अत्रिमुनिकर्तुक इन्द्रादि देववृन्दसेवित सत्रमें श्रीपराशरनन्दन कृष्णद्वैपायन 
वेदव्यास वेदोंके शिरोभाग उपनिषदोंके रस - रहस्यकी व्याख्या कर रहे थे। 
यथावसर मैंने उनसे कहा - 

'आर्य वेदनिकरः प्रविभक्तो भारतं कृतमकारि पुराणम्‌। 
योगशास्त्रमपि सम्यगभाषि ब्रह्मसूत्रमपि सूत्रितमासौत्‌।।' 
(शङ्करदिग्विजय ५.१५५) 

'हे आर्य! वेदसमूहका आपने प्रविभाग किया। महाभारत तथा विविध 
पुराणकी आपने संरचना की। योगशास्त्रपर भी आपने सम्यक्‌ - भाष्य किया। 
आपके द्वारा ब्रह्मसूत्र भी सूत्रित हुआ।' 

“अन्न केचिदिह विप्रतिपन्ना: कल्पयन्ति हि यथायथमर्थान्‌। 
अन्यथाग्रहणनिग्रहदक्षं भाष्यमस्य भगवन्‌ करणीयम्‌।।' 
(शङ्करदिग्विजय ५.१५६) 

“हे भगवन्‌! तथापि इस ब्रह्मासूत्रके सम्बन्धमें विचलितचित्तवाले यथार्थके 

विरुद्ध अर्थ करने लगे हैं। अतः अन्यथा अर्थ करनेवालोंके पक्षका निग्रह करनेमें 
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दक्ष इसका भाष्य भी अपेक्षित है। ' 

मेरी प्रार्थना सुनकर परम गुरु श्रीव्यासदेवने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा 
- हे वत्स! पूर्वकालमें देववृन्दसेवित भगवान्‌ शिवने कैलासशिखरपर मुझसे जो 
कुछ कहा था उसका आशय ध्यानपूर्वक सुनो। शिवतुल्य मेरे समान ही तुम्हारा 
एक सर्वज्ञ शिष्य होगा, जो तेरी गुहामें प्रवेश करनेके लिए उद्यत नदीकी विशाल 
जलराशिको एक घटमें समाहित कर देगा, वही ब्रह्मासूत्रादिपर अद्भुत भाष्य 
लिखकर तुम्हारी कीर्तिकौमुदीको चतुर्दिक्‌ चिरकालतक विकीर्ण करेगा।' 

शङ्कर, तुझमें वह सब लक्षण मुझे परिलक्षित हो रहा है। यद्यपि तुम्हें मेरी सेवा 
तथा सन्निधि अत्यन्त अभीष्ट है, तथापि बीजरूप दैवको अभिमतभूमिसंश्लेषरूप 
पौरुषके द्वारा क्रियान्वित करनेकी भावनासे श्रीशिवपुरी काशीके लिए प्रस्थान 
करो। वहाँ भगवान्‌ शिवका अनुग्रह प्राप्तकर भाष्यादिकी संरचनाकर उत्तर कार्यको 
सम्पन्न करो। 

श्रीशङ्कर विह्रृलतावश द्रवित चित्तमें गुरुमूर्तिको सन्निहितकर प्रप्राची दिक्‌ 
के संरक्षक मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु , वसिष्ठ, कण्व, बर्हिषद 
तथा इन्द्रका स्मरणकर काशीकी ओर चल पड़े। कदम्बके वक्षोंसे सुशोभित यज्ञ, 
उपासना और ज्ञानभूमि जीवन्मुक्तिकी जननी मृत्युमात्रसे मुक्तिप्रदायिनी स्थूल - 
सूक्ष्म - कारण - त्रिदेह - दाहिनी, विश्वपालिनी, योगीन्द्र - मुनीन्द्र - सेवित 
- सर्वदेवनिकेत, साम्बसदाशिवकी क्रीडास्थली काशी पहुँचकर यतिवर शङ्कर 
यमुना तथा सरस्वतीसे सड्रमित वरणा और नाशीके मध्यस्थित उत्तरवाहिनी 
गङ्गाका सेवन करते हुए वाराणसीमें परिकरसहित शिवशक्तिके समाराधनमें 
संलग्न रहने लगे। 
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सर्ग १२ 


काशीनिवास 

श्रीविश्वेश्वरके सान्निध्यमें आनन्दकानन वाराणसीमें भगवती विश्वेश्वरी 
अन्नपूर्णासे पोषित श्रीशिवाराधनमें संलग्न यतीश्वर शङ्कर त्रिकाल गङ्गास्नान, 
वेदबीज प्रणवजप, उपनिषदर्थ - परिशीलन, वेदविद्यासंरक्षणपूर्वक आनन्दनिमग्न 
निवास कर रहे थे। एक दिन ब्रहाचर्यव्रतसे उद्दीप्त, वेदादिशास्त्राध्ययनसमन्वित, 
वैराग्यरागरसिक, चन्द्र, अरुण ,श्रीविष्णुतेज - समन्वित , सनकादिसदृश 
बालयोगी नृसिंहोपासक एक ब्राह्मणकुमार सहसा उनके समीप आये। वे उद्दीप्त 
आहवनीय अग्निसदृश परिलक्षित हो रहे थे। वे विनम्रता तथा विह्नलतापूर्वक 
चिरपरिचित किन्तु अपरिचित सदृश श्रीगुरुवरके श्रीचरणोंमें दण्डवत्‌ समर्पित 
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हुए। यतिश्रेष्ठ शङ्करने उन्हें आहाद और आतुरतापूर्वक उठाया और स्नेहस्निग्ध 
करुणस्वरमें पूछा। - 

“तुम कौन हो, कहाँसे आये हो, किस क्षेत्रके निवासी हो ? इतना तो स्पष्ट 
है कि तुम बालक होनेपर भी बालोचित चपलतासे रहित हो, अत्यन्त ओजस्वी हो। 
तुम परिच्छिन्न अहमर्थसे अतीत समष्टितादात्म्यापन्न होनेके कारण एक होते हुए 
भी अनेक - से परिलक्षित हो रहे हो। तथापि तुम्हारी विह्वलता तुम्हें अकृतार्थताको 
द्योतित करनेवाली है। कहो तुम्हारे आगमनका प्रयोजन क्या है ? मैं तुम्हारा क्या 
प्रिय करूँ ?” 

बालकने कहा - “ हे यतिवर, गुरुवर! मैं चोलदेश दक्षिणका निवासी 
हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मणवंशमें कावेरीतीरपर हुआ है । भगवान्‌ श्रीनूसिंहकी तीव्र 
आराधना करके जननी तथा जनक लक्ष्मी - माधवने मुझ विष्णुशर्माको जन्म 
दिया है। मैं जन्म - मृत्युको अनादि और अजस्र - परम्पराको उच्छिन्न करनेकी 
भावनासे समर्थ गुरुको खोजते हुए उस कवेरकन्या कावेरीके क्षेत्रसे आया हूँ, 
जिसका जल श्रीहरिके पादपद्योमें भक्तिका मूल है। उस दिव्य नदीके दर्शन और 
अवगाहनके अमोघ प्रभावसे मैं श्रीविश्वेश्वरके धाम वाराणसीमें आ सका हूँ । 
अचल लिङ्गरूपसे प्रतिष्ठित शङ्करने यतिलिङ्गभूषित आपके श्रीपादपद्योमें मुझ 
अकिञ्चनको समर्पित कर दिया है। आप मेरे गुण - दोषकी मीमांसा न कर केवल 
अपनी अहेतुकी करुणाके वशीभूत होकर मुझे अपना लें और मेरा शीघ्र ही उद्धार 
करें। पेयजलपूर्ण शुद्धोदक सिन्धुमें देवेन्द्र अहर्निश वर्षा करनेपर भी वह यश 
प्राप्त नहीं करते, जो यश मरुस्थलमें वर्षा करने पर । तद्वत्‌ मुझ अकिञ्चन और 
अपात्रपर कृपा करनेपर सत्पात्रोंपर करुणा करनेसे भी अधिक यश आपको अवश्य 
मिलेगा। योगीन्द्रदुर्लभगति विश्वेश्वर योगीन्द्र तथा देवेन्द्रपर अनुग्रहकर भी बह 
यश प्राप्त नहीं करते, जो यश नराधम भीलपर अनुग्रह करनेपर करते हैं। अत्यन्त 
दुर्लभका अनाथोंपर भी अनुग्रह उनके अद्भुत माहात्म्यका ख्यापक अवश्य होता 
है।” 

निज वैराग्यवैभव और रागपूर्ण अभिलाषका वर्णन करते हुए बटुकने 
कहा - “इन्द्रादि दश दिक्यालोंका भी पद और वैभव मुझे नहीं चहिये। प्राचीके 
दिकपति इन्द्रकी राजधानी अमरावती या देवधानी, आग्नेयके अधिपति अग्निकी 
राजधानी तेजोवती, दक्षिणके अधिपति यमकी राजधानी संयमनी, नैऋत्यके 
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नियामक निऋतिकी राजधानी कृष्णाडुना, प्रतीचीके प्रभु वरुणकी नगरी 
श्रद्धावती या निम्लोचनी, वायव्यके अधिपति वायुदेवकी राजधानी गन्धवती, 
उदीचीके अधिपति कुबेरकी राजधानी महोदया, तद्वत्‌ चन्द्रकी राजधानी विभावरी, 
ईशानके स्वामी ईशानकी राजधानी यशोमती, ऊर्ध्वके अधिपति श्रीब्रह्माजीकी 
राजधानी मनोवती और अधःके अधिपति अनन्तकी राजधानी भूगर्भका वैभव 
एवम्‌ इनमें सुलभ रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराओंका दिव्य आमोद 
- प्रमोद - उल्लास और विलास भी मुझे नहीं चाहिए। आपके अनुग्रहपूर्ण 
चरणकमलसान्निध्यसुलभ ब्रह्वासिद्ध्िरूप आत्मलोक ही मुझे चाहिए। हे प्रभो! 
भवरोगप्रभव दैहिक, दैविक, भौतिक तापके निवारक शीतप्रद शान्तिप्रदायक 
` भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि’ (ऋग्वेद २.३३.४), 'क्व स्य ते रुद्र 
मृलयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः' (ऋग्वेद २.३३.७) आदि श्रुतिसम्मत 
वैद्योंके भी वैद्य शिवके अद्भुत अवतार आप ही मेरे सर्वविध शरण्य और सदुरु 
हैं।” 

करुणामूर्ति श्रीशङ्करने शिष्यरूपसे अपनाकर ब्राह्मण ब्रह्मचारीको समयपर 
संन्यास दिया और अपने उस प्रथम शिष्यका नाम सनन्दन रखा। कालान्तरमें वही 
श्रीपद्यपाद नामसे चर्चित हुए। 

सप्तधातुमय स्थूल शरीर व्याधिग्रस्त है। ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया - 
शक्तिसम्पन्न पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण और सङ्कल्पात्मक मन, 
अध्यवसायात्मिका बुद्धि, स्मरणात्मक चित्त, अभिमानात्मक अहङ्कार और 
अनुसन्धानात्मक अन्तःकरणसंज्ञक सूक्ष्म शरीर कामक्रोधादिरूप आधिग्रस्त 
है। बीजात्मक कारण शरीर अविद्याग्रस्त है। संन्यासधर्ममें सन्निहित श्रीसनन्दनने 
सदुरुसेवा, सत्सङ्ग, अष्टाङ्गयोग और नृसिंहोपासनाके अमोघ प्रभावसे स्थूल, सूक्ष्म 
तथा मलिन सत्त्वप्रधान कारण शरीरका शोधन किया। त्रिदेहका शोधन और उनमें 
अहन्ता तथा ममताका संन्यासकर संयमरूप स्थूल शरीरको तथा समदर्शनरूप 
सूक्ष्म शरीरको और सर्वात्मदर्शनरूप कारण शरीरको सनन्दनने धारण किया। 
उन्होंने स्वयंको सर्वसाक्षी सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मात्र जाननेका 
स्वस्थ उपक्रम प्रस्तुतकर शङ्करको प्रमुदित किया। 
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श्रीवेदमूर्त्ति - विश्वेश्वरदर्शन और अध्यात्मसम्वाद 

(चतुर्वेदात्मक चार कुत्तोंक सहित शवपचरूपमें मार्गावरोधक प्रच्छन्न 
शङ्कर और उन्हें ' गच्छ दूरम्‌ ' कहनेवाले आचार्य शङ्करके सम्वादको हृदयङ्गम 
करनेके लिए अपेक्षित दृष्टिकोणका चित्रण) 

सनातनधर्ममें वर्णाश्रमोचित कर्मविभाग होनेपर भी फलचौर्य नहीं है 
। अभिप्राय यह है कि लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्षका और मोक्षका मार्ग 
सबके लिये प्रशस्त है । इस प्रकार सनातनधर्ममें अधिकारानधिकारका विधान 
होनेपर भी किसीकी प्रतिभा और प्रगतिका अवरोध नहीं है तथा 'सबमें सबका 
अधिकार' जैसा अनर्गल प्रलाप न होनेके कारण प्रगतिके नाम पर प्रलयङ्कर प्रमाद 
तथा उन्माद भी नहीं है। - 

““स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।'' 
(श्रीमद्भगवद्रीता १८.४५) 
' स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ।।'' 
(श्रीमद्भगवद्वीता १८.४६) 

देवशरीर दिव्य होनेपर भी कर्मभूमि नहीं है, अतः मनुष्य शरीरका महत्त्व 
है। मनुष्य शरीर भोगायतन, ज्ञानायतन और कर्मायतन होनेके कारण देवदुर्लभ है। 
इसमें वर्णाश्रमविभागकी निसर्गसिद्ध अपूर्वताके कारण कर्मजासिद्धिको शीघ्रता 
और सुलभता सन्निहित है। -'क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्द्रि्भवति कर्मजा। ” ( श्री- 
मद्धगवद्वीता ४.१२ )। शुभाशुभ कर्मोके फलस्वरूप निष्पन्न नरदेह कर्मयोनि 
है। इसमें कर्मेन्ट्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, प्राणों और अन्तःकरणोंका इन्द्रियगोचर और 
इन्द्रियातीत वस्तुओंके श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा दर्शनके तथा यज्ञ, दान, 
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तप आदिके अनुरूप सम्यक्‌ विकास है, अतएव यह ज्ञानायतन, भोगायतन और 
कर्मायतन है। देहपरम्परासम्प्राप्त तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणको ऊर्ध्वमुख 
कर गुणातीत होनेकी वर्णाश्रमरूप अमोघविधाको घृणामूलक, विद्वेषमूलक 
अथवा अविवेकमूलक माननेकी प्रथा निस्सन्देह आत्मघातमें विनियुक्त है। 

शिक्षा, न्याय, रक्षा, अर्थ, सेवा, स्वच्छता तथा वस्तुनिर्माणकी व्यवस्- 
थाको समाजमें सन्तुलित रखनेकी स्वस्थविधा सनातन वर्णव्यवस्था है। उसकी 
निन्दा विद्वेष या अविवेकमूलक ही है। व्यवहारसम्पादनके लिए अपेक्षित शिक्षक, 
रक्षकादिकी वैकल्पिक संरचनामें समय तथा सम्पत्तिका अपव्यय, विविध वि*- 
गोंमें व्यक्तिकी अपेक्षित सङ्क्यामें असन्तुलन तथा संयुक्तपरिवारका उच्छेद 
सुनिश्चित है। संयुक्तपरिवारके विलोपसे सनातन कुलधर्म , जातिधर्म, कुलगुरु, 
कुलदेव, कुलदेवी, कुलाचारादिका विलोप सुनिश्चित है। ऐसी स्थितिमें मनुष्य 
भोजन करने और सन्तान उत्पन्न करनेका यन्त्रमात्र अवशिष्ट रहता है। परम्पराप्राप्त 
वर्णोचित संस्कारका आधान सर्वथा असम्भव है। श्रमिकों, किसानोंका शोषण 
तथा शिक्षकों, न्यायाधीशों, सैनिकोंको वेतनभोगी बनाकर शासन करनेवाले 
व्यापारियोंका साम्राज्य, शोषितवर्गका विद्रोह तथा विश्वयुद्धका, तद्वत्‌ विविध 
सङ्क्रामक रोगोंका विश्वस्तरपर ताण्डव नृत्य अनिवार्य है। अत एव मोक्ष ही 
नहीं, अपितु समुचित और सन्तुलित भोगके लिए भी सनातनधर्मका परिपालन 
ही कर्त्तव्य है। - 

““यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।। 
(श्रीमद्भगवद्वीता १६.२३) 

“'जो शास्त्रविधिका त्यागकर केवल कामनाके वशीभूत होकर वर्ताव करता 
है, बह संयम और निष्कामतासुलभ फलोपलब्धिरूपा सिद्धिको और चित्तर्- 
थैर्यसुलभ सुखको अर्थात्‌ अभ्युदयको प्राप्त नहीं कर पाता और न निःश्रेयरूप 
मोक्षको ही प्राप्त कर पाता है। अभिप्राय यह है कि स्वार्थ तथा परमार्थ दोनोंसे 
वञ्चित रहता है।।” 

मन्वादिप्रोक्त सनातन जीवनप्रणालीसे सनातनधर्मका संरक्षण सम्भव है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तपस्‌ और दुष्टदमनके 
समर्थक गुरु, ग्रन्थ और ईश्वरका अनुगमन सनातन धर्म है। दया, सत्य, शील और 
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शौचाचारके निन्दक और विध्वंसक गुरु, ग्रन्थ और ईश्वरका अनुगमन वेदबाह्य 
अनार्यधर्म है। सत्यसहिष्णुताकी क्रमिक अभिव्यक्तिके लिए अधिकारसम्पदाका 
परिपोषक वेदमार्ग है। पूर्व कर्मानुरूप वर्तमान जन्म, जन्मानुरूप वर्ण तथा व- 
र्णानुरूप कर्मविधा वैदिकधर्म है। इसमें श्रम, जीविका और वैवाहिक सम्बन्धका 
विभाग सन्निहित है। इससे समृद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत और सुरक्षित समाजकी 
संरचना स्वाभाविक है। 

सनातनधर्ममें भेद राग, द्वेष और अविवेकमूलक न होकर निसर्गसिद्ध 
भेदके सदुपयोग और निर्भेद आत्मस्थितिके लिए है। अतएव समादर योग्य है। 
एकात्मवाद, एकेश्वरवाद और सर्वात्मवाद सनातनधर्मका चरम सिद्धान्त है। 

जिस वर्णवादके नामपर विश्वस्तरपर सनातनधर्मकी उपेक्षा की गयी है, 
उसका विकल्प लौकिक उत्कर्षमें भी अक्षम है, फिर उससे पारलौकिक उत्कर्ष 
और अपवर्ग तो सर्वथा असम्भव ही है। अधिवक्ता, न्यायाधीश, चिकित्सक, 
वास्तुशास्त्री, शिक्षक, पुरोहित, मन्त्री, ज्योतिषी आदिको ब्राह्मणोंका विकल्प 
माना जा सकता है। शासकों, सैनिकों, रक्षकोंको क्षत्रियाँका विकल्प माना जा 
सकता है। उद्योगपतियों, व्यापारियों, गोपालकों, कृषकोंको वैश्योंका विकल्प 
माना जा सकता है। वस्तुनिर्माताओं, सेवकोंको शूद्रोंका विकल्प माना जा सकता 
है। परम्परानिरपेक्ष इनके निर्माणमें अपेक्षित समय और सम्पत्तिके अपव्यय; 
परम्पराप्राप्त दायित्वनिर्वाहके अनुकूल संस्कारका अभाव; शिक्षा, रक्षादि 
विभागोंमेँ व्यक्तिको अधिकता और न्यूनताके कारण असन्तुलन तथा वर्णसङ्करता 
और कर्मसङ्करताके कारण सम्भावित दोषपुञ्जका आकलनकर परम्पराप्राप्त 
वर्णव्यवस्थाका महत्त्व सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है। 

“'सबमें सबका अधिकार ” - सुननेमें रोचक अवश्य है, परन्तु व्यवहारमें 
अधिकारसीमा और योग्यतासीमामें कर्मको बाँधनेकी विवशता भी प्रत्यक्ष है। 
उसमें भी कुलपरम्परा जुड़ जानेपर प्रशस्ति अवश्य है। आज भी कुलपरम्पराप्राप्त 
(खानदानी) वैद्य, चिकित्सक, अधिवक्ता (वकील), रत्नपरीक्षक (जौहरी ), 
ज्योतिषी, कुलपरम्परासे राजनेता, वंशपरम्परासे हलुवायी, वंशपरम्परासे नायी, 
वंश परम्परासे व्यापारी कहनेपर उत्कर्षका ही बोध होता है; नकि अपकर्षका। 
जब चार -पाँच पीढीमें भी यह उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है, तब कल्पारम्भसे प्राप्त 
परम्परामें हीनताकी दृष्टिका क्या कारण है ? कहनेकी आवश्यकता न होगी कि 
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कुलपरम्परामें आबद्ध विवाह तथा वेदपाठादिमें अधिकार - अनधिकारकी प्राप्त 
लक्ष्मणरेखा ही खटकनेवाली है। परन्तु ब्राह्मणादि भी तो विवाह, सुनिश्चित 
यज्ञादि और जीविकोपार्जनादिकी सीमामें निबद्ध हैं। यह निबद्धता ही तो परम्पराको 
प्रतिष्ठित रखनेवाली रेखा है। जब ब्राह्मणोचित शील, चित्तकी शुद्धि, समाधि 
और उससे सुलभ शान्तिरूपा सिद्धिमें, सिद्धिसुलभ सुखमें और तत््वबोधसुलभ 
मुक्तिरूपा परा गतिमें सभी अधिकृत हैं, अर्थात्‌ सनातन वर्णव्यवस्थामें फलचौर्य 
नहीं है, तब विवाह और वेदपाठादिको लेकर प्राप्त परिताप व्यर्थ ही है। इसके 
विपरीत , लोक - परलोक और मोक्षसे सम्बद्ध उस लीकका त्याग कर देनेपर 
उच्छुङ्कलप्रवृत्तिका निरोध, वैराग्य, चित्तकी निर्मलता, निश्चलता, सद्भाव, शान्ति 
, सुख और सदूति तथा भेदभूमियोंका अतिक्रमणकर मुक्ति सर्वथा असम्भव ही 
है। 

जिस मृग्य (अनुसन्धेय) सर्वेश्वरसे प्राणियोंको अभिव्यक्ति और कर्मोमें 
प्रवृत्ति सम्भव है, उसीके प्रति स्ववर्णाश्रमोचित सम्पादित कर्म समर्पित होने योग्य 
हैं। कारण यह है कि प्रशस्त कर्माकी सिद्धि जिन वेदोंसे होती है, वे वेद परमाक्षर 
परमेश्वरसमुद्भूत हैं। अनुष्ठित कर्म अपूर्वसंज्ञक यज्ञादिके द्वारसे पर्जन्य, अन्न, 
प्रजा और पुनर्भवमें हेतु हैं। इस प्रकार शास्त्रविहित प्रशस्त कर्म भी काम्य होनेपर 
अधोमुख प्रवाहके कारण प्रजा और पुनर्भवमें हेतु हैं। इसके विपरीत कर्मासक्ति, 
फलासक्ति, अहङ्कृतिको शिथिलकर धृत्युत्साह-पूर्वक श्रुति - स्मृतिसिद्ध 
स्ववर्णाश्रमोचित अनुष्ठित भगवदर्थ ऊर्ध्वमुख कर्म चित्तशुद्धि और समाधिके 
अनन्तर वेदके द्वारसे परमाक्षर सनातन शब्दब्रह्मात्मक ब्रह्मके अधिगममें हेतु होता 
है। शास्त्रविधिका परित्यागकर अनुष्ठित कर्म द्यूत, मद्य, अश्लील मनोरञ्जन, 
कलहादिरूप अनर्थमें विनियुक्त अर्थ, कामतक सीमित रहकर प्रज्ञाशक्ति और 
प्राणशक्तिका अपहारक सिद्ध होता है, न कि अभ्युदय और निः श्रेयसप्रद। 

वेदोक्त प्रवृत्तिमार्गका पर्यवसान पुनर्भव है। वेदोक्त निवृत्तिमार्गका 
पर्यवसान परब्रह्म है। प्रवृत्तिका पर्यवसान निवृत्तिमें हो सके और निवृत्तिका 
पर्यवसान निर्वृति (पूर्ण उपरामता, मुक्ति) में हो सके, इसका एकमात्र उपाय 
सनातन वेदसम्मत मार्ग है। - 

“स्मृत्वा कालपरीमाणं प्रवृत्तिं ये समाश्रिताः। 
दोषः कालपरीमाणे महानेष क्रियावताम्‌।।” 
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(महा० शान्तिपर्व ३४०. १३) 

' “जो लोग नियत कालतक प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि फलोंको लक्ष्य करके 
प्रवृत्तिमार्गका आश्रय लेते हैं, उन कर्मपरायण पुरुषोंके लिये यही सबसे बड़ा दोष 
है कि वे कालकी सीमामें आबद्ध रहकर ही कर्मका फलोपभोग करते हैं ।। ” 

“निर्वाणं सर्वधर्माणां निवृत्तिः परमा स्मृता। 
तस्मान्निवृत्तिमापन्नश्चरेत्‌ सर्वाङ्गनिर्वृतः।।” 
(महा० शान्तिपर्व ३३९, ६७) 
“सर्व कर्मोसे उपरत हो जाना ही परमा निवृत्ति कही गयी है। अतः निवृत्ति- 
सम्पन्न पूर्ण निर्वृत अर्थात्‌ परम उपराम सुखरूप होकर विचरण करे।।” 
‘चेतसो यदकर्तृत्वं तत्समाधानमीरितम्‌। 
तदेव केवली भावं सा शुभा निर्वृतिः परा।।” 
(महोपनिषत्‌ ४.७) 
““चित्तका जो अकर्ततत्व है, वही समाधि कहलाता है। वही केवलावस्था 
है। बही परम कल्याणरूपा परा शान्ति है।।” 
“यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति। 
एकीभूतः परेणाऽसौ तदा भवति केवलः।।” 
““यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः। 

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतिः।।” 
(श्रीजाबालदर्शनोपनिषत्‌ १०.११-१२) 

““जब समाधिमें प्रतिष्ठित पुरुष परमात्मासे एकीभूत होकर स्वयंसे भिन्न 
किसी भी प्राणीको नहीं देखता, तब वह केवल परमात्मरूपसे प्रतिष्ठित होता 
है।।” 

““जब योगी केवल आत्मस्वरूप स्वयंको ही परमार्थ सत्स्वरूप देखता 
है और सम्पूर्ण जगत्‌ को मायाका विलासमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है।।” 

उक्त रीतिसे विचार करने पर संसृतिचक्रनिवारणदक्ष मानवका महत्त्व 
सर्वोपरि है। 

जिन देशोंमें ब्राह्मण और परिव्राजकोंका आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुलभ न 
होनेके कारण तथा अभ्युदय तथा निः श्रेयसके अनुरूप आचाररूप क्रियालोपके 
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कारण सनातन जातिधर्म और कुलधर्मका लोप सहस्रो वर्ष पूर्व हो गया उन देश- 
वासियोंका अर्थ, कामपरायण होना तथा केवल बौद्धिक धरातलपर नैतिकता और 
देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें आस्थान्वित होना अथवा देहात्मवादके वशीभूत 
होकर पश्वादितुल्य जीवन व्यतीत करना या मानवोचित शील, संयमादिसे च्युत 
होकर अराजक हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु भारत तथा नेपालादिमें विद्वेष और 
अज्ञानवश विकासके नामपर वेद, सती - साध्वी - पतिव्रता, सत्यवादी, निर्लोभ 
और दानशील तथा धर्म, काम, अर्थ, मोक्षसाधक पृथिवीके धारक सनातनमार्गका 
योजनाबद्ध विलोपका अभियान चलाना मानवताके लिए कलङ्क तथा पृथिवीके 
लिए अभिशाप है।- 
“'गोभिर्विप्रैशच वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। 
अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धायते मही।।” 
(स्कन्दपुराण - काशीखण्ड २.९०) 
“गोवंश, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभ और दानशील- इन सातोंके 
द्वारा पृथिवी धारण की जाती है।।” 
“विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः। 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः।।” 
(श्रीमद्भागवत १०.४.४९) 
“ब्राह्मण, गौ, वेद, तप, सत्य, इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, 
तितिक्षा और यज्ञ -ये ग्यारह श्रीहरिके शरीर हैं; अर्थात्‌ सर्वहितप्रद भगवद्रूप हैं।।” 
“ब्राह्मणानां मतिर्वाक्यं कर्म श्रद्धां तपांसि च। 
धारयन्ति महीं द्यां च शैक्यो वागमृतं तथा।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४२.९७) 

“जैसे शैक्य (छींका) दुग्ध, दधि - आदि गोरसको धारण करता है ; 
बैसे ही ब्राह्मणोंकी बुद्धि , लिपिबद्ध वाक्‌ (ग्रन्थाकार वाक्य) उनके द्वारा अना- 
ष्ठत कर्म, उनकी ईश्वर तथा धर्मादि सनातन मानबिन्दुओंमें आस्था, उनके द्वारा 
निष्पन्न विविध तप और उनका वचनामृत पृथ्वी तथा स्वर्गका धारक है।। ” 

“धर्म: कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च। 
अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः।।” 
(महाभारत - अनुशासनपर्व १५०.४१) 
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' धर्म और काम तथा सर्व साधक काल और अर्थसाधक वसु तथा 
वासुकि एवम्‌ मोक्षप्रद अनन्त और कपिल - ये सात पृथिवीको धारण करनेवाले 
तत्त्व हैं।।” 

इनमें पुरुषार्थचतुष्टयके अन्तर्गत धर्म और कामका साक्षात्‌ समुल्लेख है। 
वसु और वासुकि अर्थके साधक हैं। वनदुर्गोपनिषत्‌ में “अधस्ताद्विशि वासुकिः” 
की उक्तिसे वासुकिको पातालका अधिपति माना गया है। अनन्त और कपिल 
मोक्षप्रदा ब्रह्मविद्याके उपदेशक आचार्य हैं। काल सर्व पुरुषार्थ - साधक है। 
कालका तिरस्कार सर्वनाशका सूचक है। कालके सदुपयोगसे सर्वार्थसिद्धि 
सुनिश्चित है। 

सबके प्रति सहानुभूति तथा सबके हितमें रति सनातनसंस्कृतिकी अद्भुत 
चमत्कृति है। सब देश, सब काल, सब परिस्थितिमें सबके लिए इसकी उपयोगिता 
इसकी अद्भुत विशेषता है। 

ध्यान रहे, लौकिक और पारलौकिक उत्कर्षका नाम अभ्युदय है। जन्म - 
मृत्युकी अनादि परम्पराका सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माकी अद्वितीय ब्रह्मरूपताके 
विज्ञानसे अर्थात्‌ अनात्मवस्तुओंसे विविक्त आत्मानुरूप आत्मविज्ञानसे आत्यनि 
तक उच्छेद मोक्ष है। अभ्युदय तथा निः श्रेयसका वेदोक्त मार्गसे भिन्न अन्य कोई 
मार्ग नहीं है। चिर परीक्षित तथा प्रयुक्त वेदसम्मत सनातन पथका परित्याग और 
मनःकल्पित पन्थका अनुगमन मूढतावश ही सम्भव है। 

तत्त्वदर्शा महर्षियों और मुनियों द्वारा दृष्ट और प्रयुक्त कृषि, अग्निहोत्रादि 
लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्षके साधनोंको परिस्कृत और क्रियान्वित करनेमें 
हम अवश्य ही अधिकृत हैं; परन्तु कृषि, भवन, वाणिज्य, यज्ञ, दान, तप आदिसे 
सम्बद्ध सनातन विज्ञानका परित्याग कर नवीन उद्भावना और प्रयोगका आलम्बन 
लेने पर विकासके स्थानपर विनाशका पथ ही प्रशस्त कर सकते हैं । उन प्राचीन 
ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो श्रद्धापूर्वक भलीभाँति आचरण 
करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है । परन्तु जो अज्ञानी उनका 
अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय 
और प्रयत्न पुनः-पुनः निष्फल होते हैं; अतएव प्राचीन दर्शनका देश, काल, 
परिस्थितिके अनुरूप अवबोध और क्रियान्वयनका प्रक्रम ही सर्वहितप्रद और 
सुखप्रद है । - 
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अस्मिँल्लोकेऽथवामुस्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । 
दृष्टा योगाः: प्रशुवन्ताश्च णुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ।। 
तानातिष्ठाति रः स्ाम्यगुणायान्‌ णूर्वदार्शतान। 
अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ।। 
तानानादृत्य रया ऽ ठाद्वानाथा नारभातो स्ठारामा । 
तस्य व्याभिचरन्त्यर्शा आरब्धाश्च पुनः पुनः ।। 
( श्रीमद्भागवत ४.१८.३-५) 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( श्वेताशवतरोपनिषत्‌ ६. १५) की उक्तिसे 
स्वयं श्रुतिने उक्त तथ्यका प्रकाश किया है। 


00) DV 

यति, आचार्य, ब्राह्मण, राजा, माता, पिता आदिके सम्मानकी भावनासे 
उन्हें यात्राके लिए मार्ग देना शीलसम्पन्न सनातन मर्यादा है। इन स्थलोंपर तत्त 
वदशकि भी समदर्शनगर्भित शीलसम्पन्न मर्यादित व्यवहार ही करना चाहिये। 
तथापि प्रच्छन्नरूपमें स्थित श्रीहरि और गुरुको भक्त तथा शिष्यके सम्मुख स्वयंको 
ख्यापित करनेके लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर भी स्वयंको अवश्य प्रकट 
करना चाहिये। सनकादिके सम्मुख हंसरूपसे प्रकट सर्वेश्वरको जब उन्होंने “को 
भवान्‌ ?” (श्रीमद्भागवत ११. १३. २०) -“आप कौन हैं ?” कह कर उनका 
परिचय जानना चाहा, तब उन तत्त्वजिज्ञासुओंको व्यावहारिक मान्यताओंको 
ताकपर रखकर ही उत्तर देते हुए भगवान्‌ हंसने कहा । - 

“वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न ईदृशः। 

कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः।। 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। 

को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः।।” 

(श्रीमद्भागवत ११. १३. २२, २३) 

“जब परमार्थ सत्यका अनानात्व ही सिद्ध है एवम्‌ पञ्च भूतात्मक शरीर 
और आत्मदृष्टिसे हम दोनोंमें और प्राणिमात्रमें अभेद ही है, तब यह प्रश्‍न वारि- 
बलासमात्र निरर्थक है। परमात्मतत्त्व एक, अगुण, अक्रिय, असङ्ग है; उसके 
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सम्बन्धमें जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्धका आश्रय लेकर उसका निरूपण करना 
कैसे सम्भव है? ” 

उक्त स्थलमें प्रश्नकी निन्दामें तात्पर्य न होकर प्रश्‍नके व्याजसे तत्त- 
वनिरूपणको प्रस्तावनामें हंसवचनका तात्पर्य सन्निहित है। 

ध्यान रहे, “न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति ” ( श्रीमद्धाग- 
गवत ५. ११.१) - “तत्त्वविचारकुशल मनीषिगण व्यावहारिक मान्यताओंको 
ताकपर रखकर ही तत्त्वविचार करते हैं। तद्वत्‌ व्यबहारसाधक स्थलमें व्यवहा- 
रकुशल मनीषिगण तात्त्विक दृष्टिकोणको अन्तर्निहित करके ही व्यवहारसम्पादन 
करते हैं। परीक्षक महापुरुष भी व्यवहारकालमें साधारण व्यक्तियोंकी मर्यादाका 
उल्लङ्घन नहीं करते। - “परीक्षका अपि हि व्यवहारसमये न लोकसामान्यमतिवर्तते 
'(भामती ९. १. ९)” 

आभूषण, सुवर्णाभूषण, सुवर्णमात्र - इन तीन दृष्टियोंमें प्रथम केवल 
आभूषणदृष्टि सुवर्णतत्त्वके अज्ञान या उसकी विस्मृतिको ख्यापित करती है, 
सुवर्णाभूषणदृष्टि तत्त्वानुशीलनसहित व्यवहृतिका सम्पादन करती है और सुवर्ण- 
मात्रदृष्टि आभूषणका अपलापकर केवल सुवर्णधातुका अङ्कन करती है। प्रेमपत्तनम्‌ 
के अनुसार निभूतनिकुञ्जमें वर - वधूका लोकाचार लोकविलक्षणताको प्राप्त होता 
है। तद्वत्‌ तत्त्वका निरावरण ख्यापनस्थलमें लोकाचार लोकविलक्षणताको प्राप्त 
होता है। जहाँ मार्गगामी और मार्गावरोधकमें एक अवतार तथा दूसरा अवतारी 
हो, वहाँ प्रथमका कथन वेदोक्त कर्म तथा उपासनाके रहस्यका ख्यापक तथा 
द्वितीयका कथन वेदोक्त ज्ञानकाण्डके रहस्यका ख्यापक समझना चाहिए। 

उक्त रीतिसे उभय शङ्करके वक्ष्वमाणसम्वादसे त्रिकाण्ड वेदार्थकी निष्पत्ति 
होती है। 

श्रीहरिके शब्दोंमें त्रिकाण्डका तात्पर्य इस प्रकार है। - 

““मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌। 

एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति।।'' 
(श्रीमद्भागवत ९९.२९.४३) 

““ श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें क्रिया, कारक और फलरूपसे मेरा ही विधान 

करती  हैं। उपासनाकाण्डमें इन्द्रादि उपास्य देवोंके रूपमें मेरा ही वर्णन करती हैं 
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और ज्ञानकाण्डमें मुझमें ही आकाशादिका आरोप करके उनका निषेध करती हैं। 
सम्पूर्ण श्रुतियोंका इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका 
आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उनका अनुवाद करती हैं और अन्तमें सबका 
अपवाद करके स्वयं भी मुझमें ही शान्त हो जाती हैं। अन्तमें अधिष्ठानात्मक अद्वय 
ब्रह्मात्मरूपसे केवल मैं ही शेष रहता हूँ।।'' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सन्देश है। - 
दुर्वासनारहित, देह - इन्द्रिय - प्राण और अन्तःकरणको संयत रखनेवाले, 
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणसे विविक्त आत्मस्वरूपका यथार्थ अचञ्चल निश्चयवाले 
सर्वप्राणियोंके हितैषी, हितज्ञ, हित करनेमें तत्पर और समर्थ एवम्‌ हितसंज्ञक 
आत्मतत्त्वमें सन्निहित चित्तवाले सर्वत्र समबुद्धि सत्पुरुष ब्रह्मनिर्वाण लाभ करते 
हैं। 
“लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमूषयः क्षीणकल्मषा:। 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।।” 
(श्रीमद्भगवद्गीता ५.२५) 
“सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।” 
(श्रीमद्भगवद्वीता १२.४) 
विद्या और विनय,सम्पन्न सुशील द्विजकुलभूषण उत्तम ब्राह्मणमें, उत्पत्ति 
- स्थिति - गति - दर्शन तथा उपयोगितासे उत्कृष्ट पशुकुलश्रेष्ठ गायमें, काय - 
गति - आश्रय और बलवैभवसे प्रशस्त वाहन गजमें, कलहादिप्रिय अधम पशु 
कुत्तामें तथा उसे आहार बनानेवाला नराधम श्वपचमें तद्वत्‌ उत्तम, मध्यम, अधम 
परिगणित सुवर्ण, रजत, पाषाणादिमें अनुगत सच्चिदानन्दकी दृष्टिसे समदर्शो 
मनस्वी वन्द्य हैं। यद्यपि “समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः” (गौतमस्मृति ९७) 
के अनुसार असमानमें समदर्शनमूलक समान सम्मानादि व्यवहारसे धन और 
धर्मका लोप सुनिश्चित है, तथापि आत्माको ही परम धन और धर्म जाननेवाले 
धन - धर्म - पारडुत मनीषी सदोष और विषम जगत्‌ से उपराम निर्दोष और सम 
ब्रह्ममें मन:समाधानसम्पन्नताके बलपर निर्दोष और पूज्य मान्य हैं। - 
“विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः । । 
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“इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः।।” 
(श्रीमद्भगवद्नीता ५.१८, १९) 

मार्गावरोधके विना प्रच्छन्नरूपकी निरावरण स्फूर्ति एवम्‌ समग्र वेदार्थकी 
निष्पत्ति अथवा प्रच्छन्नरूपमें परखनेकी स्थितिमें भी समग्र वेदार्थकी निष्पत्ति 
असम्भव थी। प्रच्छन्न शिवने ब्राह्मण और चाण्डाल शरीरमें सुरसरि और सुराके 
तुल्य भेद दर्शाते हुए ही दोनोंकी पाञ्च भौतिकता और साक्षिस्वरूप आत्माकी दृष्टिसे 
एकरूपताका प्रतिपादन किया। सुरसरि और सुरामें प्रतिफलित सौरप्रतिबिम्बमें 
भी तारतम्यसिद्ध भेद और नभसूर्यमें एकत्वका प्रतिपादनकर प्रच्छन्न शम्भुने 
अभिव्यङ्गयको अभिव्यक्ति अभिव्यञ्जकके अधीन होती है और अभिव्यञ्जकके 
तारतम्यसे अभिव्यङ्गयकी अभिव्यक्तिमें तारतम्य मान्य है, इस तथ्याको स्वीकार 
किया। 

अन्त्यजरूप प्रच्छन्न शिवका आचार्य शङ्करके लिए “मुनिवर्य ” (श.दि. 
६.३१), “ महान्तः” (श.दि. ६.३२), “सद्वरेण्य ” (श.दि. ६.४५) शब्दोंका 
प्रयोग उनके उत्कर्षका ही ख्यापक है। शिवजीने भी उन्हें दर्शन , सम्भाषण और 
उपदेशका पात्र समझकर ही स्वयंको प्रकट किया। 

इस सन्दर्भमें एक तथ्य ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वयंको लघुरूपसे 
प्रस्तुत कर ही उपदेशकी प्राप्ति सम्भव है। आचार्य शङ्करने स्वयंको ब्राह्मण 
और अन्त्यजरूपमें मार्गावरोधक शिवको अन्त्यज समझकर जो भी कहा वह 
व्यावहारिक धरातलपर गुरुता और पारमार्थिक धरातलपर लघुताका द्योतक था। 
जब शिव शिवरूपमें ही प्रकट हुए तब आचार्यने व्यावहारिक धरातलपर लघुता 
तथा पारमार्थिक धरातलपर एकरूपताका ही परिचय दिया। 

एक वार बादशाह अकवरको छदारूपमें साथ लिए तानसेन श्रीवृन्दावनधाम 
निज गुरुदेव श्रीहरिदासजीके दर्शनार्थ आये। भावना यह थी कि उनकी अद्भुत 
स्वरलहरी सुनकर अकवर अत्यधिक आह्लादित हों। परन्तु शीलवश मनोभाव 
व्यक्त कर न सके। श्रीगुरुवरकी आज्ञा हुई कि बहुत दिन बाद आये हो, एक भजन 
सुनाओ। 

तानसेनने जानबूझकर गाते - गाते राग - रागनीकी दृष्टिसे भूल कर दी। 

श्रीहरिदासजीने विहसते हुए कहा,“ अरे! राजदरवारमें जाकर सब भूल 
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गये।” 

तानसेनने कहा - “गुरुवर! मुझे पूरा भजन गाकर सुना दीजिये, ताकि मैं 
भूल सुधार लूँ।” 

गुरुवरने गाकर सुनाया। तानसेनका मनोरथ पूर्ण हुआ। 


शिव और शङ्करका अद्भुत सम्वाद 

एक वार श्रीसनन्दनादि शिष्यो और परिकरोंके सहित मध्याहकालिक 
कृत्य - सम्पादनकी भावनासे आचार्य शङ्कर सूर्यदेवके तीव्र तापको सहते हुए 
गङ्गाकी ओर चल रहे थे। मार्गमें चार कुत्तोंको साथ लिए एक अन्त्यज सामनेसे 
आ रहा था। उसे देख शङ्करने - “ गच्छ दूरम्‌ '' - “ दूर जा'' , ऐसा कहा । 

शङ्करकी बात सुनकर लीलान्त्यज शङ्करने कहा - 

“ अद्वितीयमनवद्यमसङ्गं सत्यबोधसुखरूपमखण्डम्‌। 
आमनन्ति शतशो निगमान्तास्तत्रभेदकलना तव चित्रम्‌।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ६.२६) 

“सैकड़ों वेदान्तवाक्य ब्रह्माको अद्वितीय, अदोष, असङ्ग, सत्य, बोध, 
सुखरूप तथा अखण्ड कहते हैं। उसमें भी तुम्हें भेदस्फूर्ति होती है, यह आश्चर्य 
है।।'' 

दण्ड - कमण्डलु - काषायाम्बरधर वाक्पटु भेददर्शा संन्यासी लोकवञ्चक 
ही मान्य हैं। जब अन्नमय शरीर और साक्षी आत्माकी दृष्टिसे हम और तुम और 
ये कुत्ते एक ही हैं, तब “दूर चल '' तुम्हारा यह भेदवचन किस दृष्टिसे सुसङ्गत 
है? 

“ ब्राह्मणश्वपचभेदविचारः प्रत्यगात्मनि कथं तव युक्तः। 
बिम्बितेऽम्बरमणौ सुरनद्यामन्तरं किमपि नास्ति सुरायाम्‌।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ६.२९) 

“ब्राह्मण और श्वपच (चाण्डाल ) के भेदका प्रत्यगात्मदृष्टिसे विचार 
तुम - जैसोंके लिए कैसे युक्त (उचित) है? गङ्गा और सुरामें प्रतिफलित बिम्बभूत 
नभसूर्यमें क्या भेददर्शन उचित हे? '' 

“शुचिरद्विजोऽहं श्वपच व्रजेति मिथ्याग्रहस्ते मुनिवर्य कोऽयम्‌। 
सन्तं शरीरेष्वशरीरमेकमुपेक्ष्य पूर्ण पुरुषं पुराणम्‌।।'' 
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“हे मुनिवर !'मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ और तुम श्चपच (चाण्डाल ) हो, 
इसलिए दूर हटा', आपका यह मिथ्या आग्रह कैसा है ? सर्व शरीरोंमें सन्निहित 
एक पूर्ण अशरीर पुराणपुरुषकी उपेक्षा करके ही यह कथन सम्भव है।। '' 

अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त, आद्य और निरुपाधि आत्मस्वरूपको 
विमोहवश भूलकर गजकर्णतुल्य चञ्चल शरीरमें आपकी अहन्ता क्यों है ? 
निस्सन्देह यह ब्रह्मविद्या विमुक्तिमें हेतु है, इसे प्राप्तकर भी लोकसङग्रहकी तुच्छ 
इच्छा क्यों जग रही है? अहो ! आश्चर्य है कि आप - सरीखे महापुरुष भी उस 
महेन्द्रके इन्द्रजाल और मायाजालमें निमग्न हो रहे हैं! 

इतना कह कर वह अन्त्यज मौन हो गया। 

परम उदारचरित सत्यशील विस्मितचित्त शङ्करने सोचा - विमलबोधको 
व्यक्त करनेवाला चाण्डाल कैसे हो सकता है, यह इस प्रच्छन्न रूपमें कोई अन्य 
ही परिलक्षित होता है। अतः इसकी अन्तःप्रज्ञाके अनुरूप ही इससे सम्भाषण 
उचित है। 

सत्यशील पारखी शङ्करने उससे कहा - आपने जो कुछ कहा उसे मैं परमार्थ 
- दृष्टिसे सत्य स्वीकार करता हूँ और आप अन्त्यज हैं, इस बुद््रिका त्याग करता हूँ 

। श्रुतिके शिरोभाग उपनिषदोंका तात्पर्य भेदके निरसनमें सन्निहित है, आगमिक 
युक्तियोंद्वारा भी यही सिद्ध है, निर्भेद ब्रह्मात्मतत्त्व ही ध्येय है। ऐसा जानकर 
श्रवणोत्तर मनन और मननोत्तर ध्यानमें संलग्न मनीषी भी अपनी बुद्धिको सर्वथा 
और सहसा निर्भेद नहीं कर पाते। जन्म - जन्मान्तरोंके द्वारा पोषित अध्यासका 
अपलाप प्रबल और प्रखर अभ्याससे ही सम्भव है। इस समग्र जगत्‌ को जो सदा 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप आत्मामें अध्यस्त होनेके कारण आत्मरूप ही जानता है, वह 
सुदृढमति चाहे ब्राह्मण हो अथवा श्वपच; वन्दनीय है, ऐसी मेरी दृढ निष्ठा है। जो 
चैतन्य ब्रह्मा, शिव और विष्णु - संज्ञक देवशिरोमणियोंमें उल्लसित है; वही कीट, 
पतङ्गादिमें भी स्फुरित है, अतः मैं भास्यवर्गसे सर्वथा अतीत चित्स्वरूप आत्मा हूँ 
, न कि देहेन्द्रियप्राणन्तःकरणादि दृश्य, ऐसी जिसकी मति है, वह चाण्डाल भले 
ही हो, मेरा गुरु है। जागर तथा स्वप्नमें घट, पट, स्त्री, पुत्र, सूर्य, चन्द्र, पुष्प और 
भोज्य अन्नादिका पर्यवसान शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धमें होता है। शब्दादि 
विषयोंका तथा तद्वत्‌ इनके सेवनसे सुलभ सुख, दुःख और मोहका पर्यवसान 
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भी ज्ञानमें ही होता है। अभिप्राय यह है कि वस्तु और विषयभेदसे अनुगत ज्ञानमें 
भेद नहीं होता। यद्यपि सुषुप्तिमें अज्ञान और सुखकी ही वस्तु तथा विषयके 
रूपमें गति है, तथापि इनका पर्यवसान उस दशामें भी ज्ञानमें ही होता है। इस 
तरह विषय तथा जागरादि अवस्था - भेदसे एवम्‌ देश तथा कालभेदसे भी ज्ञानमें 
भेद असिद्ध है। अतएव जानकी एकरूपता, विभुता तथा नित्यता सिद्ध है। तद्वत्‌ 
उसकी स्वप्रकाशता भी सिद्ध है। एक, विभु, नित्य और स्वप्रकाश होनेके कारण 
जानकी सच्चित्स्वरूप आत्मरूपता सिद्ध है। आत्माकी परप्रेमास्पदता अर्थात्‌ 
आनन्दरूपता सिद्ध है। सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माकी लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यके 
कारण ब्रह्मरूपता 
सिद्ध है। सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मात्मतत्त्वमें प्रकृतिसे पार्थिव प्रपञ्चपर्यन्त 
अनात्मवर्गको स्वतः सत्ता, चित्ता तथा प्रियता असिद्ध होनेके कारण अध्यस्तता ही 
सिद्ध है। अत एव सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माकी अद्वितीय ब्रह्मरूपता चरितार्थ है। 
ऐसी जिसकी मति है, बह मेरा गुरु है। अर्थात्‌ उसमें लघुताकी दृष्टि मेरी निरस्त है। 

सर्वत्र और सर्वरूपमें सर्वाधिष्ठान आत्मदर्शन और निरूपणके अमोघ 
प्रभावसे चार कुत्तोंके सहित वह अन्त्यज अदृश्य हो गया। मूर्तिमान्‌ ऋक्‌, यजुः, 
साम तथा अथर्व - संज्ञक चार वेदोंके सहित चन्द्रशेखर शङ्कर दृष्टिगोचर होने 
लगे। 

भय - भक्ति - विनय - धृति - हर्ष तथा विस्मयसे आश्चर्यचकित आचार्य 
शङ्करने दृष्टिगोचर शिवकी शिष्टसम्मत स्तुति करते हुए कहा। - 

“दासस्तेऽहं देहदृष्ट्या5स्मि शम्भो 

जातस्तेंऽशो जीवदृष्ट्या त्रिदृष्टे। 
सर्वस्याऽऽत्मन्नात्मदृष्ट्या त्वमेवे- 

त्येवं मे धीर्निश्चिता सर्वशास्त्रैः।। ” 

(शङ्करदिग्विजय ६. ४१) 

“हे शम्भो ! देहदृष्टिसे मैं आपका दास हुँ । हे त्रिलोचन! जीवदृष्टिसे मैं 
आपका अंश हूँ । आत्मदृष्टिसे विचार करनेपर आप ही सबके आत्मस्वरूप हैं। 
अतः मैं आपसे अभिन्न ही हुँ । सर्वशास्त्रोंके अनुशीलनसे सुनिश्चित मेरी ऐसी 
मति है।।” 

आप निखिल निगम प्रतिपाद्य स्वत:सिद्ध और स्वतः स्फुरणरूप आत्ममणि 
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हैं। आपसे यह जगत्‌ बाह्याभ्यन्तर उद्धासित है। एकान्तशील शुद्धान्तःकरण तथा 
समाहित यति जिस शोधित त्वमर्थरूप अहमर्थके विभुरूप आपको देहेन्द्रियादिके 
निरसनपूर्वक प्राप्त करनेका प्रीतिपूर्ण प्रयास करते हैं, उस आत्मस्वरूप आपको 
नमस्कार है। 

लौकिक लोकेशादि नामोंके उच्चारणसे भी उसमें सन्निहित अचिन्त्यशक्तिके 
प्रभावसे प्रसुप्त व्यक्ति बुद्धिपूर्वक शब्दश्रवणके बिना ही जग जाता है। शुद्ध 
- समाहितान्तःकरण साधक श्रीगुरुमुखविनिःसृत वेदान्तसम्मत तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यके श्रवणसे दशमस्त्वमसिके श्रवणके तुल्य अन्न - प्राण - मन - 
बुद्धि - आनन्दरूप पञ्चकोशात्मक त्रिदेहसे अतीत प्रत्यगात्माकी ब्रह्मरूपताका 
अधिगम प्राप्त कर लेता है। वाणी और मनसे अतीत सत्‌, चित्‌, आनन्द, अनन्त, 
अज, एक, अगुण, अक्रिय, असङ्ग, अद्वय, - तत्त्वका 'विषं भुङ्क्ष्व ' - “विष 
खा' के तुल्य “तत्त्वमसि ' (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.८.७) आदि शास्त्र निषेधगर्भित 
विधिमुखसे और 'न त्वं अमनुष्यः ' - “तुम अमनुष्य नहीं हो ' के तुल्य 'नेति, नेति' 
(बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २.३.६ ) आदि शास्त्र विधिगर्भित निषेधमुखसे प्रतिपादक 
होनेके कारण आश्चर्य और धन्य हैं। तत्त्वोपदेशक आचार्य और तत्त्वज्ञानधारक 
शिष्य आश्चर्य और धन्य हैं। तत्त्वज्ञानका आश्रय तत्त्वज्ञ और विषय तत्त्व 
दोनोंकी एकरूपता जिस त्रिपुटीसे अतीत अद्य ज्ञानमें है, उस सर्वाश्चर्य शान्त 
सदाशिवको नमस्कार है। 

ऐसे उदार वचनोंसे स्तुति, प्रणाम करनेवाले, आनन्दाश्रुओंसे परिप्लुत 
नेत्रोंवाले मुनिवर शङ्करसे सदाशिव शङ्करने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा।- 

“ अस्मदादिपदवीमभजस्त्वं शोधिता तव तपोधन निष्ठा। 
बादरायण इव त्वमपि स्याः सद्वरेण्य मदनुग्रहपात्रम्‌।।” 
(शङ्करदिग्विजय ६.४५) 

“तुमने हम हरिहरादिकी पदवी प्राप्त कर ली है। हे तपोधन! तुम्हारी 
अनात्मवस्तुओंसे विविक्त आत्मानुरूपा निष्ठा शुद्ध हो चुकी है। हे सज्जनोंके 
लिए वरेण्य! बादरायणके सदृश तुम भी मेरे अनुग्रहके पात्र बनो, यह आशीर्वाद 
है।।” 

वेद मन्त्रोंका विभाग करनेवाले व्यासने सकल वेदार्थका अनुशीलनकर 
ब्रह्मसूत्रकी संरचना की है। जिसमें काणाद, साङ्कयादि कुमतोंका समूलोच्छेद 
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किया गया है। कलिसुलभ दोषावेशके वशीभूत कुछ विद्वानोंने वेदके केवल दो 
, तीन वचनोंको प्रमाण मानकर उसपर भाष्योंकी संरचना की है। परन्तु वेदार्थविद्‌ 
विद्वानोंने उन्हें दूषित समझा है। तुम वेदान्तवेत्ता हो। अतः सूत्रोंके यथार्थ तात्पर्यको 
व्यक्त करनेवाला श्रुतिसम्मत युक्तियोंसे समलङ्कृत विमतके निराकरणमें समर्थ 
भाष्यकी संरचना करो। सुनो - 
“एतदेव विबुधैरि सेन्द्रैरर्चनीयमनवद्यमुदारम्‌। 
तावकं॑ कमलयोनिसभायामप्यवास्यति वरां वरिवस्याम्‌।।” 
(शङ्करदिग्विजय ६.४९) 
“तुम्हारा यह भाष्य इन्द्रादि देवताओंके द्वारा अर्चनीय, अनवद्य (निर्दोष) 
और उदार होगा। यह श्रीब्रह्माजीकी सभामें भी उत्कृष्ट समादर प्राप्त करेगा।। ” 
भास्कराभिनवगुप्तपुरोगान्‌ नीलकण्ठगुरुमण्डनमुख्यान्‌। 
पण्डितानथ विजित्य जगत्यां ख्यापयाद्वयमते परतत्त्वम्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय ६.५०) 

“तुम अद्वैतसिद्धान्तसम्मत ब्रह्मतत्त्वकी प्रतिष्ठाकी भावनासे 
(भेदाभेदसिद्धान्तके ख्यापक ब्रहासूत्रभाष्यकार) भास्कर, (शैव प्रत्यभिज्ञादर्शनके 
प्राचार्य तान्त्रिक प्रवर) अभिनवगुप्त, (भेदवादी शैवाचार्य ) नीलकण्ठ, 
(बूहतीकार मीमांसक ) प्रभाकर तथा (विधिविवेक, भावनाविवेक, 
विश्रमविवेक, मीमांसासूत्रानुक्रमणी आदिके रचयिता ) मण्डनमिश्रादिको 
शास्त्रार्थमें जीतकर अपने अनुगत करो।।” 

“ मोहसन्तमसवासरनाथांस्तत्र तत्र विनिवेश्य विनेयान्‌। 
पालनाय परतत्त्वसरण्या मामुपैष्यसि ततः कृतकृत्यः।।” 
(शङ्करदिग्विजय ६.५९) 

“मोहान्धकारको दूर करनेके लिए सूर्यके समान देदीप्यमान अपने शिष्योंको 
भिन्न - भिन्न क्षेत्रॉमें श्रुतिसम्मत धर्म और ब्रह्मतत्त्वके ख्यापक मार्गकी स्थापना 
और रक्षाके लिए प्रतिष्ठितकर अर्थात्‌ चतुर्दिक्‌ आम्नायपीठकी स्थापनाकर उसपर 
सूर्यसदृश आचार्याको नियुक्तकर कृतकृत्य होकर मेरे समीप आ जाना।।” 

उक्त अनुग्रहपूर्ण आदेश और सन्देश अपने ही अंशभूत शङ्करको प्रदानकर 
आशुतोष शिव शङ्कर वेदोंके सहित अन्तर्ध्यान हो गये। 

इस प्रकार, कालक्रमसे विलुप्त ज्ञान - विज्ञानको तपोबलसे प्राप्तकर 


१११ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
९४. बदरीवनगमन और भाष्यादिप्रणयन 


उसका सत्पात्रोंमें आधान तथा विकृत ज्ञान - विज्ञानका विशोधन 
सर्वहितका अमोघ उपाय तथा सर्वेशवरकी सर्वोत्कृष्ट समर्चा है। 
मर्त्यलोकमें भारतवर्षकी दिशाहीनता तथा दुर्दशासे इन्द्रादि देवसहित शि- 
वादि त्रिदेव चिन्तित होते हैं और परिकरसहित अवतीर्ण होकर सर्व सन्तापशमनका 
उपाय रचते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी दृष्टिमें बह योगी परम उत्कृष्ट है, “जो स्वयंके 
तुल्य ही सबको सुख अनुकूल तथा दुःख प्रतिकूल है', इस भावसे समन्वित 
सर्वात्मभावभूषित है। जिसे अन्य कहे जानेवाले मनुष्यों तथा स्थावर - जङ्गम 
प्राणियोंकी भूख, प्यास, सर्दा, गर्मा, वेदना व्यापती है, उसका अन्तर्यामित्व उद्दुद्ध 
होता है। जिसका अन्तर्यामित्व उद्दुद्ध होता है, उसके भवबन्धका अन्त होता है। - 
‘आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।।” 
(श्रीमद्भगवद्वीता ६.३२) 
जो किसी भी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रतुल्य वर्ताव करता 
है। जो ममता और अहङ्काररहित, सुख तथा दुःखमें समचित्त, क्षमाशील और 
करुण, सदा सन्तुष्ट, योगी, संयत, दृढनिश्चय है, जिसका मन और जिसकी 
बुद्धि श्रीहरिके प्रति समर्पित हैं, वह भगवद्भक्त श्रीहरिको प्रिय है। - 
“अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी।। 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय: । 
मस्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।। '' 
(श्रीमद्भगवद्गीता १२. १३, १४) 
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मूर्तिमान्‌ वेदोंके सहित वेदार्थवित्‌ , वेदवेद्य और वेदमूर्ति श्रीशज्बूरके अदृश्य 
हो जानेपर आश्चर्यचकित परम विस्मित शङ्कर शिष्योंके सहित सुरसिन्धुमें स्नान 
करने चले गये। 

उन्होंने आह्निक कृत्यका विधिवत्‌ सम्पादन किया | गुरुवर श्रीगोविन्दपादका 
एवम्‌ सर्वेश्वर शिवका ध्यान करते हुए गुणसिन्धु भगवत्पादका मन निखिल लोकके 
कल्याणकी भावनासे ब्रह्मासूत्रपर भाष्य लिखनेके लिए समुद्यत हुआ। 

सर्वविद्याधिपति सदाशिवसे भाष्यसंरचनाकी शक्ति लाभकर जीवन्मुक्ति 
तथा विदेहमुक्तिमें हेतुभूता काशीको हृदयमें ब्रह्मविद्यारूपसे सन्निहितकर 
कमलकोशमें निबद्द विवश भ्रमरसे विलक्षण हंसवत्‌ द्विजेन्द्र शङ्करने वाराणसीसे 
हरिहरक्षेत्र नारायणधाम बदरीवनकी ओर अरुणोदयकालमें प्रस्थान किया। 

प्राची दिक्‌ और उसके अधिदैव एवम्‌ ऋष्यादिका अनुग्रह लाभकर 
उत्तरायण सूर्यसदृश शङ्करने उत्तरा दिक्‌ के कुबेर, आत्रेय, वसिष्ठ, कश्यप, 
गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि - संज्ञक अधिदैवसहित ऋषियोंका स्मरण 
करते हुए यात्रा प्रारम्भ की। 
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द्वन्द्वमयी जीवनयात्राके तुल्य कहीं ऋजु, कहीं वक्र; कहीं शीतल , कहीं 
उष्ण ; कहीं सुगम, कही दुर्गम; कहीं ऊर्ध्व, कहीं अध:; कहीं कण्टकाकीर्ण, 
कहीं प्रशस्त; कहीं अनुचर, कहीं वनचर; कहीं कर्कश, कहीं सरल पथपर निर्दन्द 
यतिवर यात्रा करने लगे। 

कर्पूरवेः सदृश गौरवर्ण आचार्य शङ्कर भस्माडुरागयुक्त तथा 
भस्माङ्गरागवियुक्त निज अङ्गके सदृश हिममण्डित तथा हिमविरहित हिमालयका 
दर्शन कर परम आह्लादित हुए। नीलकण्ठ, मत्त मयूर, कोकिल, शुकादिसे मण्डित 
लतापरिवेष्टित सर्पालिङ्गित देवदारु, कदम्ब, निम्ब, चन्दन, आम्र, रुद्राक्ष, पलाश, 
धात्री, सेव , नीबू, सन्तरा , वट, पीपल, प्लक्षादि वृक्षों तथा मालती, जूही आदि 
विविध पल्लवित पुष्पित लताओंसे समन्वित बनवैभवके अवलोकनसे आह्लादित 
यतिराजका नगाधिराजने अभिनन्दन किया। नीलकमलरूपी कर्णाभूषणसे 
समलड्त पद्यपरागसदृश शुश्रवर्णा कल - कल - निनाद -युक्त जलधारासे 
समन्वित झरनोंने प्रिय परिव्राजकको प्रमुदित किया। उन्नत शिखरोंसे समुन्नत 
हिमालयके सन्निकट प्रकृतिप्रदत्त उद्यानगत नीरजवनके रसिक मकरन्दपानसे 
उन्मत्त भ्रमरोंने मधुरालापसे प्रिय पथिक पाहुन परिब्राजकको प्रमुदित किया। 

मार्गमें स्फटिकमणिको प्रभाके सदृश गङ्गाका तथा नीलमणिको प्रभाके 
तुल्य यमुनाका दर्शनकर आचार्य शङ्करने स्वयंको सुधन्य माना। निज पति 
महोदधिके उन्मुख गङ्गा तथा यमुनाका अवलोकनकर पक्षियोंके करुण कलरवके 
व्याजसे पितृहृदय नगाधिराजने उन पुत्रियोंके लिए रुदन प्रारम्भ किया। 

प्रलयङ्कर शङ्करके दर्शनसे सिंहादिसर्वप्राणिविहंसक अष्टपात्‌ ऊर्ध्वनयन 
शरभसदूश भूसंस्पृष्ट अष्टपादोंमें विभक्त शिखरोन्नत भयविह्नल नगाधिराजने उन्हे 
नगेन्द्रकन्या बहुशो भमाना उमाके पादपदोंमें नतमस्तक देखकर अतीव अह्लादका 
अनुभव किया। 

विषधरपरिवेष्टित विषाग्नि सन्तप्त वृक्ष शड्डरके श्रीविग्रहके संस्पर्शसे 
समुत्थ समीरके संस्पर्शसे सन्तापमुक्त सुशीतल होकर अपनी शोभा तथा 
शीतलतासे प्रिय पथिक पाहुन परिब्राजकके प्रमोदको उल्लसित कर रहे थे। जिन 
शङ्करकी शीतलताके सेवनसे भवसन्तापसे सन्तप्त साधक सर्वसन्तापविमुक्त होते 
हैं, उनके सान्निध्यसे हिमाद्र हिमालय समधिक शीतलताको प्राप्त हो रहा था। 
क्यों न हो; “पात्रगुणादुणानां सङ्क्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरिकाम्‌ ' (शिशुपालवध 
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४.१६) - “गुणकी वृद्धि उत्तम आधारके साथ संसर्गसे सुनिश्चित है।' 

यतिराज शब्डरने हिमालयकी रमणीयताका पुन: - पुन: अवलोकनकर 
प्रतिक्षण अद्भुत अपूर्व नवीनताका अनुभव किया। नगाधिराजके पुनः - पुनः 
उत्सुकतापूर्ण अननुभूत दर्शनसे प्रत्यभिज्ञादर्शनका विलोप हो गया। क्‍यों न हो; 
' क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयतायाः' (शिशुपालवध ४. १७) 
- जो प्रतिक्षण नवीनताको धारण करता है; वही रमणीयताका स्वरूप है।' 

दावानलसे उद्दीप्त पर्वतश्रेष्ठका दर्शनकर यतिराज शङ्करने उसका 
वेदान्तवेद्य जागरगत वैश्वानररूपसे अभिनन्दन किया। 

अग्रिम सोपानपर पहुँचकर यतिश्रेष्ठने अरुणोदय तथा सूर्यास्तकी बेलामें 
हिमाच्छादित सूर्यरश्मियोंसे परिवेष्टित नगाधिराजका स्वप्नगत हिरण्यगर्भरूपसे 
अभिनन्दन किया। 

सूर्यास्तके समय तमसाच्छन्न हिमाचलका दर्शनकर भगवत्पादने उसका 
सुषुप्तिगत प्राज्ञेश्वररूपसे अवलोकन किया। 

हिमाच्छादित नगाधिराजको चन्द्रकलासे चर्चित देखकर यतिवर शङ्करने 
उसे समाधिस्थ तुरीयात्माका प्रतिरूप माना। 

हिमाद्रितुङ्गशृङ्ठसमारूढ शङ्करने द्विजराज चन्द्रदेवके निष्कलङ्क पृष्ठभागका 
दर्शन प्राप्तकर जगज्जननी पार्वतीके वात्सल्यपूर्ण निर्मल मुखमण्डलका स्मरण 
किया। 

विद्युल्लेखासे चमत्कृत, चातकतोषक जलवर्षणसे आप्लावित , शीतप्रद 
पवनसे उद्वेलित अचलेशवरका अवलोकनकर प्रमुदित शङ्करने पर्वतराजको 
साङ्कयसम्मत मूर्तिमान्‌ त्रिगुणात्मक प्रधान समझा। 

नगपतिसे पुनः - पुनः टकराकर दृश्य एवम्‌ अदृश्यभावको प्राप्त 
शिखरच्युत हिमखण्डका अवलोकनकर आचार्यप्रवरने त्रसरेणु तथा ट्वयणुकक्रमसे 
परमाणुपर्यवसायी वैशेषिक नयानुसार प्रलयोद्भासक हिमालयका अभिनन्दन 
किया। 

सूर्यास्त होनेपर सूर्यप्रिया प्रभाको आत्मसात्‌ करनेवाली सञ्जीवनी आदि 
महौषधियाँके उद्रमस्थान हिमालयका अवलोकनकर मृत्युञ्जय शङ्कर परम प्रमुदित 
हुए। 

लोचक (मलिन शिरोवस्त्र) - सदृश भ्रमरमण्डलीसे सुशोभित सुवासित 
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पुष्पोंबाली तथा अपने नवपल्लवके सुकोमलस्पर्शसे वनस्पतियोंको उल्लसित 
करनेवाली लताओंने परित्राजकको प्रमुदित किया। 

अग्निसदृश सुवर्णमय तटपर कुसुमकाननमें सन्निहित भ्रमरमण्डलीसे 
परिवेष्टित धूमसदृश परिलक्षित श्यामवर्ण वृक्षोंक अवलोकनसे आचार्य शङ्करको 
कुलदेव श्यामब्रह्म श्रीकृष्णका स्मरण होने लगा। 

विकसित चम्पक पुष्पसदृश पिङ्गलाभ स्वर्णमयी तटियोंके धारक सुमेरुके 
मध्यभागकी शोभासे समलङ्कृत नभस्पर्शा नगाधिराजके दर्शनने यतिराज 
शङ्करको देवभूमि इलावृतके दर्शनका आह्लाद प्रदान किया। 

रुचिर विविध वर्णोकी रोमावलियोंसे सुशोभित चङ्क्रमणशील प्रियक 
नामक मृगोंको जङ्गम नगाधिराज मानकर यतिवर शङ्करने कायव्यूहकी रचनामें 
समर्थ हिमालयका अभिनन्दन किया। 

विहरणशील किन्नर, गन्धर्व, अप्सरादिका, धनुर्धर टङ्कारकारी क्षत्रिय 
वीरोंका, वेदपाठी वटुकोंका, स्वाध्यायरत मनस्वी सदूहस्थोंका, उद्योगशील 
वबणिकोंका, सेवापरायण शूद्रोंका, तपोनिष्ठ वानप्रस्थोंका, समाधिनिष्ठ 
योगियोंका, श्रवण - मनन - निदिध्यासननिष्ठ यतियोंका यत्र - तत्र यथास्थान 
अवलोकनकर आचार्य शङ्करने हिमालयको सनातनसंस्कृतिका संरक्षक 
हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा मानकर अभिनन्दन किया। 

भगवत्पादने रात्रिमें चारु चन्द्रकिरणोंसे संस्पृष्ट चन्द्रकान्तमणिसे 
विनिःसृत जलधारासे स्नृग्ध तथा दिनमें सूर्यरश्मिसंस्पृष्ट सूर्यकान्तमणिकी प्रचण्ड 
बह्निज्चालासे सन्तप्त द्वन्द्वसहिष्णु तितिक्षु मानदण्ड नगेन्द्रका अभिनन्दन किया। 

फल - जल - सेवन, भूमिशयन, विश्राम, देवदर्शन, हरिहरयशोगान, 
शारत्रसमीक्षा और लक्ष्यानुसन्धानादि प्रकल्पोंने दुर्गमपथको भी सुगम बनाकर 
यथाशीघ्र परिकरसहित शब्डरको बदरीवन पहुँचा दिया। हिमगिरि - उत्तङ्ग 
- शिखरसे च्युत अच्युतके यशोगानसे युत अमल नद - निर्झरके उल्लास - 
विलास और गिरि - कन्दरगत - सुरसुन्दरियोंके मधुरालापसे व्याप्त, अमलात्मा 
मुनीन्द्रवृन्दसेवित पुण्यभूमिमें प्रवेशकर शङ्कर वैसे ही प्रमुदित हुए जैसे निज नगरमें 
प्रवेशकर नरोत्तम नरपति प्रमुदित होते हैं। 

मार्गमें यन्त्र , तन्त्र तथा मन्त्रविद्याविशारद भूभारापहारक श्रीहरिहरसमर्चक 
भक्तवत्सल प्रभु श्रीपरशुरामके दर्शनसे अद्भुत प्रज्ञा तथा प्राणनिधिसम्पन्न द्वादश 
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वर्षके यतिवर शङ्करका ब्रह्मर्षियोंने अभिनन्दन किया। हरिहरानुचर शङ्करने उन 
महर्षियोंको पितृ तथा गुरुतुल्य मानकर समादर किया। छह, सात और नौसे व्यष्टि 
तथा समष्टिदृष्टिसे खिन्न वे समाधिनिष्ठ मुनीन्द्र चिरकालसे जिनकी प्रतीक्षामें 
थे, उनका सम्मुख दर्शन कर वे अतीव प्रमुदित हुए। - “षड्भिश्च सप्तभिरथो 
नवभिश्च खिन्नेः ” ( शङ्करदिग्विजय ६.६०) 

मुदूलोपनिषत्‌ और वराहोपनिषत्‌ के अनुसार त्वक्‌, मांस, शोणित, अस्थि, 
स्नायु, मज्जामय स्थूल शरीर षाट्कौशिक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्य षट्‌ - रिपु हैं। अस्ति, जनन, वर्धन, परिणाम, क्षय, नाश - षड्भाव हैं। 
अशनाया, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मरण - षड्भाव हैं। कुल, गोत्र, जाति, 
वर्ण, आश्रम, नाम - संज्ञक षड्भ्रम हैं। 

कर्तृ, कर्म, कार्य; ज्ञातृ, ज्ञान, ज्ञेय; भोक्तृ, भोग, भोग्य - ये नव 
प्रतिबन्धक हैं। 

व्याधि, स्त्यान (चित्तमें योगसाधक सामर्थ्यकी न्यूनता), संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व- ये चित्तके 
नौ विक्षेप अन्तराय (विघ्न) हैं। - 

“ व्याधिस्त्यानसांशयण मादालस्याविरतिश्चान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः।” (योगदर्शन १.३०) 

भय, क्रोध, आलस्य, अति स्वप्न, अति जागर, अत्याहार, अनाहार ये 
सात योगियोंके लिए सदा त्याज्य हैं। - 

“ भयं क्रो धमथालस्यमतिस्वप्नातिजागरम्‌। 
अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत्‌।।” 
(अमृतनादोपनिषत्‌ २८) 

प्रशस्त वैदिक मार्गके विदूषक क्रमशः छह, सात और नौ इस प्रकार हैं। 

चार्वाक तथा वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, संज्ञक चतुर्विध बौद्ध 
और जैन ये नास्तिकदर्शनके छह प्रभेद हैं। 

न्याय, वैशेषिक , साङ्ख्य , योग, कर्ममीमांसा, शाक्तदर्शन तथा 
भास्करदर्शन - ये सात दर्शन हैं। 

वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, आग्नेय और चान्द्र - ये श्रौतप्रस्थानके 
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सात परस्पर विद्वेषपूर्ण प्रस्थान हैं। 

जीवेश्वरभेद, ईश्वर - जीवभेद, ईश-जगत्‌ - भेद, जीव- भेद, जदद्धेद, 
जीव - जगत्‌ - भेद, अविद्या, काम, कर्म, वासना - ये नौ आत्माके आच्छादक 
संस्थान हैं। 

पार्थिव, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम्‌, महत्‌, अव्यक्त - ये 
नौ आत्माके आच्छादक संस्थान हैं। 

ब्रह्मसूत्रपर प्रामाणिक भाष्यके माध्यमसे उक्त छह, सात और नौके द्वारा 
समावृत योग और साङ्कृय द्विविध वैदिक प्रस्थानका शोधन सम्भव है। इसमें 
समर्थ लोकशङ्करका अभिनन्दन है। 

“ब्रहौकमद्वितीयं स्यान्नाना नेहास्ति किञ्जन। 

मायिकं सर्वमज्ञानाद्‌ भाति वेदान्तिनां मतम्‌।।” 
(शुक्रनीति ४.३.५०) 

“'बेदान्तियोंके मतमें ब्रह्म एक और अद्वितीय है। यहाँ उसके अतरिक्त नाना 
कुछ भी नहीं है। जो कुछ अधिष्ठानात्मक ब्रह्मके अज्ञानसे अतिरिक्त नाना - सा 
भासित होता है, बह मायिक अर्थात्‌ प्रातिभासिक है।।” 

ज्ञानकाण्डात्मक वेदान्तरूप उपनिषदात्मक वेदभाग मोक्षपुरुषार्थका 
साक्षात्‌ साधन है। सर्वशास्त्रमूर्धन्य चतुरध्यायी शारीरकमीमांसा (वेदान्त- 
दर्शन, ब्रह्मसूत्र, उत्तरमीमांसा) भगवान्‌ बादरायणविरचित है। ब्रह्मात्मतत्त्वके 
एकत्वविज्ञान और उसके उपयुक्त वेदार्थनिर्णयप्रकार अर्थात्‌ वेदान्तोंका अद्रय 
ब्रह्ममें समन्वयप्रकार प्रथम समन्वयाध्यायमें निरूपित है। सम्भावितस्मृतियु- 
क्त्यादिप्रयुक्त तर्कसे विरोधको आशङ्काका परिहार अविरोधाध्याय - संज्ञक 
द्वितीयाध्यायमें निरूपित है। ब्रह्मसूत्रका तृतीयाध्याय साधनाध्याय है। इसमें 
श्रुत, मत, ब्रह्मात्मतत्त्वमें मति अवधारणार्थ सद्योमुक्तिमें आस्थासम्पन्नता, 
त्वमर्थं (जीव)- तदर्थ (ईश्वर) - शोधन, सगुण - निर्गुणोपासना, चित्तशुद्धि 
और समाधिसिद्धिके यज्ञादि और शमादिसाधनोंका प्रतिपादन है। ब्रह्मसूत्रका 
चतुर्थ अध्याय फलाध्याय है। इसमें सगुण -निर्गुण - विद्याफलका ; तद्वत्‌ 
मुक्तोपसृप्य ब्रह्मात्मतत्त्वसाक्षात्कारसे जीवन्मुक्ति, अकृतार्थोके उत्क्रमणप्रकार, 
सगुणब्रह्मोपासनासे उत्तरायणलाभ और ब्रह्मात्मविज्ञानसे विदेहकैवल्यसिद््रिका 
प्रतिपादन है। 
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वेदान्तदर्शनरूप शारीरकमीमांसा साक्षात्‌ मोक्षशास्त्र है। अध्यारोपित 
द्वैतमिथ्यात्वपूर्वक अद्वितीय ब्रह्मात्मरूपसे अवस्थान मोक्ष है। 
कालक्रमसे ब्रह्मर्षियोंसे वेदान्तका बहुधा विचारकर आचार्य शङ्करने बारह 
वर्षकी आयुमें भव्य, गम्भीर और मधुर भाष्यकी रचना प्रारम्भ को। - 
“स द्वादशे वयसि तत्र समाधिनिष्ठै - 
ब्रह्मर्षिभिः श्रुतिशिरो बहुधा विचार्य। 
षड्भिश्च सप्तभिरथो नवभिश्च खिन्ने- 
भव्यं गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम्‌।।” 
( शङ्करदिग्विजय ६.६०) 
तदनन्तर शङ्करने 'ईश', 'केन', “कठ 'आदि क्रमसे 'बृहदारण्यक' - 
पर्यन्त उपनिषदोंपर प्रसन्न तथा गम्भीर भाष्य लिखा। तदनन्तर महाभारतमें 
सन्निहित ' श्रीमद्भगवद्गीता’, ' श्रीविष्णुसहस्रनाम' और 'सनत्सुजातीय'पर 
अद्भुत भाष्य लिखा। पुनः 'नृसिंहपूर्वतापिनीयोपनिषत्‌ ' पर भाष्यसंरचनाके 
अनन्तर “उपदेशसाहस्री 'आदि प्रकरण एवम्‌ 'सौन्दर्यलहरी' आदि रस - 
रहस्यपूर्ण स्तोत्रग्रन्थोंको युधिष्ठिरशक २६४७ ज्येष्ठकृष्ण - अमावास्यापर्यन्त 
श्रीभगवत्पादने संरचना की। 
आचार्य शङ्करके उक्त भाष्यादि ग्रन्थ निगमागमके वास्तव तथ्यके 
अभिव्यञ्जक संस्थान हैं। वे विपक्षद्वारा विदूषित सिद्धान्तके विशोधक प्रस्थान 
हैं। परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) क्रमसे सत्योदयकी सहिष्णुताके विधायक 
आयाम हैं; विखण्डित, विदूषित और चतुर्दिक विकीर्ण सत्यके अभङ्ग, समग्र, 
स्वाभाविक, समवेत तथा समुज्ज्वल स्वरूप हैं; वे श्रुति, युक्ति तथा अनुभूतिसिद्ध 
रस - रहस्यके प्रख्यापक होनेके कारण सर्व देश और सर्व कालमें सबके लिये 
समादरके पात्र हैं; तद्वत्‌ कालगर्भित तथा कालातीत तथ्यके प्रतिपादक होनेके 
कारण तथा शनैः - शनैः सत्यसहिष्णुताके उद्भासक होनेके कारण सरस तथा 
सुपाच्य रसायन हैं। 
भाष्यों एवम्‌ प्रकरण ग्रन्थोंमें देहबाह्य दृश्यवर्गका अनात्मत्व मान्य 
होनेके कारण चार्वाक मतका समादर है। चेतनाविशिष्ट शरीरके आत्मत्वका 
निराकरणकर शरीरविशिष्ट चेतनका कर्मकाण्डमें, अतीन्द्रिय अन्तःकरणविशिष्ट 
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चेतनका उपासनाकाण्डमें और अविद्याविशिष्ट चेतनका ज्ञानकाण्डमें उपयोग तथा 
निर्विशेष चिन्मात्रमें विनियोगकी सिद्धि चार्वाक मत सहित बौद्ध तथा जैनमतका 
निराकरण है। 

पूर्व क्षणिक ज्ञान उत्तर क्षणिक ज्ञानका विषय नहीं हो सकता। चैत्यसहित 
क्षणिक विज्ञानरूप चित्त क्षणिक विज्ञानका विषय नहीं हो सकता । निर्विशेष बोध 
जन्मशील-समुद्भूत, सत्ताशून्य, भास्यरूप और सद्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ 
अज, सद्रूप , स्वप्रकाश और अद्वितीय ही हो सकता है। विकल्पना निरधिष्ठान 
नहीं होती, बाध असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नही होता, उत्पत्ति असन्मूलक 
नहीं होती। अधिष्ठानावशेष ही कल्पितका नाश होता है। 

जीव तथा अजीवादि पदार्थोमें सत्त्वासत्त्व, एकानेक, नित्यानित्य, 
भिन्नाभिन्नादि विरुद्ध धर्माका सन्निवेश असङ्गत है। देहपरिच्छिन्न अनन्तावयव 
जीव विकारी, नित्य बद्ध, अनित्य, असत्‌, व्यवहारासाधक और चिज्जडात्मक 
होनेके कारण भोग तथा मोक्षोपयोगी नहीं हो सकता। 

तत्त्व अणु या मध्यम - परिमाणपरिमित तथा क्षणिक या अभावात्मक 
नहीं होता। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेदयुक्त वास्तव सत्य नहीं होता। 
औपाधिक भेदसे सिद्ध प्रयोजनको सिद्धिके लिए तात्त्विक भेद अपेक्षित नहीं 
होता। 


न्याय तथा वैशेषिक - सम्मत देहके अनात्मत्वका भाष्योंमें समादर है। 
वेदान्तसम्मत आत्मा स्वतः सत्‌, स्वतः चित्‌ तथा स्वयं आनन्द और स्वरूपसे 
विभु एवम्‌ एक है; न कि सत्तासामान्यके योगसे सत्‌, ज्ञाननामक गुणके योगसे 
चित्‌ तथा सुखनामक गुणके योगसे आनन्द एवम्‌ विभु होनेपर भी अवच्छेदक 
देहेन्द्रियादिके भेदसे स्वभावसिद्ध असङ्घय। पुरुषप्रभेद इच्छादिसमवायि या आत्म 
- मनः - संयोगमूलक न होकर कल्पित उपाधिपरामर्शमूलक ही हो सकता है। 
कयणुकारम्भक अतीन्द्रिय अणुपरिमाणपरिमित परमाणुओंका परस्पर संश्लेष 
परमाणुओंकी निरवयवताका और आरम्भवादकी समीचीनताका विध्वंसक है। 
अव्यक्त (प्रकृति), महत्‌, अहङ्कार और शब्दादि पञ्च तन्मात्रात्मक 
पञ्च सूक्ष्म महाभूत - इन आठ प्रकृतियोंसहित पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, 
मन और आकाशादि पञ्च स्थूल भूत -संज्ञक षोडश विकाररूप चौबीस प्रभेद 
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साङ्खयप्रस्थानके अनुसार अचित्‌ पदार्थाके सिद्ध होते हैं। 

सेश्वर साङ्कयवादी सर्वेश्वरको सृष्टिका केवल निमित्तकारण मानते हैं। 

उक्त रीतिसे साङ्खयसम्मत त्रिगुणात्मक अचित्‌ प्रधानको प्रकृति तथा 
अव्यक्त कहते हैं। सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ - तीन गुण हैं। सत्त्वगुण प्रकाशात्म- 
क, रजोगुण उपष्टम्भात्मक तथा तमोगुण अवष्टम्भात्मक है। सत्त्वगुणसे सुख, 
ज्ञान, स्थितिकी सिद्धि मान्य है। रजोगुणसे दु:ख, अयथावत्‌ ज्ञान और उत्पत्तिको 
सिद्धि मान्य है। तमोगुणसे मोह, सर्वथा विपरीत ज्ञान और संहतिकी सिद्धि 
मान्य है। सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ की चमत्कृति प्रकाश, प्रवृत्ति तथा निरोधकी 
साम्यावस्था महाप्रलयकी दशा है। महासर्गके प्रारम्भमें गुणक्षोभके अनन्तर 
विजातीय परिणामरूप तत्त्वान्तर महत्‌ को समुत्पत्ति होती है। महत्‌ से तत्त्वान्तर 
अहम्‌ की समुत्पत्ति होती है। सात्त्विक अर्थात्‌ विक्षेपशून्य वैकारिक अहम्‌ से 
तत्त्वान्तर मनकी समुत्पत्ति होती है। तैजस्‌ अर्थात्‌ राजस अहम्‌ से तत्त्वान्तर 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके सहित पञ्च कर्मेन्द्रियोंकी समुत्पत्ति होती है। तामस अहम्‌ से 
तत्त्वान्तर शब्दतन्मात्ररूप अपञ्चीकृत आकाशकी, स्पर्शतन्मात्ररूप अपञ्चीकृत 
वायुकी, रूपतन्मात्ररूप अपञ्जीकृत तेजकी, रसतन्मात्ररूप अपञ्जीकृत जलको 
और गन्धतन्मात्ररूप अपञ्चीकृत पृथ्वीकी अभिव्यक्ति होती है। पञ्च तन्मात्राओंसे 
आकाश, वायु, तेज, जल, तथा पृथिवी नामक पञ्च महाभूतसंज्ञक तत्त्वान्तर 
परिणामकी अभिव्यक्ति होती है। तत््वगणनामें प्रयुक्त तत्त्वान्तर परम्परा इसके 
बाद निरुद्ध होती है। तारतम्यज सङ्घातरूप स्थावर - जङ्गम देहादिकी समुत्पत्तिको 
परम्परा प्रारम्भ होती है। 

त्रिगुणमयी मूलप्रकृति किसीकी विकृति ( कार्य ) न होनेके कारण केवल 
प्रकृति है। महत्‌, अहम्‌ और पञ्च तन्मात्र - संज्ञक सात तत्त्व तत्त्वान्तर परिणाम होते 
हुए तत्त्वान्तर - परिणामके जनक होनेके कारण प्रकृति - विकृति कोटिके पदार्थ 
हैं। तत्त्वान्तर - परिणामको जननीका नाम प्रकृतिकी दृष्टिसे मूलप्रकृतिसहित सप्त 
प्रकृति - विकृतिकी अष्टधा प्रकृति संज्ञा है। तत्त्वान्तर परिणामके अजनक स्वगत 
विक्रियासम्पन्न पञ्चमहाभूत सहित मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा पञ्जकर्मॅन्द्रियरूप 
षोडश तत्त्वोंकी विकृति संज्ञा है। साङ्कयसम्मत अचिद्वर्गकी उक्त रीतिसे चौबीस 
सङ्खया है। 

स्वकार्य महदादिकी अपेक्षा मूलप्रकृतिमें सर्वशक्तित्व, सर्वज्ञत्व तथा 
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सर्वव्यापकत्व उपपन्न है। सत्त्वगुणके निरतिशय उत्कर्षसे उसमें सर्वज्ञत्व 
सम्भव है। तमोयोगसे उसमें मृत्तिकादिके तुल्य बहुभवनसम्भवसामर्थ्य है। 
इस प्रकार सत्त्वोत्कर्षसे ईक्षणकर्त्ता निमित्त और तमोयोगसे बहुभवनसमर्थ 
उपादान होनेके कारण साङ्खयसम्मत त्रिगुणात्मक अचित्‌ प्रधान जगत्‌ 
का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सम्भव है। जैसे असङ्ग चिन्मात्र ब्रह्ममें 
अभिन्ननिमित्तोपादानत्व उपचरित है, बैसे ही त्रिगुणात्मक प्रधानमें भी 
अभिन्ननिमित्तोपादानत्वका उपचरित होना सुसङ्घत है। 
परन्तु साङ्कयोंका उक्त मत आपातरमणीयमात्र है। त्रिगुणात्मक 

प्रधानका गुणसाम्यावस्थामें सत्त्वमूलक सर्वज्ञ होना असङ्घत है। सत्त्वमूलक 
सर्वज्ञानशक्तिमत्ताके कारण प्रधानको सर्वज्ञ मानने पर प्रतिबन्धक रजोगुण तथा 
तमोगुणके योगसे उसे अल्पज्ञ भी मानना होगा। अचेतन प्रधान सत्त्वयोगसे चेतन 
योगीके तुल्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अचित्‌ प्रधान साक्षी नहीं हो सकता, अत एव 
सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता। अयोगोलकमें दग्धृत्व अग्निनिमित्तक होनेके कारण 
अयःपिण्डमें गौण और अग्निमें मुख्यके तुल्य प्रधानमें इक्षितृत्व साक्षिनिमित्तक 
होनेके कारण गौण तथा ब्रह्मरूप साक्षीमें मुख्य मान्य है। 

यद्यपि ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, अतः उसमें प्रकाशनक्रियाका कर्तृत्व अनुपपन्न 
है, तथापि न्यायादि नयानुसार नित्य आकाश अनित्य घटरूप उपाधिके योगसे 
घटाकाशरूपसे समुत्पन्न मान्य है, “घटाकाशो जातः ' , वैसे ही नित्य ज्ञानमें 
भेद तथा अनित्य ज्ञानके प्रति कर्तृत्वका उपचार सम्भव है। “सविता प्रकाशते' के 
सदृश अनागन्तुक ज्ञानशक्तिसम्पन्न उसमें ' तदैक्षत ' (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.२.३ 
) यह ईक्षणरूप ज्ञानक्रियाका कर्तृत्व उपचरित है। सर्गदशामें प्रकाश्य प्रपञ्चकी 
विद्यमानताके कारण और महासर्गके प्रारम्भमें महाप्रलयके पूर्व पुनः महामायाकी 
स्फूर्तिकी भावनासे भावित महेश्वरसे असङ्कल्पित महामायाकी समुत्पत्तिके अनन्तर 
उसमें सन्निहित नामरूपात्मक कार्यवर्गका अभिव्यञ्जक सङ्कल्प हो सकता है। 
अप्रतिबद्ध नित्य निरतिशय ज्ञानस्वरूप सर्वेशवरमें अनादि अविद्या - काम - कर्म 
- कलुषित जीवनिष्ठ देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतुल्य प्रतिबन्धकताका अभाव है। 

साङ्कथसम्मत देहेन्द्रियादिसे पुरुषसंज्ञक आत्माकी अतीतता एवम्‌ 
अकर्तृताका भाष्योंमें समादर है। भाष्यानुसार देश और कालकृत ही नहीं ; अपितु 
वस्तुकृत परिच्छेदसे भी विरहित वस्तुके विज्ञानसे सर्वविज्ञान सम्भव है। बह 
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साङ्कयसम्मत प्रधान ( प्रकृति, अव्यक्त) न होकर वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म ही हो सकता है। उसका जगत्‌ परिणाम न होकर विवर्त ही हो सकता है। वह 
परोक्ष न होकर देहेन्द्रियप्राणान्त:करणमें स्फूर्तत प्रत्यगात्मस्वरूप ही हो सकता है। 
भेदजननी त्रिगुणमयी प्रकृति स्वयंके योगसे अथवा स्वकार्योके योगसे भी उसे 
सद्वितीय न करनेवाली उसकी अनिर्वचनीया शक्ति ही हो सकती है। स्वप्रकाश तथा 
सत्यका नानात्व और परप्रेमास्पदका अनानन्दत्व सर्वथा असिद्ध ही है। सत्त्वगुण 
जिस प्रकार अचित्‌ होता हुआ भी आत्माकी ज्ञानरूपताका मात्र अभिव्यञ्जक 
संस्थान है, न कि स्वयं ज्ञानस्वरूप; तद्वत्‌ वह असुख होता हुआ भी आत्माकी 
आनन्दरूपताका मात्र अभिव्यञ्जक संस्थान है, न कि स्वयं सुखरूप। 

अचित्‌ आकाशको विभु किन्तु एक , परन्तु चित्‌ पुरुषको विभु किन्तु 
अनेक माननेपर एकत्वकी दृष्टिसे आकाशका ही महत्त्व अधिक सिद्ध होगा। 
त्रिगुणमयी प्रकृतिमें सत्त्वादि गुणोंका अनागन्तुक संयोग भी प्रकृतिको निरवयव 
नहीं सिद्ध कर सकेगा। आगन्तुकके तुल्य अनागन्तुक संयोग भी अर्थात्‌ केवल 
संयोग ही सावयवत्वका प्रयोजक ही सिद्ध होगा। सर्गदशामें काल - कर्मादिकृत 
वैषम्य तथा प्रलयदशामें तत्कृत साम्य गुणोंके संयोग तथा वियोगको आगन्तुक 
ही सिद्ध करेगा। इस दृष्टिसे भी त्रिगुणमयी प्रकृतिको अनादि - सान्त स्वीकार 
करना अनिवार्य होगा। 

व्यवहारदशामें प्रकृति तथा प्राकृतलक्षण कार्यप्रपञ्चको सत्य और 
सच्चित्स्वरूप आत्माको नाना माननेपर भी कैवल्यदशामें स्वरूपप्रकाशके 
अतिरिक्त उन सबका अनवभान ही साह्जुद्योंको मान्य है। प्रकृति - पुरुष - 
विवेकरूप ज्ञानोपलब्धिके पश्चात्‌ देहपातके अनन्तर अचित्‌ - प्रपञ्चकी सर्वथा 
अप्रतीति “ज्ञानाधीन ज्ञेयसिद्धि ' - इस अधिनियमके अनुसार अचिद्वर्गका वास्तव 
अस्तित्व सिद्ध नहीं होने देता। अतः शुक्तिज्ञानसे निवृत्त शुक्तिके अञ्चानमूलक 
शुक्तिरजतादिके तुल्य आत्मज्ञानसे निवृत्त आत्माके अज्ञानमूलक चिद्धिवर्त जगत्‌ 
का मिथ्यात्व ही सिद्ध है। 

प्रधानकी परार्थता पुरुषसत्तामूलक है, न कि पुरुषप्रभेदमूलक। 

भाष्य और भाष्यानुगत उक्त तथ्यके प्रभावसे अनश्वर, त्रिगुणमयी 
अचित्‌ प्रकृतिको अभिन्न निमित्तोपादानकारणता, विभुता एवम्‌ एकता पुरुषकी 
केवल सच्चिद्रूपता , असङ्गता , विभुता तथा अवच्छेदक देहेन्द्रियादिके भेदसे 
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स्वभावसिद्ध विभिन्नताका प्रतिपादक साङ्खयपक्ष निरस्त हो गया। 

“कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌' (योगदर्शन २.२२) 
- 'विवेकख्यातिपर्यन्त विद्यमानता तदनन्तर नश्वरताकी दृष्टिसे प्रयोजनप्राप्त 
कुशल पुरुषके प्रति प्रकृति और महदादि अचित्‌ - दृश्यवर्गका विलोप होनेपर 
भी अकृतार्थोके प्रति विद्यमानता और अर्थक्रियाकारिता प्रति पुरुषके प्रति भोग 
और अपवर्गसिद्धिके अभिप्रायसे है।। ' 

योगसम्मत यह सिद्धान्त अवश्य ही अव्यक्तादिको रज्जुसर्पादिसदूश सिद्ध 
करता है। रज्जुबोधप्राप्तके प्रति रज्जुसर्पादिकी विनश्वरता तथा सम समयमें 
अन्योंके प्रति विद्यमानता तथा अर्थक्रियाकारिता अव्यक्तादिकी शाश्‍वती सत्ता 
नहीं सिद्ध होने देती। लोकसिद्ध घटादिका एक कालमें व्यक्तिविशेषके प्रति सद्भाव 
और अन्योंके प्रति असद्भाव चरितार्थ नहीं है। 

अभिप्राय यह है कि मुक्तिमें स्वव्यत्तिरिक्त अनात्मप्रपञ्च, आत्मनानात्व 
तथा जीवेशवरभेदका अभानात्मक प्रविलय इनके ज्ञाननिवर्त्य शुक्तिरजतादिवत्‌ 
असत्त्वके द्योतक हैं। 

उक्त रीतिसे स्वरूपाज्ञानपर्यन्त अनुवर्तमान तथा उसके पश्चात्‌ 
अप्रतिभासमान अनात्मप्रपञ्चका वेदान्तियोंके तुल्य ही साङ्कय - योगादिके 
पक्षमें समानरूपसे चरितार्थ है। तथापि सत्यसहिष्णुताकी क्रमिक अभिव्यक्तिके 
अभिप्रायसे स्वमुखसे वे इस तथ्यका प्रकाश नहीं करते। आत्मनानात्व और 
जीवेशवरभेद भी कैवल्यदशामें अनवभात होनेके कारण अवास्तव सिद्ध है। 
व्यवहारमात्रकी औपाधिकता और वास्तविकता प्रस्थानभेदकी विशेषता है। 

कालक्रमसे एक - एक जीवके कृतार्थ होते रहनेपर अकृतार्थ पुरुषके 
न रहनेके कारण पुरुषको भोग तथा अपवर्ग प्रदान करनारूप प्रयोजन शेष न 
रहनेके कारण प्रकृतिका भी विलोप सुनिश्चित होगा। बद्ध पुरुष और प्रकृतिका 
विलोप होनेपर पुरुषविशेष अधिष्ठाता ईश्वरका भी विलोप सुनिश्चित होगा। 
तब मात्र अनन्त अर्थात्‌ विभु और असङ्कुय पुरुषवर्ग ही अवशिष्ट रहेगा, अतएव 
प्रकृति तथा परमेश्वरको अनादिसान्त स्वीकार करनेपर योगकी आधारशिला ही 
विलुप्त होगी। एकके मोक्षसे सबका एक साथ मोक्ष न सिद्ध हो, इस आशङ्कासे 
पुरुषबहुलको मान्यता भी कालक्रमसे सबका मोक्ष हो जानेपर निरस्त होगी। 
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ऐसी स्थितिमें प्रकृति, महदादि विकृति तथा पुष्पादि तारतम्यज सङ्घातसे रहित 
सच्चिदानन्दस्वरूप एकमात्र वेदान्तवेद्य पुरुष ही शेष रहेगा। 

अनित्य, अचित्‌, दुःखात्मक कार्यवर्गकी दृष्टिसे और गुणवैषम्य एवं 
साम्यको दृष्टिसे अनित्य, अचित्‌ तथा दुः खात्मक प्रधानसे विलक्षण पुरुष - संज्ञक 
आत्माको योगप्रस्थानमें नित्य अर्थात्‌ सत्‌ तथा चित्‌ ही नहीं, अपितु आनन्दस्वरूप 
भी माना गया है। सांसारिक सुखकी अपेक्षा अणिमादि - ऐशवर्यनिमित्तक सुख 
अत्यधिक होनेपर भी कैवल्यकी अपेक्षा अत्यन्त तुच्छ होनेके कारण आत्माका 
अत्यन्त अनुकूल वेद्यत्व उसकी आनन्दरूपताका द्योतक है। 

नैयायिक तथा वैशेषिकादिके मतमें भी बन्धन मिथ्याज्ञानमूलक है , 
अतएव मोक्ष आत्मज्ञानसे सम्भव है। मुक्तिमें अनात्मप्रपञ्चका भान असङ्गत 
है। ब्रह्मोन्द्रादिपदसे भी श्रेष्ठ आत्मावशेषरूप मोक्ष उन्हें भी अत्यन्त अभिमत है। 
व्यवहारसाधक ज्ञानमें अभिनिवेशवश आत्मतत्त्वकी चिद्रूपता उन्हें अमान्य है। 
गजके अदर्शनमें अभिनिवेशके कारण गजाभावके जानकी विद्यमानता होनेपर भी 
निर्विकल्पक ग्राहक विज्ञानको असहिष्णुताके तुल्य लौकिक ज्ञानमें अभिनिवेशके 
कारण मुक्तिमें अत्यन्त निर्विकल्प आत्मस्वरूप चैतन्यकी विद्यमानता होनेपर भी 
लौकिक ज्ञानकी अविद्यमानता निर्विकल्प आत्मस्वरूप ज्ञानकी असहिष्णुतामें हेतु 
है। 

पूर्वमीमांसकोंका शास्त्र भिन्न विषयका प्रतिपादक होनेके कारण 
वास्तव आत्मतत्त्वका प्रतिपादक नहीं है। वेदोंके प्रामाण्यके समर्थक भाट और 
प्राभाकरोंने वेदोक्त याग - होमादिका सम्पादनकर स्वर्गादिमें उसके फलका 
उपभोक्ता आत्मतत्त्वका प्रतिपादनकर चार्वाकादि मतका निराकरण किया है। वे 
याग - दानादिके सम्पादनमें उपयोगी कर्तृत्व - भोक्तृत्वविशिष्ट आत्मस्वरूपके 
प्रतिपादन तक ही स्वसिद्धान्तको सीमित रखते हैं। अतः उनका प्रस्थान औपनिषद 
सर्वविक्रियारहित आत्माका प्रतिपादक नहीं है। उस स्तरके आत्मतत्त्वके 
प्रतिपादनसे उनके प्रयोजनको सिद्धि सम्भव नही है, प्रत्युत कर्मोमें अधिकारका 
उच्छेद ही सुनिश्चित है। - 

' अनुपयोगादधिकारविरोधाच्च' (शाङ्करभाष्य) 

ऐसा होनेपर भी श्रीभट्टपाद कर्तृत्व - भोक्तृत्वविशिष्ट आत्मस्वरूपके 
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प्रतिपादक ही हैं, न कि उसके अतिरिक्त स्वरूपके निराकरणमें समासक्त। प्रत्युत 
मुक्तोपसृष्य आत्माके अधिगमके लिए वेदान्तनिषेवणके प्रेरक और पक्षधर सिद्ध 
होते हैं। यथा - 
“इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या। 

दृढत्वमेतद्विषयस्य बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन।। '' 

(श्लोकवार्तिक) 

गुरुमतानुसार श्रीभवनाथने भी अर्थवादाधिकरणमें उक्त तथ्यका ही 
निरूपण किया है। - 

“ अथवा न वेदान्तानां चोदनैकवाक्यता। अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति 
शास्त्रान्तरस्थितेः। '' 

अतएव मीमांसकोंका अभिमत भी उपनिषदेकसमधिगम्य अद्वितीय 
ब्रह्मात्मतत्त्व ही परिलक्षित है। 

कर्मकाण्डात्मक वेदभाग धर्मार्थकामकी सिद्धिमें हेतु है। यज्ञनिर्वाहार्थ 
हौत्रप्रयोग ऋग्वेदसे, आध्वर्यवप्रयोग यजुर्वेदसे, औद्वात्रप्रयोग सामवेदसे सिद्ध 
है। ब्राह्मयाजमानप्रयोगोंका इन्हींमें अन्तर्भाव है। अथर्ववेद शान्तिक, पौष्टिक, 
अभिचारादि - कर्मप्रतिपादक है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहङकृतिको 
शिथिलकर, धृत्सुत्साहपूर्वक भगवदर्थ कर्त्तव्यबुद्धिसे सिद्धि तथा असिद्िमें 
समत्वभावसमन्वित स्ववर्णा श्रमानुरूप कर्मानुष्ठानसे चित्तशुद्धि और 
ब्रह्मविचारयोग्यताकी अभिव्यक्ति सम्भव है। 

द्वादशाध्यायी कर्ममीमांसा महर्षि जैमिनीयप्रणीत है। धर्मप्रमाण, 
धर्मभेदाभेद, शेषशेषिभाव, क्रत्वर्थ पुरुषार्थभेदसे प्रयुक्ति विशेष, श्रुत्यर्थ 
पठनादिसे क्रमभेद, अधिकारभेदविशेष, सामान्यातिदेश, विशेषातिदेश, ऊह, 
बाध, तन्त्र और प्रसङ्ग - क्रमशः द्वादश अध्यायके अर्थ हैं। अध्यायचतुष्टयात्मक 
सङ्कर्षणकाण्ड भी महर्षि जैमिनिप्रणीत है। वह देवताकाण्डसंज्ञासे प्रसिद्ध होनेपर 
भी उपासनाख्य कर्मप्रतिपादक होनेसे कर्ममीमांसान्तर्गत है। 

आत्मा और आकाशादि सिद्ध पदार्थका नाम 'भूत' है। यज्ञादि अनुष्ठेय 
पदार्थका नाम 'भव्य' है। पूर्व मीमांसकोंके मतमें 'भूतं भव्याय' - “सिद्ध 
अनुष्ठेयके लिए है।'वेदोमें आत्माके अकर्तृत्व, अभोक्तृत्वादिका प्रतिपादन 
कर्त्ताकी स्तुतिके लिए है, सृष्टिपरक श्रुतियोंका तात्पर्य हवनीय द्रव्यकी स्तुतिमें 
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सन्निहित है और सर्वेशवरप्रतिपादक वचन देवताको स्तुतिमें विनियुक्त हैं। “न 
कदाचिदनीदृशं जगत्‌' -“कभी ऐसा नहीं था कि जगत्‌ ऐसा नहीं था', अतः स्रष्टा 
सर्वेश्वरकी मान्यता निरस्त है। इन्द्रादि देवोंकी विग्रहवत्ता असिद्ध है। दु:खरहित 
अक्षय सुखरूपताकी पुण्ययोगसे देहपातके अनन्तर अनुभूति स्वर्गोपलब्धि है। 

“सर्व कृतकं नश्वरम्‌’ (नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ५, ६) - “सर्व कृतक 
नश्वर है।' , 'नास्त्यकृतः कृतेन’ (मुण्डकोपनिषत्‌ १.२.१२) -' यज्ञादि 
कृतकके फलस्वरूप नित्यको प्राप्ति असम्भव है ', “न ह्याध्ुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ 
' (कठोपनिषत्‌ १.२.१०) - 'अध्ुवसे वह ध्रुव नहीं प्राप्त किया जा सकता' आदि 
वचनोंके अनुशीलनसे यज्ञादिका फल निरपेक्ष अक्षय नहीं हो सकता। देश, काल 
और यवादि भूतवस्तुका उपयोग सज्ञार्थ होनेपर भी यज्ञादिका वास्तव विनियोग 
नित्यसिद्ध सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर परब्रहाके विज्ञानसे कृतार्थतासम्पादनमें सन्निहित 
है। - “यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्र 
ह्यामृतोऽमृतम्‌।।.................. तमेतं वेदानुवचनेव ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.१९७ -४.४.२२ )- “जिसमें 
गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस तथा आकाश प्रतिष्ठित है, वह अमृतस्वरूप 
आत्माको ज्ञानमात्रसे ब्रह्मरूपता सिद्ध है। ... उसे ब्राह्मण वेदाध्ययन, यज्ञ, दान 
तथा निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं।' 

उक्त रीतिसे 'भव्यं भूताय' - ' अनुष्ठेय सिद्धके लिए है।'यह तथ्य सिद्ध 
है। दृश्य, भोग्यकी शेष या परार्थ संज्ञा है। तदर्थ परप्रेमास्पद शेषी स्वप्रकाशका 
उपयोग और विनियोग विषयलोलुपता ही है। वस्तुतः दृश्यसंसर्गविमुक्त आत्माके 
वास्तव स्वरूपके अधिगमके लिए ही सृष्टिसंरचना है। प्रतिक्षणपरिवर्तनशील 
कार्यवर्गको स्वेतर निमित्तोपादानकारण अपेक्षित है। जगत्कारणका सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक और सर्वाधिष्ठान होना भी आवश्यक है। दिनके बाद 
रात्रि तथा रात्रिके बाद दिनके तुल्य सर्गके बाद प्रलय तथा प्रलयके पश्चात्‌ सर्ग 
सुनिश्चित है। परब्रहामें क्रमशः सबका विलय और उससे उसका प्रादुर्भाव भी 
अपेक्षित है। कर्तृत्व - भोक्त्वपर्यन्त दुःखकी अनुवृत्ति है। अतः केवल कर्म और 
भोगकी सिद्धिको वेदोंका परम तात्पर्य मानना मात्र आपातरमणीयता है। “तद्यथेह 
कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोका क्षीयते ' (छान्दोग्योपनिषत्‌ 
८ . ९.६) के परिशीलनसे पुण्य कर्मफलप्रद स्वर्गादि लोकोंका अस्तित्व तथा उनकी 
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नश्वरता सिद्ध है। तद्वत्‌ ' स एक इन्द्रस्यानन्दः ' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.८), 'इन्द्रो 
वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ ' के अनुशीलनसे इन्द्रादि देवोंका विग्रहवान्‌ होना तथा उन्हे 
पुण्यके फलस्वरूप तारतम्यघटित आनन्दका सुलभ होना सिद्ध है। “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.१), 'यथापूर्वमकल्पयत्‌' 
(ऋक्संहिता ८.८.४८ ) , नासदासीन्नो सदासीत्‌’ (ऋक्संहिता १०.१२९.८.९) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे महाप्रलयमें अवशिष्ट मायाशक्तिसमन्वित शबल 
ब्रह्मसे पूर्व कल्पानुरूप आकाशादिकी समुत्पत्ति सिद्ध है। 

वेदोक्त विधि - निषेधात्मक वचन भेदप्रविलयमें प्रवृत्त हैं, न कि 
स्वर्गादिको साध्य सिद्धकर रागतः प्राप्त प्रवृत्तिके पोषणमें। 

उक्त हेतुओंसे अवान्तर विषयोंको लेकर कर्ममीमांसाका निराकरण भी 
भाष्योंमें सन्निहित है। 

“मैं मनुष्य हूँ , प्राणी हूँ , प्रमाता हुँ , कर्ता हूँ , भोक्ता हूँ , ' इस प्रकारकी 
विशिष्ट मान्यता क्रमशः अन्नमयात्मक मनुष्य शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और 
प्रियादिमें तादात्म्यापन्न जीवभावापन्न आत्माकी मान्य है। अन्नादि पञ्च कोशोंमें 
तादात्म्यापन्न विशिष्ट स्वरूपमें अनुगत प्रत्यक्चैतन्य ब्रह्म ही है। 'ब्रह्मवोदनमात्रेण 
ब्रह्माप्नोति’ (कठरुद्रोपनिषत्‌ १२ ) आदि श्रुतियोंने 
अभेदज्ञानका फल ब्रह्मभावकी निष्पत्ति माना है। 'यत्प्रशस्यते तद्विधेयम्‌ ' 
इत्यादि न्यायसे फलवादरूप उपपत्ति उपलब्ध होनेके कारण एकत्व प्रशस्त 
होनेके कारण विवक्षित है। 'द्वितायाद्वै भयं भवति' (बृहदारण्यक 
१.४.२ ), मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ ( कठोपनिषत्‌ ४.१०) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे सर्वप्राणिसाधारण अनेकत्व निन्द्यमान परिलक्षित 
है। “यन्निन्द्यते तन्निषिध्यते' इस न्यायसे नानात्व शास्त्रतात्पर्य नहीं हो सकता। 
श्रुतियोंने एकत्वप्रशंसन तथा नानात्वनिन्दनके द्वारा एकत्वको ही अपना तात्पर्य 
सिद्ध किया है। ज्ञानकाण्डके पूर्ववर्ता कर्मकाण्डपरक श्रुतियोंने सृष्टिपरक और 
जीवपरक नानात्वका निरूपण काम और कर्मभेदसे सृष्टिगत नानात्व तथा 
कर्तृगत विभेद 'ओदनं पचति' के तुल्य भविष्यदरतिसे तण्डुलमें ओदनके तुल्य 
घटाकाश तथा महाकाशादि भेदवत्‌ गौण ही मान्य है। प्राप्त - प्रतिषेध - न्यायसे 
भेदप्रतिपादनका औचित्य मान्य है। “नान्तरिक्षे न दिवि ' - “न अन्तरिक्षमें न द्युमें 
अग्निचयन करे' , 'न अमरबेलके मूलसे, न वट - पीपल तथा पाकरके फूलसे 
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ओषध निर्माण करे ' आदि अनुवादके अतिरिक्त स्थलमें अप्राप्त अप्रतिषेध्य होता 
है। भेद अपूर्व और पुरुषार्थ नहीं है। अतः भेदपरक वचन तात्पर्यके द्योतक नहीं हैं। 
“तत्परातत्परयोश्च तत्परं वाक्यं बलवत्‌' - “तत्पर तथा अतत्परमें तत्परवाक्य 
बलवान्‌ होता है।' इस न्यायसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यलभ्य अखण्डार्थका ही 
सामञ्जस्य है। 

प्रमाणान्तरसिद्ध द्वैतकी सिद्धिमें वेदोंका चरम तात्पर्य सम्भव नहीं। 

आकाशादिमें तलमलादिवत्‌ निरंश परमात्मामें प्रपञ्च आरम्भ या परिणाम 
नहीं, प्रत्युत विवर्त ही है। 
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भगवत्पादद्वाराविरचित भाष्यका प्रभाव चतुर्दिक्‌ फैलने लगा। इसे 
पाशुपतमतानुयायी सह न सके। उन्होंने विविध आपत्तियोंको प्रस्तुत कर स्वपक्षको 
प्रबल सिद्ध करनेका प्रयास किया। 

पाशुपतमत 

“अथातः पाशुपतं योगविधिं व्याख्यास्यामः' आदि सूत्रोंमें सन्निहित 
पाशुपतशास्त्र पञ्चाध्याय - परिमित है। कार्य - कारण - योग - विधि - दुःखान्त 
- प्रतिपादक शिवप्रवर्तित शिवाद्वैत पाशुपत शास्त्र है। 

इसके अनुसार पशुसंज्ञक जीव और उसका गुणविशेष विद्या तथा कला 
- संज्ञक भोग्य जगत्‌ नियम्य होनेके कारण “कार्य ' मान्य हैं। 'विद्या' के बोध 
तथा अबोध द्विविध प्रभेद हैं। बोधात्मिका विद्या चित्तरूपा है। उसकी वृत्तियोंके 
योगसे जीव ज्ञेयवर्गको जानता है। अबोधात्मिका विद्या आत्माकी पशुतामें हेतु 
है। यह पुण्य तथा पापके संस्कारको सुदृढ करनेवाली तथा तत्त्वज्ञानमें प्रतिबन्ध 
डालनेवाली है। जडवर्ग 'कला' है। यह कार्य तथा कारण - भेदसे द्विविध है। 
कार्यकलाके अन्तर्गत पृथिवी, जल, तेज, वायु , आकाश तथा गन्ध, रस, रूप, 
स्पर्श और शब्द - संज्ञक सूक्ष्म गुण - संज्ञक दस प्रभेद हैं। कारण प्रभेदके अन्तर्गत 
पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्ञज्ञानेन्द्रिय तथा मन, अहम्‌ और बुद्धि - संज्ञक तेरह करण 
परिगणित हैं। कार्य तथा करणात्मक तेईस कलासे परिवेष्टित आत्मदेव शिवतासे 
विमुख पशुताको प्राप्त होता है। 'पश्यनात्‌ पाशनाच्च पशवः '(कौडिन्यभाष्य) 

विषय, करण, भूत - संज्ञक कालुष्य - संसर्ग - सम्प्राप्त जीव 'अञ्जन 
' तथा विषय, करण, भूत - संज्ञक कालुष्य - संसर्ग - विमुक्त जीव 'निरञ्जन 
' मान्य है। विषय, करण तथा भूतावेशके कारण शिवकी अपार और अमोघ 
- सृष्टि - स्थिति - संहृति - निग्रह - अनुग्रह - शक्तिसे प्रच्युति बन्ध है। - 

“कारणशक्तिसन्निरोधलक्षणमस्वातन्त्र्यमनैश्वर्य बन्धः ' (कौडिन्यभाष्यम्‌) 

विषयप्रवणताके परित्यागपूर्वक शिवानुग्रहके अनुरूप क्रियायोगरूप 
आचार तथा विचारसे सम्प्राप्त पशुपतिप्रसाद भवतापके निवारणका अमोघ 
उपाय है। - 

' तस्मात्प्रसादात्स दुः खान्तः प्राप्यते। ' (कौडिन्यभाष्यम्‌) 

ब्रह्मासे स्थावरपर्यन्त पशुसंज्ञक प्राणियोंके अधिपति तथा पालक पशुपति 
सर्वेश्वर 'कारण' हैं। उनकी सर्वव्यापिनी बोधशक्तिसे समस्त ज्ञेय पदार्थ व्याप्त है, 
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अतः वे 'विप्र' कहे जाते हैं। सर्वानर्थनिवारक सर्व अनीति उच्छेदक दण्डाधिपति 
होनेके कारण उन्हें 'रुद्र' कहा जाता है। वे विद्या तथा अविद्याके अधिपति होनेके 
कारण “ऋषि' कहे जाते हैं। शात्तिप्रदायक पशुपति शिव कहे जाते हैं। वे उत्पत्ति, 
स्थिति, संहति, निग्रह और अनुग्रहसंज्ञक पञ्ज कृत्योंके निर्वाहक हैं। ज्ञानशक्ति 
तथा प्रभुशक्ति - सम्पन्नताके कारण उनकी “पति' - संज्ञा है। 

विद्या, कला और पशुके समुत्पादक सर्वेश्वर इनकी प्रतिष्ठा हैं। प्रादुर्भाव, 
संयोग, वियोग, सुख, दुःख, मोह, बन्ध तथा मोक्ष - प्रदायक होनेके कारण परम 
कारण हैं। - 

“त्रिविधस्यापि कार्यस्येश्वरे प्रतिष्ठा। प्रसव -संयोग - वियोग - सुख - 

दुःख -मोह - बन्ध - मोक्ष - दातृत्वेन च स एव परं कारणम्‌।' (कौडिन्यभाष्यम्‌) 

दृक्‌ - शक्ति तथा क्रियाशक्तिके परमाश्रय कार्यवर्गमें व्याप्त महेश्वर 
सर्वप्राणियोंकी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिके नियामक हैं। वे सर्व लोक तथा 
लोकपालोंके भी अधिपति हैं। पशुपतिसायुज्यसम्प्राप्त भवबन्धविनिर्मुक्त मुनीन्द्र 
लोककल्याणसमर्थ तथा दक्ष है । 

जीवाभिव्यञ्जक पशुपतिमें चित्तसमाधान 'योग' है। आथवा 

आत्मेशवरसंयोग योग है। - 

“केवलरुूद्रतत््वावस्थितचित्तत्वं योगित्वम्‌’ (गणकारिका) 

“योगो नामात्मेशवरसंयोगः' (कौडिन्यभाष्यम्‌) 

शब्दादिके ग्रहण और त्याग - निमित्तक बाह्यासम्वेदनशून्य और 
विषयचिन्तनरूप मिथ्याचारसे विमुक्त निद्राविहीन चित्तके द्वारा मूर्त अथवा अमूर्त 
शिवके चिन्तनसे शिवभक्ति तथा शिवसाक्षात्कारकी सिद्धि सम्भव है। जन्म, 
मृत्युकी अजस्र - परम्पराके उच्छेदके लिए संयत करणग्राम और शिवतादात्म्यापत्ति 
अपेक्षित है। इस महायोगके अमोघ प्रभावसे महेश्वरके नित्यैश्वर्यसे सम्बद्ध जीव 
कार्य होनेपर भी अक्षय मान्य है। - 

' ऐश्वर्ये नित्यसम्बन्धित्वमक्षयत्वम्‌ (गणकारिका) 

भस्मसे त्रिषवणस्नानादि पशुपतिप्रापक व्यवहार “विधि ' है। व्रतचर्याके 
अनुपालनसे शिवतनुकी सिद्धि होती है। भस्मस्नान, भस्मशस्यापर शयन, 
त्रिकाल सन्ध्या, पशुपति समर्चा, मन्त्रजप तथा ध्यान, प्रदक्षिणा, शुद्ध परिधानसे 
विमलबोध सुलभ होता है। 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
१८. श्रीवेदव्यासदर्शन 


उपहारोपचारके अनुपालनसे शिवानुचरभावकी सिद्धि होती है। कण्ठ 
और ओठोंको फैलाकर ही - ही - ध्वनि हसितोपचार है। जिह्वा और तालुके 
संयोगसे वृषभतुल्य हुडुकार है। भाव और स्वरसम्पन्न नामसङ्कीर्तन गीतोपचार है। 
शिवगुणस्मरणपूर्वक शरीरस्पन्दन नृत्योपहार है। नमस्कार तथा भक्तिरसाप्लापित 
मनःस्थिति जप्योपहार है। 

स्वरूपगोपनकी भावनासे बाह्यचर्यामें अनर्गलताका सन्निवेश - संज्ञक 
द्वार भी शिवसान्निध्यमें हेतु है। क्राथन ( निद्राभिनय ), स्पन्दन (स्वप्नाभिनय ), 
मण्टन (मूर्व्छाभिनय), , शुड्रारण (कामुकानुकृति) , तन्द्रा, आलस्य, प्रमाद, मूढता, 
विलाप, हास, उन्मत्तता, अशौच, क्रन्दन, काम, क्रोध, लोभ, लोकैषणादिसे सुदूर 
रहते हुए भी कहीं जडता, कहीं उन्मत्तता, कहीं विषयलम्पटतारूप लोकनिन्दित 
व्यबहारसे अकल्मषता और असङ्गताका सुदृढ अभ्यास शैवसाधकोंमें परिलक्षित 
होता है। 

विशद और प्रशस्त मनोभावको संसिद्धिसे दुःखान्त शिवभावापत्तिकी 
संसिद्धि सम्भव है। अहिंसा, सत्यादिरूप सर्व शिवप्रद व्यवहारसे सबकी 
शुभकामनाके फलस्वरूप शिवताकी स्फूर्ति शीघ्र सम्भव है। 

दुःखसंयोगका आत्यन्तिक वियोग मोक्ष है। दुःखका उच्छेद तथा 
शिवानुग्रहलब्ध ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्तिरूप ऐश्वर्यका सन्निवेश सर्व दुःखोंका 
आत्यन्तिक उच्छेद है। मिथ्याज्ञान, अधर्म, आसक्ति , हेतु तथा च्युति - नामक 
पाँच मल पशुतामें हेतु हैं। 

इसकी आत्यन्तिकी निवृत्तिके लिए कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों और मन, अहम्‌ 
तथा बुद्धिमें शिवानुग्रहसे अद्भुत - शक्तिका सञ्चार अपेक्षित है। अणिमादि 
अष्टसिद्धियोंका सन्निवेश आवश्यक है। 

महेश्वरतुल्य विभुताकी स्फूर्तिसे उत्क्रमण और पुनर्भवका निवारण 
सुनिश्चित है। 

शिवसायुज्यापत्ति भेदसहिष्णु अभेदरूपा है। पशुसंज्ञक जीवमें दृक्‌ - 
शक्ति - क्रियाशक्तिका स्फुरण शिवत्व है। 
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पाशुपतमत - समुद्धार 
अद्वितीय शिवमें विलयोत्तर साम्यको मुक्ति मानना उचित नहीं। ऐसी 

मुक्ति महाप्रलयमें पृथिव्यादि भूतोंको तथा स्थावर - जङ्गम सर्व प्राणियोंको 
सुलभ होती है। परन्तु अकृतार्थतावश महासर्गके प्रारम्भमें पुनर्भव सुलभ 
होता है। ध्यानजा मुक्तिकी अनित्यता ही सिद्ध है। भृङ्गी कीटका ध्येय भूड़ीसे 
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणगत भेद सर्व मान्य है। केवल पूर्व देह और स्वभावका ही 
तन्मयताके प्रभावसे विलोप परिलक्षित है। 

सविशेष शिवके दिव्यातिदिव्य गुणोंकी व्याप्ति सविशेष जीवमें ही 
सम्भव है। जीवकी बुद्धिमें अद्भुत ज्ञानशक्तिका सञ्चार, उसके मनमें अद्भुत 
इच्छाशक्तिका सञ्चार और उसके प्राणोंमें अद्भुत क्रियाशक्तिका सञ्चार माननेपर 
उसकी सविशेषता सिद्ध है। लोहपिण्डमें वह्विनिष्ठ दाह तथा प्रकाशकी व्याप्तिके 
तुल्य देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणसे अतीत जीवमें ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिका सञ्चार 
माननेपर जीवको शिवरूपता आगन्तुक सिद्ध है। 

पदागन्धकी निर्गन्ध वायुमें व्याप्ति गन्धाश्रय पद्यांशके बिना सम्भव नहीं, 
तद्वत्‌ शैवगुणोंकी जीवमें व्याप्ति गुणाश्रय शिवके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकारको 
व्याप्तिसे जीवके शिवत्वकी सिद्धिमें सम्भव नहीं। 

शैवगुणोंको आंशिक व्याप्तिसे शिवकी सावयवता तथा सम्पूर्ण व्याप्तिसे 
शिवका विलोप ही सम्भव है। जीवको कार्य माननेपर उसकी नश्वरता सुनिश्चित 
है। 

सर्वेश्वरको जगत्‌ का केवल निमित्तकारण स्वीकार करनेपर विषमसृष्टिकी 
संरचनाके कारण उसे विषम तथा निर्दय माननेकी विवशता होगी। जीवको कार्य 
माननेपर जीवकी अनादिता असङ्गत होगी, अतः कर्मसापेक्ष सृष्टिसंरचना भी 
असङ्गत होगी। 
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सनन्दनका नामान्तर पदापाद 
भाष्य - संरचनाके पश्चात्‌ श्रीभगवत्णादने विवेक - वैराग्य 
शमादि - सम्पन्न सनन्दनादिको भाष्योंका अध्ययन कराना प्रारम्भ किया। 


सनन्दनकी अद्भुत आस्था, मेधा, सेवा तथा सहिष्णुतासे द्रवित दयालु शङ्करने 
वेदान्तसारसर्वस्वकोशरूप अपने भाष्योंको उन्हें तीन वार पढ़ाया। 

सनन्दनके उत्कर्षसे स्तम्भित अन्य शिष्योंको उनके अद्भुत महत्त्वका 
परिज्ञान कराने तथा उसे अमिट करनेकी भावनासे सुविञ्च आचार्यने एक अद्भुत 
उद्योग किया। 
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कावेरीतटवर्ता चोलक्षेत्रके निवासी लक्ष्मी - माधव - तनय द्राविड 
द्विजोत्तम यतिश्रेष्ठ शिष्योत्तम सनन्दन एक वार द्यु - सिन्धु - आकाशगङ्गा - 
अलकनन्दाके उस पार स्थित थे। सहसा आचार्यप्रवरने उन्हें अपने समीप बुलाया। 
अन्य शिष्य नौकादिको प्रतीक्षा करने लग गये। परन्तु 'संसारसागरसे समुद्धार 
करनेवाली गुरुपादपद्यानुरक्ति अभ्रापगा गङ्गाके पार अवश्य ही पहुँचा देगी। 
' इस असन्दिग्ध आस्थाके वशीभूत सनन्दनने गङ्गामेँ भूतलपर पादविन्यासके 
तुल्य द्रुतगतिसे चलनेका उपक्रम किया। जिनके नाभिकमलसे समुद्भूत पदा 
श्रीब्रह्माजीको प्रलयपयोधिमें निमग्न नहीं होने देता, उन्हीके पादपदासे विनिःसृत 
अगाध और द्रुतगति गङ्गाने श्रीविष्णुपादपद्याश्रित सनन्दनके अभिनन्दनमें स्थिर 
तथा सुदृढ स्वर्णपद्योंको प्रकटकर पदापथ बना दिया। सनन्दन सानन्द नदीको 
पारकर सदुरुके सम्मुख परिलक्षित हुए। आचार्यने आनन्द और विस्मयसहित 
उनका आलिङ्गन किया। उन्होंने उनका अवसरके अनुरूप अन्वर्थ नाम 'पदापाद' 
रखा। 
गङ्गाका आधिभौतिक स्वरूप द्रवरूप जड है। आधिदैविक धरातलपर 

वह देवव्रत भीष्मकी जननी है। सूर्यका आधिभौतिक स्वरूप तेजोमय पिण्डाकार 
जड है। आधिदैविक धरातलपर वह सूर्यबंशका जनक है। चन्द्रका आधिभौतिक 
स्वरूप तेजोमय पिण्डाकार जड है। आधिदैविक धरातलपर वह चन्द्रवंशका जनक 
है। हिमालयका आधिभौतिक स्वरूप पर्वताकार पाषाणमय जड है। आधिदैविक 
धरातलपर वह बहुशोभमाना पार्वतीका जनक है। 

अतः त्रिपथगा गङ्भाद्वारा गुरुभक्त सनन्दनके प्रति जलयानतुल्य पदाका 
तत्क्षण प्रादुर्भाव सर्वथा उचित ही है। 

सुवर्णसे विनिर्मित आभूषण सुवर्णाश्रित, सुवर्णविलास, सुवर्णविवर्त, 
सुवर्णमय तथा सुवर्णमात्र होता है। तद्वत्‌ 'चिन्मूलं हि संसारः ' (वराहोपनिषत्‌ 
३.७), प्रपञ्चाधाररूपेण' (आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ १२), ' चिद्विलासात्मकत्वात्‌ 
' (त्रिपाद्विभूतिमहावारायणोपनिषत्‌ ३.९), 'चिद्विवर्तजगतोऽस्यकारणम्‌ ' 
(वराहोपनिषत्‌ ३.७), “सर्व चिन्मयमेव हि' (तेजोबिन्दूपनिषत्‌ २.२४), सर्व 
चिन्मात्रमेव हि' (तेजोविन्दूपनिषत्‌ २.२३), 'जगनत्त्रयं इदं सर्व चिन्मात्रम्‌ ' 
(महोपनिषत्‌ ४.८४) आदि वचनोंके अनुशीलनसे वेदान्तसिद्धान्तानुसार जगत्‌ 
चिदाश्चरित, चिद्विलास, चिद्विवर्त, चिन्मय और चिन्मात्र है। 
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पृथिव्यादिके निमित्तकारणको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक सर्वेश्वर 
मानना आवश्यक है। इनके परमोपादानका एक, निर्गुण, निर्विशेष तथा निर्विकार 
होना आवश्यक है। पृथिव्यादिके निमित्त और परमोपादानकी एकरूपताके 
बिना बहुभवन तथा ईक्षणसामर्थ्यसम्पन्न तत्त्वकी समुपलब्धि असम्भव है। 
कार्यकी अपेक्षा उपादानकी निर्विशेषता अभिमत है। निर्विशिषताकी अवधि कोई 
अपरिणामी चिद्धातु ही सम्भव है। उसकी शक्ति अनिर्वचनीया माया नामसे प्रथित 
है। उसीकी विभूति यह सृष्टि है। 

कालटी - निवासी श्रीविष्णुशर्मा श्रीशङ्कराचार्यके सहपाठी थे। वे 
अनुजवत्‌ श्रीशङ्करकी सेवामें संलग्न रहते थे। वे उन्हें ढूंढ़ते हुए बदरीवन पहुँचे। 
वे बालब्रह्मचारी संन्यासकी दीक्षाकी भावनासे ही भगवत्पादके सन्निकट आये 
थे। भगवत्पादने उन्हें विधिवत्‌ संन्यासकी दीक्षा दी और उनका योगपट्ट चित्सुख 
रक्खा। 

शिष्योंके अनुरोधपर श्रीशङ्करने शीतनिवारणकी भावनासे तप्तकुण्ड प्रकट 
किया। 

स्वप्नादेशको क्रियान्वित करनेकी भावनासे भगवत्पादने श्रीमन्नारायणकी 
जलगत मूर्तिको प्रयत्नपूर्वक समुद्धृत किया। वे ज्ञानदृष्टिसम्पन्न दिव्यभावभावित 
चर्मचक्षुसे दृष्टिगोचर श्रीमन्नारायणके अर्चाविग्रहको मन्दिरमें प्रतिष्ठित करना 
चाहते थे। तदर्थ पर्याप्त धनकी अपेक्षा थी। दैवयोगसे जन्मभूमि कालटीसे 
आर्याम्बाके द्वारा भेजे हुए द्विजोत्तम अग्निशर्मा पर्याप्त निधि लेकर आये। 
आर्याचार्यश्रीने श्रीपदापादके संरक्षणमें उस धनसे मन्दिर बनवाना प्रारम्भ किया। 
समयपर श्रीमन्नारायण मन्दिरमें प्रतिष्ठित हुए। आचार्यप्रवरने अग्निशर्माको 
अर्चाविग्रहकी समर्चामें नियुक्त किया। 

७ 
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मातृदेव, पितृदेव और आचार्यदेव शङ्करने गुरुसान्निध्यकी तीव्र 
उत्कण्ठासे रेवा (नर्मदा) - तीरस्थ आम्रकूटकी यात्रा की। गुरुसान्निध्यसम्प्राप्त 
यतिश्रेष्ठने स्वयंको कृतार्थ माना। शङ्कर, वररुचि, कात्यायनादि शिष्योंको 
श्रीगोविन्दभगवत्पादने अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया। 

परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो5परमात्मनि। 

सर्वैषणाविनिर्मुक्तः स भैक्षं भोक्तुमहति।। 

पूजितो वन्दितश्चैव सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌। 

तथा चेत्ताड्यमानस्तु तदा भवति भैक्षभुक्‌।। 

अहमेवाक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌। 

इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्षभुक्‌।। 

सस्मिन्‌ शान्तिः शमः शौचं सत्यं सन्तोष आर्जवम्‌। 
अकिञ्चनमदम्भश्च स कैवल्याश्रमे वसेत्‌।। 

यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌। 

कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भैक्षभुक्‌।। 

(४५ नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ३. १८-२३) 

'“परमात्मामें जो समासक्त है, माया और मायिक जगत्‌-रूप प्रपञ्जमें 
जो विरक्त सर्व एषणाओंसे विनिर्मुक्त है; वह भिक्षावृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेमें 
अर्थात्‌ संन्यासग्रहणमें समर्थ है।।” 

*' जो पूजित तथा वन्दित होनेपर जैसे सुप्रसन्न होता है, कदाचित्‌ वैसे 
ही ताडना प्राप्त होनेपर भी सुप्रसन्न होता है, वह भिक्षान्नसेवनमें अधिकृत मान्य 
है।।” 

''वासुदेवसंज्ञक अव्यय और अक्षर ब्रह्म मैं ही हूँ, जब जिसका इस तरहका 
अचञ्चल निश्चय हो; तब वह भिक्षान्नसेवनमें अधिकृत मान्य है।।” 

“जिसमें शान्ति, शम, शौच, सत्य, सन्तोष, आर्जव (ऋजुता), 
अकिञ्जनता और अदम्भ हो; वह कैवल्याश्रममें वसे अर्थात्‌ संन्यासग्रहण करे।।” 

““जब किसी भी प्राणीके प्रति मन, वाणी, कर्मसे द्रोह, हिंसा, छल- कपट 
आदि पाप - संज्ञक व्यवहार नहीं करता; तब वह भिक्षान्नसेवनमें अधिकृत मान्य 
है।।” 

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः। 
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इष्ट्वा च शक्तितो यञ्चैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ।। 
(मनुस्मृति ६.३६) 

““, "जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिऋणऋणवान्‌ जायते । यज्ञेन देवेभ्यः, 
प्रजया पितृभ्यः , स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः ' - समुत्पन्न होता हुआ ब्राह्मण तीन ऋणोंसे 
ऋणवान्‌ होता है। अग्निष्टोमादि यज्ञोंके अनुष्ठानसे देव - ऋणसे , प्रजासे पितू 
- ऋणसे, स्वाध्यायसे ऋषि - ऋणसे मुक्त होता है। अत एव विधिपूर्वक वेदोंको 
पढ़कर, धर्मानुसार पुत्रोंको उत्पन्न कर और यथाशक्ति सज्ञोंका अनुष्ठानकर 
मोक्षम अर्थात्‌ मोक्षाभिव्यञ्जक संन्यासाश्रमके परिपालनमें मनको लगावे।।” 

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः। 

वेदान्विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः।। 

(वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः।।) 

(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३.२३; मनुस्मृति ६.९४) 

“द्विज वक्ष्यमाण दश लक्षणसमन्वित धर्मका समाहितचित्तसे अनुष्ठान 
करता हुआ, विधिपूर्वक वेदोंको पढ़कर - वेदान्तको विधिवत्‌ सुनकर तथा देव 
- ऋण, ऋषि - ऋण और पितृ - ऋणसे त्राण प्राप्तकर सन्न्यासग्रहण करे।।” 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌।। 

(४५नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ३. २४ , मनुस्मृति ६.९२) 

““धृति (सन्तोष), क्षमा, दम (मनोनिग्रह, द्वन्द्वसहिष्णुता) , अस्तेय 
(अचौर्य), शौच (शुद्धि), इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रबोध, विद्या (आत्मज्ञान), सत्य 
और अक्रोध - ये दश धर्मके लक्षण हैं।।” 

अतीतान्न स्मरेद्भोगान्न तथानागतानपि । 

प्राप्तांश्च नाभिनन्देद्यः स कैवल्याश्रमे वसेत्‌।। 

अन्तःस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बहिष्ठान्विषयान्बहिः। 

शक्नोति यः सदा कर्तु स कैवल्याश्रमे वसेत्‌।। 

प्राणे गते यथा देहः सुखं दुखं न विन्दति। 

तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌।। 
(४५नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३. २५-२७) 
“जो अतीतके भोगोंका स्मरण नहीं करता तथा अनागत भोगोंका चिन्तन 
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नहीं करता एवम्‌ समुपलब्ध भोगोंका अभिनन्दन नहीं करता, वह कैवल्याश्रममें 
निवास करे।।” 

“जो बाह्य ज्ञानेन्द्रियासे शब्दादि विषयाँके ग्रहणका, कर्मेन्द्रियांसे शब्दादि 
विषयाँके विसर्जनसे सिद्ध शारीर कर्मोके अतिरिक्त कर्मोका परित्याग करता है, 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धि-चित्त-अहङ्काररूप अन्तःकरणको 
सदा कामनाशून्य विक्षेपमुक्त रखता है, वह कैवल्याश्रममें निवास करे।।” 

““जीवाभिव्यञ्जक संस्थान कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और अन्तःकरणसहित 
प्राण हैं । इनसे विहीन शरीर जैसे सुख - दुःख प्राप्त नहीं करता अर्थात्‌ जीवके 
सुख तथा दुःखमें हेतु सिद्ध नहीं होता; वैसे ही यदि कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और 
अन्तःकरण और प्राणसंयुक्त शरीर सुख - दुःख प्राप्त न करता हो अर्थात्‌ जीवके 
सुख तथा दुःखमें हेतु सिद्ध न होता हो; तब वह कैवल्या श्रममें निवास करे।।” 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराशिषः। 

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह।। 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। 

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते।। 

(४५नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३. ४४ -४५) 
' ` अनात्मरतिनिरपेक्ष आत्मरतिसम्पन्न सुख चाहनेवाला निष्काम यति 


स्वयंके सहयोगसे ही लोकमें विचरण करे।।'' 
' 'इन्द्रियोंके निरोधसे और राग - द्वेषके क्षयसे एवम्‌ प्राणियोंकी अहिंसासे 
यति अमृतत्वकी समुपलब्धिमें समर्थ होता है।।” 


रागद्वेषविनिर्मुक्त, समलोष्टाश्मकाञ्चन, दम्भ, अहङ्कार, पिशुनता और 
प्राणिहिंसासे वियुक्त, पूर्ण निःस्पृह, आत्मज्ञानगुणसम्पन्न यतिवर मुनि मोक्षलाभ 
करते हैं। - 

' रागद्वेषवियुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चनः। 

प्राणिहिसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सर्वनिःस्पृहः।। 

दम्भाहङ्कारनिर्मुत्तो हिंसापैशुन्यवर्जितः। 

आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाप्नुयात्‌।।” 

(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३, ३४,३५) 
प्रत्येक प्राणी मृत्युरहित जीवन, अज्ञानरहित विज्ञान तथा दुःख (ताप) - 
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१८. श्रीवेदव्यासदर्शन 
रहित आनन्द (सुख) चाहता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवकी निसर्गसिद्ध चाहका 
विषय सच्चिदानन्द ही है। मृत्युग्रस्त शरीरादिमें अहन्ता तथा ममताके कारण ही 
उसे मृत्युका भय प्राप्त है। जड शरीरादिमें अहन्ता तथा ममताके कारण ही उसे 
मूर्खताका भय प्राप्त है। दुःखप्रद - दुःखरूप शरीरादिमें अहन्ता तथा ममताके 
कारण ही उसे दुःख प्राप्त है। सुषुप्तिमें मृत्युग्रस्त शरीरादिमें अहन्ता तथा ममताके 
अभावमें उसे मृत्युका भय अप्राप्त है तथा जडताग्रस्त शरीरादिमें अहन्ता तथा 
ममताके अभावमें उसे मूर्खताका भय अप्राप्त है एवम्‌ दुःखप्रद - दुःखरूप 
शरीरादिमें अहन्ता तथा ममताके अभावके कारण उसे दुःख अप्राप्त है। अतः 
अन्तः - आराम, अन्तर्ज्योति तथा अन्तःसुख ही ब्रह्मनिर्वाण लाभ करनेमें समर्थ 
है।- 
““यो5न्तःसुखोज्न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।।'' 
(श्रीमद्भगवद्नीता ५.२४) 

प्रतिक्षण परिवर्तनशील दृश्य जगत्का द्रष्टा वर्तमानमें अपनी विद्य- 
मानताकी अनुभूतिके बलपर प्रबुद्ध प्राणी स्वयंकी नित्यता तथा चिद्रूपताका 
निर्णय कर सकता है। स्वयंकी परप्रेमास्पदताके बलपर प्रबुद्ध प्राणी स्वयंकी 
सुखरूपताका निर्णय कर सकता है। 


श्रीगोविन्दपादके मुखपद्मविनि:सृत उपदेशामृतका श्रवणकर श्रीशङ्करादि 
शिष्योंने स्वयंको कृतार्थ माना। 
बृहच्छङ्करविजयादिके अनुसार वररुचि, कात्यायन तथा शङ्कराचार्यादिके 
गुरुदेव संयमी योगीन्द्र श्रीगोविन्दपादाचार्यने युधिष्ठिरशक २६४६ प्लवङ्गसम्वत्सर 
कार्तिकपूर्णिमा गुरुवारको भक्तियुक्तयोगबलसमन्वित तत्त्वस्मृतिको दशामें 
देहत्याग किया।- 
“शास्त्रश्रुत्यङ्गनेत्राब्दे युधिष्ठिरशकस्य वै। 
प्लवङ्गे कार्त्तिके मासि पूणिमायां गुरोर्दिने।। 
श्रीमद्रौडपादार्यशिष्यो योगविदाम्वरः। 
गोविन्दभगवत्पादः सिद्धि प्राप स संयमी।। 
(बृहच्छङ्करविजय) 
ध्यान रहे, जो ई.सन्‌ के पश्चात्‌ श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्य महाभागका जन्म 
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मानते हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिये कि श्रीगोविन्दभगवत्पादके ब्रहनिर्वाणके 
सैकड़ों वर्ष बाद सर्वविदित उनके शिष्यका जन्म कैसे सम्भव है? अतः पूर्वोक्त 
रीतिसे युधिष्ठिर सम्वत्‌ २६३१, तदनुसार गत कलिसम्बत्‌ २५९३ , शकपूर्व 


०८ "वर्ष, ळी ई. सन्‌ पूर्व ५०७ वर्ष 
एवम्‌ विक्रमसम्वत्‌ पूर्व ४५०वर्ष श्रीशङ्कराचार्यका जन्म मानना ही उचित है। 
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सर्ग १८ 
श्रीवेदव्यासदर्शन 


शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्‌। 


सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः । । 

भगवत्पाद श्रीशङ्कर गङ्गाके समीप निवास करते हुए मणिकर्णिकाके 
सन्निकट वाराणसीमें शारीरकसूत्रपर स्वविरचित भाष्य अपने शिष्योंको पढ़ाया 
करते थे। वे मध्याह्वपर्यन्त शिष्योंद्वारा सम्बद्ध विषयपर उपस्थापित विविध 
प्रश्‍नोंका उत्तर देते हुए वहीं रहते थे। 

युधिष्ठिरशक २६४७ कार्तिकशुक्लाष्टमीके दिन शिष्योंके श्रान्त हो 
जानेपर जब आचार्य उठे, उसी समय एक ब्राह्मण आकर पूछने लगे, “तुम कौन 
हो और क्या पढ़ाते हो ?' 

शिष्योंने कहा - है ब्राह्मणदेव ! समस्त उपनिषदोंके पारङ्गत मनीषी ये 

हमारे गुरु हैं। इन्होंने उपनिषदर्थाभिञ्जक ब्रह्मासूत्रोंपर भेदवादको निरस्त करनेवाला 
भाष्य लिखा है, हम शिष्य इनसे उसीका अध्ययन करते हैं।' 

ब्राह्मणदेवने कहा - ये शिष्य आपको भाष्यकार बताते हैं। यह 
बात तबतक दूर रहे, जब तक मुझे विश्वास हो कि आप सचमुचमें परम ऋषि 
श्रीवेदव्यासजीके द्वारा विरचित सूत्रोंके बाह्याभ्यन्तर निहितार्थको जानते हैं मुझे 
सन्तुष्ट करनेके लिए, “तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌' 
(ब्रह्मसूत्र ३.९.९) इस सूत्रका अन्वयार्थसहित तात्पर्यार्थ सुनाओ।'' 

भाष्यकारने कहा - 'सूत्रार्थवेत्ता गुरुओंको नमस्कार। मैं सूत्रोंके अर्थ 
जाननेका अहङ्कार नहीं करता, तथापि आपके द्वारा प्रस्तुत सूत्रका अर्थ यथामति 
कहूंगा।' 
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आपके द्वारा उपस्थापित सूत्रका अर्थ इस प्रकार है। - 

“बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.१ - ३ तथा छान्दोग्योपनिषत्‌ ५.३.३ - 
५.९.१ में प्रश्न तथा उत्तरमें सन्निहित कथनोपकथनके अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है कि प्रायणकाल समुपस्थित होनेपर मरणदशामें अन्य देहकी प्राप्तिके लिए 
जीव उसके हेतुभूत सूक्ष्म भूतोंसे संलिप्त होकर धूमादिमार्गद्वारा अभिमत उत्कृष्ट 
लोकोंमें स्वकर्मानुरूप भावोदयभावित तृणजलूकान्याय, तद्वत्‌ पादविन्यासन्याय 
और स्वप्नमनोरथन्यायसे प्रयाण करता है।' 

सूत्रसन्दर्भका अन्तर्निहित तात्पर्य इस प्रकार है। - 

“यद्यपि घटगत महाकाशकी घटाकाश और विभु घटाकाशकी महाकाश 
- संज्ञाके तुल्य देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणगत ब्रह्मकी प्रत्यगात्मा तथा विभु 
प्रत्यगात्माकी आत्मा संज्ञा है। स्वरूपतः विभु, एक, चिद्रूप आत्माकी गति, 
उत्क्रान्ति, स्थिति आदि असङ्गत है; तथापि अनादि, अविद्या, काम, कर्ममें 
संश्लिष्ट आत्मदेवकी जीवसंज्ञा प्राप्त है। वेदोक्त कर्म जीवके उत्कर्षके ख्यापक 
स्वर्गादि लोकोंके प्रापक हैं। कर्मोपसनाके समुच्चित अनुष्ठानसे जीव देवदास न 
होकर देवस्वरूप होता है। वेदान्तवेद्य आत्माके वास्तवविज्ञानसे जीव अपनी अद्वय 
ब्रह्मरूपताको प्राप्त करता है। परम्पराप्राप्त आस्था और आगमिक युक्तियोंके 
बलपर देहनाशसे आत्मनाश तथा क्रमप्राप्त देहभेदसे आत्मभेद न मानता हुआ 
भी देहेन्द्रियादिमें अभिनिवेशवश जीव ऊर्ध्वगतिके अनुकूल बल और वेग अर्जित 
करनेकी भावनासे स्वाधिकारानुरूप श्रद्धासंलिप्त होमादिका सम्पादन करता 
है। हवनीय द्रव्य दधि, घृतादि जल बहुल और श्रद्धासमन्वित होनेसे श्रद्धारूप 
और पृथिव्यादि अन्य भूत संश्लिष्ट होते हैं। प्राणसहित इन्द्रिय और अन्तःकरणमें 
तादात्म्यापन्न आत्माको प्राणी या जीव संज्ञा है। ताम्रपात्रमें सन्निहित ताम्रके तुल्य 
भूतसूक्ष्मनिष्पन्न प्राणसहित इन्द्रिय और अन्तःकरणमें भूतसूक्ष्मका निसर्गसिद्ध 
सन्निवेश रहता है। विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमयसे निष्पादित कर्म जो कर्मेन्द्रिय 
- ज्ञानेन्द्रिय और प्राणसहित यजमानके अन्तः: करणमें फलोपभोगपर्यन्त सन्निहित 
रहता है, उसके सहित और फलस्वरूप ही जीवका अभिमत लोकमें गमन होता है। 
स्वप्नमें आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित अद्धनिद्रित अन्तःकरण वासनाकी प्रगल्भतासे 
कर्मेन्द्रिय - ज्ञानेन्द्रिय - सहित अन्तःकरणका अभिव्यञ्जक संस्थान बाह्याभ्यन्तर 
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व्यवहारसाधक शरीर प्राप्त करता है और विस्मरकारी संसारकी संरचना करता 
है। उस दशामें उसे जागरदशाके व्यवहारसाधक शरीरका विस्मरण रहता है। देहमें 
देहान्तरकी प्राप्तिका मनोराज्यतुल्य यह अद्भुत निदर्शन है। गन्तव्यकी ओर गमनके 
लिए उद्यत प्राणी अग्रिम स्थलपर पाँव सुस्थिरकर पूर्व स्थलका परित्याग करता 
है। तुल्यन्यायसे तृणजलायुका देहके अग्रिम अंशको भूमिपर संलग्नकर शेष 
पूर्व स्थलका परित्याग करती है। तद्वत्‌ जीव वासनायोगसे स्फुरित शरीरमें पूर्ण 
अभिमति और अभिनिवेशकी दशामें पूर्व देहारम्भक प्रारब्धक्षयके फलस्वरूप पूर्व 
देहपातके अनन्तर नवीन कर्मोदयके फलस्वरूप सम्प्राप्त शरीरसे विहित लोकमें 
गमन करता है। पुण्यक्षयवश स्वर्गच्युतिकी दशामें शोकाकुल जीवका जल तथा 
तेजःप्रधान सोमात्मक शरीर जलरूप हो जाता है। उसमें करणग्रामसहित सन्निविष्ट 
जीव पुण्यशेषके बलपर कालक्रमसे अन्न - पिता - माताके द्वारसे रूप, वैभव, 
शील, मेधा, बल - सम्पन्न मर्त्यलोकके उत्कृष्ट आलोकसे आलोकित होता 
हुआ जन्म तथा जीवन धारण करता है। पापकी प्रगल्भताके फलस्वरूप निकृष्ट 
अन्न - जल - प्रधान यातनामय राहुकल्प नारकीय देह प्राप्त जीव पापक्षयवश 
नरकयातना - त्राणनिमित्तक आह्वादवश द्रवावस्थापन्न दशामें पापलेशके 
फलस्वरूप तृण, कृमि, मत्स्य, वराह और म्लेच्छादि यातनाकल्प कुरूपता, 
अनैश्वर्य, जडता, मोह, राग - द्वेष -समन्वित मर्त्यलोकके अपकृष्ट शरीरको 
प्राप्त करता है। भूमि - जल - भावापन्न मेढकके विलुप्त शरीरमें समासक्त जीव 
जैसे स्वोचित नवीन देहको प्राप्त करता है, वैसे ही दैवयोगसे जलान्न भावापन्न 
जीव स्वोचित नवीन देहको प्राप्त करता है।' 

‘आथ ज्ञानोेन्द्रियपद्ञावंद वनर्मेन्द्रिशणञ्ञावं प्राणादिणद्ञावंत 
वियदादिपञ्चकमन्तःकरणचतुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌।।' (पैङ्गलोपनिषत्‌ 
२.१) 

कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्‌ प्राणान्‌ संहत्य कामकर्मान्वित 
अविद्याभूतवेष्टितो जीवो देहान्तरं प्राप्य लोकान्तरं गच्छति।। ' (पैङ्घलोपनिषत्‌ 
२.१) 

ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, कर्मेन्द्रियपञ्चक, प्राणादिपञ्चक, वियदादिपञ्चक, 
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अन्तःकरणचतुष्टय और अविद्या, काम, कर्म - संज्ञक पुर्यष्टकके सहित जीव 
देहत्यागके अनन्तर लोकान्तरको प्राप्त करता है। 
वावदूक ब्राह्मणने विविध प्रकारसे विकल्प प्रस्तुतकर शिष्योंके सहित 
शङ्करको विस्मित करता हुआ निगदित सूत्रार्थको निरस्त कर दिया। 
धीर शङ्करने प्रस्तुत पक्षका अनुवाद कर उसका निराकरण कर दिया। 
बृहस्पति तथा शेषके समान दोनेंमें सूत्रार्थविषयक विवाद आठ दिनों तक चलता 
रहा। 
इस प्रकार यतिराट्‌ और द्विजराट्‌ के सूत्रार्थपर आश्चर्यजनक विवादका 
अन्त न होते देख समीपमें विराजमान दिव्यदर्शा पदापादने श्रीगुरुवर शङ्करसे कहा 
- हि आचार्यप्रवर ! ये ब्रह्माण अन्य कोई नहीं, वेदान्तरहस्यवेत्ता साक्षात्‌ व्यास 
ही हैं।' 
““त्वं शङ्करः शङ्कर एव साक्षाद्‌ 
व्यासस्तु नारायण एव नूनम्‌। 
तयोर्विवादे सततं प्रसक्ते 
किं किङ्करोऽहं करवाणि सद्यः।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ७.१९) 
““ हे शङ्कर! तुम साक्षात्‌ शङ्कर हो तथा व्यास साक्षात्‌ नारायण हैं, उन 
दोनोंमें सूत्रार्थसे सम्बद्ध विवाद अनवरत होनेपर आपका सेवक मैं क्या करूँ ?'' 
यह विचित्र वचन सुनकर भाष्यकार सूत्रकारके दर्शनकी इच्छासे हाथ 
जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। - 
““भवांस्तडिच्चारुजटाकिरीट- 
प्रवर्षुकाम्भोधरकान्तिकान्तः। 
शुभ्रोपवीती धृतकृष्णचर्मा 
कृष्णो हि साक्षात्कलिदोषहन्ता।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ७.१३) 
“आप विद्युत्‌ के समान सुन्दर जटाजूटसे वृष्टि करनेवाले मेषकी कान्तिके 
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समान सुन्दर हैं, शुभ्र यज्ञोपवीत तथा मृगचर्मको धारण करनेवाले कलिके दोषको 
नष्ट करनेवाले साक्षात्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास हैं।।'' 
“भवत्कसूत्रप्रतिपाद्यतादूक्‌ 
परापरार्थप्रतिपादक सत्‌ । 
अद्वैतभाष्यं तव सम्मतं चेत्‌ 
सोढा ममाऽऽगः पुरतो भवाशु।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ७.१४) 

“आपके सूत्रद्वारा प्रतिपाद्य पर तथा अपर तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाला 
यह अद्वैतभाष्य यदि आपको सम्मत है, तो मेरा अपराध क्षमाकर सम्मुख दर्शन 
दीजिये।।'' 

भाष्यकारकी वाणीसे द्रवित श्रीव्यासदेव सम्मुख और समीप दृष्टिगोचर 
होने लगे। स्वर्णलताके सदृश उनका जटाकलाप सुशोभित था। वे विजलीके 
वलयसे वेष्टित मेघकी तरह सुशोभित थे एवम्‌ ज्ञानमुद्राके द्वारा अभीष्ट अर्थको 
अभिव्यक्त कर रहे थे। वे अनुरागवती रजनीके द्वारा आलिङ्गित शरच्चन्द्रको भी 
अपनी शरीरशोभासे तिरस्कृत कर रहे थे। तमालके समान श्रीविग्रहकी कान्तिसे 
समलङ्कृत थे। वे शादूलचर्मको धारण किये हुए रमणीय चन्द्रकान्तमणिसे 
निर्मित कमण्डलुको लिये हुए थे। वे नक्षत्रमण्डलतुल्य सत्ताईस मोतियोंकी 
रुद्राक्षमालाको धारण किये हुए आशुतोष शङ्करके सदृश परिलक्षित हो रहे थे। उनके 
पार्श्वमें उनके शिष्यगण सुशोभित थे। उन्होंने कृपाकटाक्षामृतधारासे शिष्योंके 
सहित शङ्करको आप्लावित किया। 

शङ्कुरने प्रमुदित चित्तसे गुरुओंके भी गुरु मुनिश्रेष्ठ व्यासजीको शिष्योंके 
सहित आगे जाकर प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। - 

हे प्रभो, आप पुराणपुरुष श्रीमन्नारायण हैं। आप सर्वज्ञशिरोमणि हैं। 
आपने भविष्यद्रतिसे प्राण तथा प्रज्ञाशक्तिसे दुर्बल द्विजोंके हित और सर्वकल्याणकी 
भावनासे मिश्रित वेदोंका ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथर्व संज्ञक चार विभाग 
किया है। आपके सुयोग्य, संयत, श्रद्धान्वित शिष्य - प्रशिष्योंने वेदचतुष्टयको 
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विविध शाखाओंमें विभक्त किया है। मुनिपुङ्गव मोक्षप्रद शुकसेवित शाखा - 
प्रशाखासमन्वित वेद भोगापवर्गप्रदायक कल्पवृक्षसदृश हैं। आपने वेदार्थको 
उपबृंहित करनेकी भावनासे भूत, भविष्यत और वर्तमान कथाप्रबन्धों तथा 
सुसङ्कत अर्थोसे समन्वित अष्टादश पुराणोंको एवम्‌ महाभारतको संरचना की है। 
ब्रह्मसूत्रोंकी संरचनाकर आपने उपनिषदों तथा गीताके दुरूह तथा जटिल सन्दर्भ 
एवम्‌ स्थलोंका पूर्वोत्तरपक्षके माध्यमसे तात्पर्य निर्धारितकर तत्त्वचिन्तकों तथा 
पक्षधरोंका निःसन्देह परम कल्याण किया है । 

आप गिरिजापति गिरीशको हृदयमें धारण करते हैं। गोरूपा सनातनी 
वेदवाणीकी परिरक्षा मुखसे करते हैं, दयार्ददृष्टिसे नरकका संहार करते हैं। हे 
अद्भुत कृष्ण! आपके अशेष गुणगणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है ?- 

द्वैपायन स्वागतमस्तु तुभ्यं 

दृष्ट्वा भवन्तं चरिता मयाऽर्थाः। 
युक्तं तदेतत्‌ त्वयि सर्वकालं 

परोपकारव्रतदीक्षितत्वात्‌।। '' 

(शङ्करदिग्विजय ७.२३) 

“हे दवैपायन! आपका स्वागत है। आपके दर्शनसे मेरे समस्त प्रयोजन सम्पन्न 
हो गये। परोपकारव्रतमें सदा दीक्षित होनेके कारण आपमें सर्वार्थसिद्धिकी क्षमता 
सर्वथा उचित ही है।।'' 

इस प्रकार स्तुति करनेपर प्रमुदित श्रीव्यासदेव विहित आसनपर विराजमान 
हुए। चरणोंमें नतमस्तक आचार्य शङ्करसे उन्होंने कहा। - 

“तुमने हमारी पदवी पहले ही प्राप्त कर ली है। तुम्हारे अखण्ड पाण्डित्यको 
हमने जान लिया। हे विदन्‌! तुम शुककी तरह मुझे प्यारे हो। पहलेकी तरह अब 
शिष्योंके साथ यत्र - तत्र मत भ्रमण किया करो। शङ्करके सभाकणे नामक सिद्धके 
मुखसे सुनकर तुमने इस भाष्यकी संरचना की है। हे प्रशान्तचित्त! मैं प्रसन्नचित्त 
होकर तुम्हें देखनेकी इच्छासे प्रस्तुत हुआ हूँ।'' 

इस प्रकार मुनीन्द्रके वचनोंको सुनकर हर्षित और रोमाञ्चकण्टकित 
शुकमतार्णव पूर्णचन्द्र शङ्करने व्यासदेवसे कहा। - 

सुमन्त, पैल, जैमिनि, वैशम्पायन और शुक आपके शिष्य हैं। उनकी 
तुलनामें तृणसे भी लघुतर मैं किस गिनतीमें हूँ। तथापि आपने इस दीनपर दया 
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दर्शायी है। हे महर्षियोंके भी मान्य ! जिन सर्वार्थसूचक सूत्रोंकी आपने संरचना 
की है, वे सूर्यसदृश हैं। उनकी भाष्यरूप दीपसे आरती उतारकर मैंने धृष्टता 
अवश्य की है, तथापि मैं लज्जित नहीं हूँ। मैं आपका प्रशिष्य हूँ। मैंने यथामति 
आपके सूत्रोंपर भाष्य लिखनेका साहस किया है। आप मेरे द्वारा प्रयुक्त सूक्ति 
तथा दुरूक्तिपर विचारकर उन्हें सम करनेमें आप ही समर्थ हैं। आपकी कृपासे ही 
यह भाष्य निर्दोष सिद्ध हो सकता है। 

भाष्यकार शङ्करकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीव्यासजीने प्रसाद तथा गाम्भीर्य 
गुणोंसे अभिराम सूत्रानुसार मृदु वाक्योंसे अर्थाभिव्यञ्जक तथा आगमिक 
युक्तियोंसे सम्पन्न पूर्वपक्ष और उसके निराकरणमें दक्ष भाष्यको सादर दोनों 
हाथोंसे लेकर उसका आद्यन्त निरीक्षण किया। उन्होंने उसका अभिनन्दन किया 
और परितोषवश कहा। - 

“न साहसं तात भवानकार्षीद्‌ 
यत्सूत्रभाष्यं गुरुणा विनीतः। 
विचार्यतां सूक्तदुरूक्तमत्रे- 
त्येतन्महत्‌ साहसमित्यवैमि।। '' 
(शङ्करदिग्विजय ७.४९) 

“हे तात! तुमने साहस नहीं किया है; क्योंकि गुरुके द्वारा शिक्षित होकर 
इस भाष्यकी रचना की है। “इसमें सूक्ति तथा दुरुक्तिका विचार कीजिए ' यह 
कथन ही महा साहस है।।'' 

“मीमांसकानामपि मुख्यभूतो 

वेत्थाखिलव्याकरणानि विद्व न्‌। 
विनिःसरेत्ते वदनाद्‌ यतीन्द्रो 
गोविन्दशिष्यस्य कथं दुरुक्तम्‌।। '' 
(शङ्करदिग्विजय ७.४२) 

'हे विद्वन्‌ ! तुम मीमांसकोंमें भी मुख्य हो तथा सम्पूर्ण व्याकरणको जानते 
हो। हे यतिराज ! तुम तो गोविन्दके शिष्य हो। तुम्हारे मुखसे अशुद्ध पद कैसे 
निकल सकता है ?' 

तुम साधारण नहीं, किन्तु विषयवासनासे सुदूर ब्रह्मचर्य तथा संन्यासधर्ममें 
परिनिष्ठित कोई अद्भुत संयमी सत्पुरुष हो। स्वभावसे ही अत्यन्त दुर्गम सूत्रोंके 
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बाह्याभ्यन्तर भावोंको समझकर उसपर सुव्यवस्थितरूपसे भाष्यसंरचना अत्यन्त 
दुर्गम है। उस अति दुर्लभ कार्यका तुमने अद्भुतरीतिसे दक्षतापूर्वक निर्वाह किया 
है। 
तुम स्वभावसे रोषरहित सकलकलानिधि और वेदान्तगिरिसमुद्धूता 
ब्रह्मविद्यारूपा पार्वतीसे समलङ्कृत तथा समालिङ्गित अवर्णनीय अद्भुत शङ्कर 
हो। 
पूर्व कालमें मेरेद्वारा विरचित सूत्रोंपर बहुतोंने भाष्य लिखा है। भविष्यमें 
भी इसपर भाष्यकी रचना करनेवाले कुछ दिद्वान्‌ होंगे, परन्तु वे मेरे सूत्रगत 
भावोंको अभिव्यक्त करनेवाले निस्सन्देह नहीं सिद्ध होंगे। मेरे भावोंको यथावत्‌ 
आत्मसात्‌ कर इस प्रकारके भाष्यकी संरचना करनेवाला अन्य कौन हो सकता है ? 
साह्डब्यादिके द्वारा अन्यथयित दूषित वेदान्तका समुद्धार करनेमें तुम्हारे अतिरिक्त 
कौन समर्थ हो सका है ? 
“बह्र्थगर्भाणि लघूनि यानि 
निगूढभावानि च मत्कृतानि। 
त्वामेवमित्थं विरहय्य नास्ति 
सस्तानि सम्यग्विवरीतुमिष्टे।। '' 
(शङ्करदिग्विजय ७.४४) 
“विविध अर्थगर्भित निगूढभावसमन्वित अल्पाक्षरनिष्पन्न मेरे सूत्रोंकी 
सम्यक्‌ - व्याख्या करनेमें अन्य कोई समर्थ नहीं है।।'' 
“निसर्गदुर्ज्ञानतमानि को वा 
सूत्राण्यलं वेदितुमर्थतः सन्‌ । 
क्लेशस्तु तावान्‌ विवरीतुरेषां 
यावान्‌ प्रणेतुर्विबुधा वदन्ति।। '' 
(शङ्करदिग्विजय ७.४५) 
“ स्वभावसे ही अत्यन्त दुर्ज्ञेय सूत्रोंके वास्तव अर्थको जाननेमें तुम्हारे 
अतिरिक्त कौन समर्थ है ? ग्रन्थरचयिताको जितना क्लेश होता है, उतना ही क्लेश 
व्याख्याताको भी होता है, ऐसा मर्मज्ञ मनीषियोंका कथन है।।'' 
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मेरी भावना है कि तुम वेदान्तविद्यापर प्रयोजनसिद्धिमें समर्थ आरुरुक्षुओं 
और मुमुक्षुओंके लिए वरद व्याख्याग्रन्थ लिखो। भेदवादी विद्वानोंको शास्त्रार्थमें 
जीतकर सूत्रभाष्यसहित उन ग्रन्थोंके भूमण्डलपर प्रचार - प्रसारका मार्ग प्रशस्त 
करो। अब मैं स्वेच्छापूर्वक प्रस्थान कर रहा हूँ । 
श्रीव्यासदेवके वचनोंको सुनकर आचार्य शङ्करने कहा -' आपकी 
अनुकम्पासे मैंने भाष्योंकी संरचना की है। उन्हें सुयोग्य और समर्थ शिष्योंको 
पढ़ाया भी है। उन भाष्योंमें प्रसङ्गानुसार वेद - वेदान्तोंके अयथावत्‌ तथा विपरीत 
पक्षों तथा कुतर्कोका दृढतापूर्वक आगमिक युक्तियोंके योगसे निराकरण भी 
किया है। मेरे अवशिष्ट कार्योकी सिद्धि आपके अनुग्रहपात्र ये मेरे शिष्य भी कर 
सकते हैं। एक जो सुयोग मुझे सुलभ है, वह हाथसे न जाय, यह मेरी भावना है। हे 
सद्वत्सल, मृत्युञ्जय ! मुझे विधियोगसे सम्प्राप्त और महर्षियोंके अनुग्रहसे प्राप्त 
आयुको अवधि पूर्ण हो चुकी है। आप इस मणिकर्णिकापर कुछ क्षण तबतक 
रुकिये, जबतक मैं आपके सम्मुख इस हेय शरीरका त्याग कर दूँ । ' 
आचार्यप्रवर श्रीद्वैपायनने कहा - 'हे वत्स! ऐसा मत करो। इस वसुन्धरापर 
विपुल - विज्ञान और उदार विद्यावैभवसम्पन्न वे विद्वान्‌ अवशिष्ट हैं, जिन्हें 
अबतक तुमने शास्त्रार्थमें नहीं जीता है। हे स्थिरमति शङ्कर! उनको जीतनेके लिए 
तुम्हें कुछ काल इस भूतलपर अवश्य रहना चाहिए। अन्यथा इस भूमण्डलपर 
मोक्षकी इच्छा इस प्रकार दुर्लभ हो जायेगी, जिस प्रकार बाल्यकालमें मातृविहीन 
शिशुकी प्रशस्त स्थिति दुर्लभ हो जाती है। हे आत्मवेत्ता महर्षियोंमें श्रेष्ठ शङ्कर! 
आपके द्वारा प्रणीत प्रसन्न - गम्भीर सूत्रभाष्यप्रबन्धानुशीलन - संजात प्रहर्षसे 
प्रेरित होकर मैं आपको वरदान देनेके लिए उद्यत हूँ। विधिवश तुझे कुल आठ 
वर्षको आयु सुलभ थी। महर्षियोंके अनुग्रहसे तुम्हें आठ वर्षको अतिरिक्त आयु 
प्राप्त हुई । अब तुम सोलह वर्षके हो गये। मृत्युञ्जय शङ्करकी आज्ञासे तुम्हें सोलह 
वर्षको आयु पुनः प्राप्त हो ! तुम इस आयुसे विरोधियोंके गर्वाङ्करको शुचिता तथा 
दक्षतापूर्वक निरस्तकर भेददर्शा वैदिकोंको भेदबुद्िसे मुक्त करो। तुम्हारे द्वारा 
विरचित भाष्य तबतक विद्यमान रहे, जबतक सूर्य, चन्द्र तथा तारे इस पृथ्वीको 
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प्रकाशित करते रहें!' 

प्रशिष्य शङ्करने कहा - है वरद ! आपकी अनुकम्पाके फलस्वरूप 
आपके सूत्रके सम्बन्धसे मेरे भाष्यका भूमण्डलपर सर्वत्र प्रचार हो।' 

वरदर्षभ व्यास प्रसन्नचित्त अन्तर्हित हुए। 

ऋषिप्रवरके अन्तर्धान होनेपर विवेकसिन्धु होनेपर भी शङ्कर अत्यन्त 
विह्वल हुए। सज्जनोंका स्नेहपात्र बनना तथा उनमें अनुरक्त होना सुदुर्लभ है। 
हत्तापहर अकारुणकरुणकरुणावरुणालय सत्पुरुषोंके विप्रलम्भका असह्य होना 
स्वाभाविक है। 


विष्णवे व्यासरूपाय ब्रह्मसूत्रकृते नमः। 
महेशाय च तद्धाष्यकृते शङ्कररूपिणे।। 


2 


_/ ५४८७ ८५. 


A 


सर्ग १९ 
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हत्पदामें सन्निहित श्रीव्यासदेवके पादपदाके चिन्तनके बलपर वियोगजन्य 
तापको सहन करते हुए परमगुरुकी आज्ञाके अनुपालक मनीषी शङ्करने दिग्विजय 
करनेका सङ्कल्प किया। वे वेदबाह्य मतोंके भेत्ता वेदान्तरहस्यवेत्ता भवजालके 
स्तम्भनमें दक्ष कर्मजालके साधक श्रीकुमारिलभट्टको शास्त्रार्थमें प्रमुदितकर 
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भवजालदाहक सूत्रभाष्यपर वार्तिकसंरचनाकी भावनासे यम, अगस्त्य, उन्मुच, 
विमुच, स्वस्त्यात्रेय, प्रमुच, इध्मवाह - मुनिसेवित दक्षिणदिशाकी ओर चलकर 
कल्मषहारिणी भवतापनिस्तारिणी गङ्गा - यमुनाके सङ्गमस्थल तीर्थराज प्रयागमें 
पहुँचे। 

उन्हाँने भुक्ति - भक्ति - मुक्तिप्रदा हरिहरस्वरूपा असित (श्याम) तथा 
सित (श्वेत) यमुना और गङ्गाकी स्तुति करनेके अनन्तर विधिवत्‌ त्रिवेणीमें 
स्नान किया दण्डादितर्पणसे तर्पणीय देवों , पितरों एवम्‌ अन्य स्थावर - जङ्गम 
प्राणियोंको संतृप्त कर पदावनके पवनके संस्पर्शसे समाह्वादित तटवर्ता तमालवनमें 
कुछ क्षण विश्राम किया। वहाँ उन्होंने समीपवर्ता सहृदय आस्तिक मनीषियोंके 
परस्पर विचित्र सम्वादको सुना। - 

'वेदानुयायी सज्जनोंके आश्रय श्रीकुमारिलभड्ने पर्वतसे कूदकर वेदोंकी 
प्रामाणिकताको सिद्ध किया। उन्होंने बौद्धविद्वानोंके वशवर्ता राजा सुधन्वाको 
वेदमार्गपर प्रतिष्ठितकर देशमें वैदिक साम्राज्यको प्रतिष्ठा की। वेदविधिसम्मत 
यज्ञादि कृत्योंको पुनः उज्जीवित कर देवादिकी संतृप्तिका मार्ग प्रशस्त किया। 
मीमांसाशास्त्रको वार्तिकादिकी संरचनाके द्वारा समृद्ध किया। उन्होंने वैदिक 
धर्मको विद्वेषवश तिरस्कृत करनेवाले विधर्मियोंको विलुप्तकर त्रिभुवनमें निज 
यशको विकीर्ण किया। कष्टकी बात है, वे ही वेदार्थवित्‌, अत्यन्त धीर आस्तिक 
शिरोमणि भट्टमहोदय वैदिकधर्मकी रक्षाकी भावनासे बौद्धगुरुके सिद्धान्तोंका 
खण्डनके कारण और मीमांसानयके संरक्षणको भावनासे ईशवरका निराकरण 
करनेके कारण समुत्पन्न भीषण दोषके अपनोदनकी भावनासे तुषानलमें शरीरको 
जला रहे हैं।' 

उक्त सम्वादको सुनकर श्रीशङ्करने शीघ्र ही प्रभाकरादि विषादग्रस्त यशस्वी 
शिष्यप्रवरोंसे घिरे हुए तुषाग्निमें प्रविष्ट श्रीभटपादका दर्शन किया। धूमयुक्त 
अग्निसे दग्ध शरीरवाले भट्टपादका ओजस्वितासे सम्पन्न मात्र मुखमण्डल 
दृष्टिगोचर हो रहा था। वह्वितुल्य उद्दीप्त आभामण्डित शत्रुविजयी वेदमार्गरक्षक 
श्रीकुमारिलने नेत्रोंके कोनेसे ही सम्मुख समुपस्थित पापविध्वंसक आचार्य 
शङ्करको देखा। 

भट्टपादने जिनका यशोगान सुन रक्खा था, जिनके दर्शनकी इच्छा तीव्र थी, 
उन्हीं आचार्यप्रवरको अनायास और सहसा प्राणान्तके समय सम्मुख समुपस्थित 


१५२ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२१. श्रीशङ्कर - मण्डन - सम्वाद 
देखकर अतीव प्रमोदका अनुभव किया। अपने शिष्यगणोंसे उनकी पूजा करवायी। 
उसे शङ्करने सहर्ष स्वीकार किया। भिक्षा ग्रहण करनेपर प्रसन्नचित्त भाष्यकारने 
उन्हें सूत्रभाष्य दिखाया। 

निर्दोष तथा निर्मल होनेपर भी जो प्रबन्ध शिष्ट सत्पुरुषोंके द्वारा समीक्षित 
होता है, वह लोकमे प्रसिद्धिको प्राप्त करता है। - 

'सर्वो निबन्धो हामलो5पि लोके शिष्टेक्षितः सञ्चरणं प्रयाति।।' 
(७.८९) 

भाष्यका अनुशीलनकर कुमारिल अत्यन्त प्रमुदित हुए। उन्होंने भाष्यकारसे 
कहा - “लोकमें अल्पज्ञ कुत्सित व्यक्ति मत्सरतावश विद्वत्प्रवरकी विशुद्धकृतिसे 
द्वेष करते हैं, परन्तु सर्वज्ञ सत्पुरुष उसका समादर ही करते हैं।' - 

“लोके त्वल्पो मत्सरग्रामशाली सर्वज्ञा नो नाल्पभावस्य पात्रम्‌।।' 
(७.८२) 

“हे विदन्‌ ! यदि मैं दैबयोगसे इस प्रकार देहान्तमें दीक्षित न होता तो इस 
सूत्रभाष्यपर चिर प्रतीक्षित तथा अभिलषित वार्तिककी संरचना कर अवश्य ही 
कीर्तिलाभ करता। केवल प्रारम्भिक अध्यासभाष्यपर ही आठ हजार वार्तिक मनमें 
समुल्लसित हो रहे हैं। - ' अस्मिन्नष्टौ सहस्राणि वार्तिकानां यतीश्वर। विभान्ति 
प्रथमे भाष्ये तत्कृत्यै नालमस्म्यहम्‌।। नाहमद्यमुमूर्षुश्चेत्करिष्याम्यस्य वार्तिकम्‌। 
(गोविन्दनाथीयविजय)' 

'निस्सन्देह यह मेरे पूर्वोपार्जित पुण्यका ही अमोघ प्रभाव है कि आप - 
सरीखे सत्पुरुषका सदा सुदुर्लभ दर्शन मुझे प्रयाणकालमें सुलभ हो रहा है।' 

“यतिवर! संसारसमुद्रमें निमग्न व्यक्तिके समुद्धारका एकमात्र उपाय है 
आप - सरीखे उदारचरित सत्पुरुषोंकी सङ्गति। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा 
नहीं है।' - 

असारसंसारपयोर्धिमध्ये निमज्जतां सद्धिरुदारवृत्तैः। 

भवादृशैः सङ्गतिरेवसाध्या नान्यस्तदुत्तारविधावुपायः।। 

(शङ्करदिग्विजय ७.८५) 

चिरकालसे आपके दर्शनको चाह थी, परन्तु उसकी पूर्ति आज हो रही है। 
निस्सन्देह अभिमतकी समुपलब्धि स्ववश नहीं है। काल ही वह तत्त्व है, जो प्रिय 
या अप्रियके संयोग तथा वियोगमें तद्त्‌ सुख और दुःखमें हेतु है। अतः संयोग 
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तथा वियोगको तद्वत्‌ सुख और दुःखको मैं कालकृत मानता हूँ।।- 

चिरं दिदृक्षे भगवन्तमित्थं त्वमद्य मे दृष्टिपथं गतो5 भू: । 
न ह्यत्रसंसारपथे नराणां स्वेच्छाविधेयोऽभिमतेन योगः।। 
युनक्ति कालः क्वचिदिष्टवस्तुना 

क्वचित्त्वरिष्टेन च नीचवस्तुना। 
तथैव संयोज्य वियोजयत्यसौ 

सुखासुखे कालकृते प्रवेदायतः । । 

(शङ्करदिग्विजय ७.८६, ८७) 

मैंने विविध ग्रन्थोंकी संरचना की, कर्मपथका निर्णय किया, नैयायिकोंके 
युक्तिजालको काट गिराया और विविध विषयोंका उपभोग किया, परन्तु इस 
कुटिल कालको कवलित करनेमें समर्थ नहीं हूँ ।। - 

“कृतो निबन्धो निरणायि पन्था 

निरासि नैयायिक युक्तिजालम्‌। 
तथाञ्न्वभूवं विषयोत्थजातं 
न कालमेनं परिहर्तुमीशे।।' 
(शङ्करदिग्विजय ७.८८) 

“श्रुति, युक्ति तथा लोकप्रसिद्धिसे सिद्ध ईश्वरका भी मैंने श्रुतियोंके 
स्वतः प्रामाण्यकी सिद्धिकी भावनासे निराकरण किया है। ऐसा करके मैंने अपने 
हृदयकी निसर्गसिद्ध आस्थाका ही अपघात किया है। जिस सर्वेशवरके बिना यह 
जीवन और जगत्‌ नीरस है, वह वन्दनीय तथा भजनीय है, न कि तिरस्करणीय।' 

सम्पूर्ण भारत बौद्धोंके द्वारा आक्रान्त हो गया था, जिसके फलस्वरूप 
प्रशस्त तथा प्राचीन वैदिक मार्ग सङ्कीर्ण हो गया था। इस तथ्यका परीक्षण करके 
मैंने वेदमार्गकी रक्षाके लिए बौद्धोंके पराजयका उद्योग किया। बौद्ध विद्वान्‌ 
सङ्घशक्ति, मन्त्रशक्ति और छल - बलसे राजाको वशमें कर लेते तथा वैदिकोंके 
घरोंमें घुसकर उन्हें वेदमार्गे प्रच्युत करनेका प्रयास करते। वे वेदोंको विविध 
प्रमाणोंसे बाधित तथा निरर्थक शब्दोंके सन्निवेशसे समन्वित, सन्दिग्धार्थ 
निरूपक, असम्भवार्थप्रतिपादक, परस्पर विरुद्धार्थके विधायक और अनुवादक 
बताकर उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध करते। 

मैंने देश तथा काल - गर्भित एवम्‌ देश तथा कालसे अतीत वस्तुओंके 
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अधिगममें पत्यश्ानमानादिकी अगति तथा वेदोंकी गतिका प्रतिपादनकर वेदोंकी 
अप्राम . _ 5रण किया। वेदोंमें प्रयुक्त जर्भरी, तुर्फरी, जरूथ, फर्वर, 
मदेरू | छ न्ने गकरण तथा निरुक्तके अनुसार सार्थक सिद्ध किया। 
व जर्भरी तुर्फरीतू (द्विवचन)' (ऋक्‌ १०.१०६.६.)- 
५ ई ); एकत्र स्थापक, भर्ता, बलवान। 
तुर्फरीतू - तृफ / तृप्‌ अरीतु - हिंसक (नाशक) - सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू 
(द्विवचन)' (ऋक्‌ १०.१०६.६.)- अश्विनीकुमारो! तुम दोनों अङ्कुशके 
समान एकत्र स्थापक तथा नाशक हो। 

जरूथ - ' अग्निरद्भयो निरदहज्जरूथम्‌' (ऋक्‌ १०. ८०.३)- आयुनाशक 
वार्धक्य , अकाल मृत्यु । 

फर्वर - 'उष्ठारेव फर्वरेषु श्रयेथे’ (ऋक्‌ १०. १०६.२) - पूर्ण करनेयोग्य 
कार्य 

मदेरू - (एकवचन - मदेरु, द्विवचन - मदेरू), ' उदन्यजेव जेमना 
मदेरू' (ऋक १०.१०६.६)- 'बलातिशयेन मत्तः' - ‘अतिशय बलसे मत्त’ - 
अश्विनीकुमारो! तुम दोनों चन्द्रमा तथा रत्नके समान विजयशील तथा मदमत्त 
हो। 

“ऋक्‌ १०.१२९.५ में प्रयुक्त ‘अधः स्विदासीद्‌ उपरिस्विदासीत्‌ ' में एक 
ही वस्तुका ऊर्ध्व तथा अधः होना सन्दिग्धार्थक नहीं है, ' विभुकी ऊर्ध्व तथा 
अधः स्थिति मान्य है ' - की उक्तिसे परपक्षका निराकरण किया । तैत्तिरीयसंहिता 
१.३.१३.१ में प्रयुक्त “शृणोति ग्रावाणः' (तैत्तिरीयसंहिता १.३.१३.९)के 
अनुसार पत्थर सुनते हैं, यह कथन भी अधिदैवदृष्टिसे तथा चेतनकी सर्वाधिष्ठाताकी 
दृष्टिसे सार्थक है, यह सिद्ध किया। रुद्रादिकी एकरूपता स्वरूपतः सिद्ध है तथा 
सहम्ररूपता बहुभवनसामर्थ्यके कारण सिद्ध है, अतः वेदवचन विरुद्धार्थके 
प्रतिपादक नहीं हैं, ऐसा कहा। लोकमतका अनुवादकर अलौकिक अर्थकी 
सहिष्णुताका तथा देवानुग्रहकी अपेक्षाका निरूपक श्रौतसिद्धान्त निरर्थक नहीं 
है, यह कहा। (जैमिनिसूत्र १.२.३२ - ५२ ) 

मुझे स्वपक्षका परिज्ञान होनेपर भी परपक्षका परिज्ञान न होनेके कारण 
कतिपय स्थलोंपर पराजयका मुख देखना पड़ा। विवश होकर मुझे बौद्धप्रस्थानके 
परिज्ञानके लिए बौद्धविद्वान्‌ धर्मपालका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। 


(जभ 
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यहसत्यहैकि निषेध्यका निषेध निषेध्यका ज्ञान हुए बिना सर्वथा असम्भव 
है। - 
“निषेध्यबोधाद्धि निषेध्यबाधः ' (७. ९३) 
प्रसङ्गवश बौद्ध विद्वान्‌ ने वैदिकमतको दूषित बताया। उस समय सहसा 
मेरी अँखोंसे आँसूका बूंद टपक पड़ा। अन्य विद्यार्थियोंने इस घटनाको जान लिया। 
बौद्धोंके मनमें मेरे प्रति दुर्भाव जग पड़ा। वे मुझे विद्वान्‌ ब्राह्मण और 
वैदिक जानकर तिरस्कृत करने लगे और अहिंसक कहे जानेपर भी यातना देनेके 
लिए उद्यत हो गये। उन्होंने मुझे महलकी अटारीसे नीचेकी ओर धकेल दिया मैं 
एक अटारीसे दूसरी अटारीपर लुढकने लगा। तब मैंने जोरसे यह घोषित किया। 
- “ यदि श्रुति प्रमाण है तो विषमस्थलमें भी गिरकर मैं जीवित रह जाऊँगा। 
मेरे जीवनका साधन (सम्बल) वेदोंकी प्रामाणिकता ही है।” - 
“पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरीरुहं 
यदि प्रमाणं श्रुतयो भवन्ति। 
जीवेयमस्मिन्पतितोऽसमस्थले 
मज्जीवने तच्छुतिमानता गतिः।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ७.९८) 
इस घोषणामें सन्देहसूचक “यदि' इस शब्दका सन्निवेश होनेके कारण 
और कपटपूर्वक बौद्धागमको सुननेके कारण गिरनेपर मेरी एक. झा खा 
फूट गयी। विधिविडम्बना ऐसी ही थी। जब एकाक्षरप्रदाता भी 'गुरु' मान्य 
है, तब सम्पूर्णशास्त्रका उपदेष्टाके सम्बन्धमें कहना ही क्या? मैंने बौद्धगुरुसे 
शास्त्राध्ययनकर उनका तिरस्कार कर महान्‌ अपराध किया है। इस प्रकार बौद्धगुरुसे 
शास्त्राध्ययनकर उनके कुल (बौद्धशिष्यपरम्परा ) का ही मैंने नाश किया है। यह 
मेरा पहला अपराध है। 
जैमिनिमहर्षिके द्वारा प्रवर्तित शास्त्रमें अभिनिवेशके कारण मैंने सर्वेशवरका 
तिरस्कार भी किया है। 
उक्त दो दोषोंके निराकरणकी भावनासे मैंने अग्निमें प्रविष्ट होकर शरीरको 
होमनेका व्रत लिया है। यद्यपि आपके और पादपदाके दर्शनके अमोघ प्रभावसे 
वह निराकरण पुनरुक्त हो गया है, अर्थात्‌ मैं शिवस्वरूप आप परम गुरुके दर्शनके 
अमोघप्रभावसे उक्त दोनों दोषॉसे निस्सन्देह मुक्त हो गया हूँ।। 
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“हे योगीन्द्र! 'आपने सूत्रभाष्यकी संरचना की है।' यह मैंने सुन रक्खा 
है। उसपर वृत्ति बनाकर यश प्राप्त करनेकी मुझे पहले इच्छा थी। परन्तु 
इस परिस्थितिमें अब इस सम्बन्धमें कुछ कहना ही व्यर्थ है। पूर्वमीमांसाके 
शाबरभाष्यपर वार्तिक लिखनेके समान आपके सूत्रभाष्यपर वार्तिक लिखकर 
यशकी समुपलब्धिका सौभाग्य मेरा नहीं था। निस्सन्देह इस विश्वतन्त्रका नियामक 
कालतन्त्र विश्वविजयी है।'' 

“जाने भवन्तमहमार्यजनार्थजात- 

मद्वैतरक्षणकृते विहितावतारम्‌। 
प्रागेव चेन्नयनवर्त्म कृतार्थयेथाः 
पापक्षयाय न तदेदूशमाचरिष्यम्‌।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ७.१०४) 

“ मैं जानता हूँ कि आर्योके कल्याणकी भावनासे तथा अद्वैतमार्गकी 
रक्षाके लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। यदि आपका दर्शन मुझे पहले ही प्राप्त हो गया 
होता तो मैं तभी कृतार्थ हो गया होता और पापोंके प्रायश्‍्चित्तके लिए यह प्रक्रम 
अपेक्षित न होता।।'' 

प्रसन्नचित्त कुमारिलसे श्रीभगवत्पादने कहा - “मैं आपको श्रुतिसम्मत 
कर्ममार्गसे विमुख बौद्धोंको निरस्त करनेके लिए अवतीर्ण कार्तिकेय मानता हूँ। 
आपमें पातकको सम्भावना भी नहीं है। आप इस सत्यव्रतका अनुपालन सन्मार्गस्थ 
मनीषियोंके शिक्षणके लिए कर रहे हैं। मैं हाथसे कतिपय जलबिन्दुओंको छिड़ककर 
उज्जीवित कर देता हुँ, आप मेरे भाष्यपर भव्य वार्तिककी संरचना कीजिए।' 
विनयी भट्टपादने कहा - हे शङ्कर ! आप समर्थ हैं, तथापि मुझे पुनरुज्जीवित 
करनेका उद्योग आपके शुद्धाचरणके अनुरूप होनेपर भी लोकविरुद्ध होनेके 
कारण मैं अपने लिए उसे उचित नहीं मानता। 

हे पूज्य! महापुरुष कुटिलतम मनुष्यपर भी उसी प्रकार गुणोंका आरोप 

करते हैं, जिस प्रकार कोई शूर कुटिल धनुषके ऊपर प्रत्यञ्चाका आरोप करता है। - 
नार्हामि शुद्धमपि लोकविरुद्ध कृत्यं 
कर्तृ मयीड्य महितोक्तिरियं तवार्हा। 
आजानतोऽतिकुटिलेऽपि जने महान्त- 
स्त्वारोपयन्ति हि गुणं धनुषीव शूराः।। 
(शङ्करदिग्विजय ७.१०९) 
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आप अपनी दयादृष्टिसे गलिताङ्ग शवको भी उज्जीवित कर सकते हैं। 
सृष्टिके संहारक होकर पुनः यथापूर्व स्रष्टा भी हो सकते हैं। अब आप मेरे अति प्रिय 
सर्वश्रेष्ठ शिष्य और मुझसे भी अधिक विश्वविश्रुत दिग्गजतुल्य सर्वशास्त्रनिष्णात 
निवृत्तिविरत प्रवृत्तिपरायण वैदिकशिरोमणि अद्वितीय मीमांसक विश्वरूप 
मण्डनको शीघ्र वशमें कीजिये। अब उसीके द्वारा अभिमत कार्यको सिद्धि सम्भव 
है। उसकी पत्नी उभयभारतीको साक्षी बनाकर शास्त्रार्थमें उसे पराजितकर निज 
अवशिष्ट कार्यकी अविलम्ब सिद्धि कीजिए। विश्वरूपको बन्धुजन उम्ब और 
भारतीको उम्वा कहते हैं। 

मैं आमरण व्रतमेँ दीक्षित होनेके कारण अब उक्त विधासे उज्जीवित होकर 
अपने अनिन्द्य स्वरूपको कलङ्कित नहीं करना चाहता। आप विश्वनाथ शिवकी 
तरह तारक ब्रह्मका उपदेश देकर मुझे कृतार्थ कीजिये। मैं आपका दृष्टिगोचर 
होता हुआ देहत्यागकर अभिमत पदको प्राप्त कर लूँ ! 

भट्टपादको सच्चित्सुखरूप ब्रह्मका उपदेश देकर उन्हें मोहमुक्त प्रकाशरूप 
वैष्णवपद प्रदानकर लोकमङ्गल आचार्य शङ्कर आकाशमार्गसे मण्डनके घर जानेके 
लिए उद्यत हुए। 
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८३८३ 
८ श्रें< 


सर्ग २० 
प्रशस्त दिग्दर्शन 


ध्यान रहे; वेदादि शास्त्रांके तात्पर्यका संरक्षण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। वेदादि शास्त्रोंके सर्वथा विपरीत आगम सर्वथा त्याज्य है। शास्त्रतात्पर्यको 
सर्वथा विपरीत, अयथावत्‌, दिशाहीन और अपूर्ण समझनेपर व्यवहार भी सर्वथा 
विपरीत, अयथावत्‌, दिशाहीन और अपूर्ण हो जाता है। व्यवहारके सर्वथा 
विपरीत, अयथावत्‌, दिशाहीन और अपूर्ण होनेपर परमार्थपथ विलुप्त , दुर्गम, 
दुर्लभ और प्रतिबद्ध हो जाता है। 

बौद्धादि प्रस्थानके प्रभावसे विलुप्तप्राय वेदार्थको प्रतिष्ठित करनेमें प्रयुक्त 
तथा विनियुक्त श्रीभइपादका तप, त्याग , विश्वास तथा अद्भुत वैदुष्य स्तुत्य है। 
उन्होंने शास्त्रतात्पर्यसंरक्षण और शास्त्रसम्मत शासनतन्त्रकी स्थापनाके लिए धन 
तथा परिजनका परित्याग किया, बौद्धांद्वारा तिरस्कृत होकर मानका त्याग किया 
और अन्तमें तुषाग्निमें देहको दग्धकर प्राणका परित्याग किया। 

धन - मान - प्राण - परिजनरूप अर्थकी लीलासिद्ध दासताने भीष्म, 
द्रोण, कृप, शल्य - जैसे मान्य मनीषियोंको यह कहनेके लिए बाध्य किया कि 
मनुष्य अर्थका दास है, अर्थ मनुष्यका दास नहीं है। दुर्योधनने मुझे अर्थ देकर 
अपने वशमें कर रक्खा है, अतः युधिष्ठिर तुझ धर्मात्माकी ओरसे युद्ध करनेमें 
असमर्थता है। - 

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌। 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः।। 

(महाभारत - भीष्मपर्व ४३.४९, ५६, ७१, ८२) 

केवल धन, मान, परिजनके अर्जन और प्राणपोषणमें निज विद्या 

तथा कलाका सम्पूर्ण प्रयोग और उपयोग करनेवाले द्विजातियोंके द्वारा समृद्ध 
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बौद्धतन्त्रके उच्छेदक श्रीभट्टपादका जीवन धन्य है। हम भट्टपाद तथा शङ्करके 
अनुचर उनके द्वारा प्रशस्त पथपर चल सकें , ऐसा उनसे वर चाहते हैं। 

श्रीभीष्मजीके शब्दोंमें केवल यश और कामकी सिद्धिके लिए ही विद्या 
तथा कलाके प्रयोक्ता धर्मके परिपन्थी तथा पापिष्ठ (मूर्धन्य पापी) माने गये हैं। - 

“आजिजीविषबो विद्यां यशःकामौ समन्ततः । 

ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिन: ।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व १४२.१२) 

यद्यपि शठके प्रति शठता शास्त्रसम्मत है; तथापि विधर्मा गुरुके प्रति भी 
विश्वासघात अनुचित और स्वर्गप्रतिबन्धक है। वैदिक कर्मके उत्कर्ष और वेदोंके 
स्वतःप्रमाणत्वकी सिद्धिकी भावनासे भी ईश्वरका निराकरण भयप्रद है। कारण 
यह है कि अभ्युदयप्रद कर्मोकी सिद्धि शब्दब्रह्मात्मक वेदोंसे और वेदोंकी सिद्धि 
निःश्रेयसप्रद स्वप्रकाश ब्रह्मसे सम्भव है। उसके प्रति समर्पित तदर्थ कर्मका 
निःश्रेयसकी सिद्धििमें प्रयुक्त तथा विनियुक्त होना सुनिश्चित है। अन्यथा कर्म 
अपने कर्त्ताको अपूर्वसंज्ञक यज्ञके द्वारसे पर्जन्य, अन्न तथा प्रजा और पुनर्भवका 
प्रदायक होता है। उक्त रीतिसे ऊर्ध्वमुख कर्म ब्रह्मसिद्धिरूपा पुनर्भवकी असिद्धिमें 
और अधोमुख कर्म पुनर्भवकी सिद्धिमें अमोघ हेतु है। 

कर्म कर्तृतन्त्र है। कर्त्तत्व देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणसापेक्ष है। यद्यपि 
देहेन्द्रियादिके प्रयोक्ताका स्वातन्त्र्य सिद्ध है, तथापि देहादिके अधीन प्रयोक्तृत्वके 
कारण उसका पारतन्त्रय भी चरितार्थ है। क्रियासे अनुमित करण और करणसे 
अनुमित प्रयोक्ता अर्थात्‌ कर्त्ता मान्य है। देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणनिरपेक्ष कर्ता 
विभु , अविक्रिय, चिदात्मस्वरूप ब्रह्म है। इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणका 
अभिव्यञ्जक संस्थान देह है। आत्मा अद्वय ज्ञानस्वरूप है, न कि ज्ञानक्रियाका 
कर्त्ता। ज्ञानेन्द्रियसहित बुद्धिके योगसे उसमें ज्ञानशक्तिका तथा मनोयोगसे उसमें 
इच्छाशक्तिका तथा कर्मोन्द्रियसहित प्राणके योगसे क्रियाशक्तिका सञ्चार होता है। 
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप कर्मनोदनाके अनन्तर कर्ता, करण, कर्मरूप कर्मसङ्ग्रहरूप 
हेतुऑसे कर्म निष्पाद्य है। कर्ताका ज्ञाता, करणका ज्ञान और कर्मका ज्ञेय पूर्वरूप 
है। 

निरुपाधिक चिद्धातु न ज्ञानका आश्रय ज्ञाता है, न ज्ञानका विषय ज्ञेय; 
तद्वत्‌ बह न करणका आश्रय है, न करणका विषय। बह इनसे सर्वथा अतीत 
सच्चित्सुखस्वरूप ही सिद्ध है। 

इस प्रकार, कर्म वेदोंका पूर्वतन्त्र है और ब्रह्म वेदोंका उत्तरतन्त्र। 
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कर्म ब्रह्मसे प्रवृत्त तथा ब्रह्मार्थ प्रयुक्त होने योग्य है। ब्रह्म अनुमानसिद्ध नहीं , 
अपितु आगमका मूल तथा आगमसिद्ध है। कर्मप्रकरणमें फलप्रदायक ईश्वरका 
निराकरण अप्रमत्ताकी सिद्धि तथा अनुमानसिद्ध ईश्वरकी अर्थक्रियाकारितामें 
अगतिसिद्धिके अभिप्रायसे है, न कि आगमसिद्धईशवरके निराकरणके अभिप्रायसे। 
अभिप्राय यह है कि प्रणवार्थ ब्रह्मकी सिद्धिके लिए अपेक्षित अप्रमत्तताकी 
निष्पत्तिके लिए अप्रत्यवायरहित कर्मानुष्ठानमें अपेक्षित शुद्धता, दक्षता और 
अप्रमत्तताके सम्पादनमें ईशवरके नामपर प्रमाद सर्वथा आत्मघात होनेके कारण 
कर्ममीमांसकोंको ईश्वरका निराकरण अभिमत है। अनुमानसिद्ध अग्निमें अभिमत 
कार्यसिद्धिकी शक्ति असम्भव है, अतः अनुमानसिद्ध ईशवरका निराकरण अपेक्षित 
है। सर्वेशवरमें स्वाभाविक ज्ञान - इच्छा - प्रयत्न तथा सर्वभवनसामर्थ्यकी सिद्धि 
केवल अनुमानके बलपर असम्भव है। समग्र जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहति, 
निग्रह और अनुग्रहकर्त्ता सर्वरूप सर्वेशवरका साङ्गोपाङ्घ समग्र विज्ञान केवल 
अनुमानसे असिद्ध है। अनुमानसिद्ध ईश्वर केवल जगत्‌ का निमित्तकारण और 
सगुण - निराकार होता है। बह जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सिद्ध नहीं 
होता। आगमिक युक्तियोंके बलपर ही उसे सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूप सिद्ध 
किया जा सकता है। 

दृश्यप्रपञ्जचकी कार्यरूपता स्वेतर निमित्तोपादानसापेक्ष है, दृष्टिगोचर घट 
- पटादि सावयव कार्यवर्गको अपेक्षित स्वेतर निमित्तोपादानके तुल्य। अपेक्षित 
निमित्त तथा उपादानकी कार्यरूपता और उन्हें अपेक्षित स्वेतर निमित्तोपादानकी 
अनवस्थित परम्पराको निरस्त करनेके लिए निमित्त तथा उपादानकी एकरूपता 
और स्वप्रकाश विभु अदृश्य देश - काल - वस्तुकृत परिच्छेदशून्य चिदात्मस्वरूप 
ब्रह्मरूपता ही माननेकी विवशता है। 

कार्यात्मक जगत्की ध्रुवता असिद्ध है। अतः “न कदाचिदनीदृशं जगत्‌ ” 
- “कभी ऐसा नहीं था कि जगत्‌ ऐसा नहीं था ' यह गाथा “यथापूर्वमकल्पयत्‌ ” ( 
ऋक्‌ - संहिता १०. १२. १९०. ३० ) - जैसा पूर्व कल्पमें था, वैसा ही रचा', “ 
तम आसीत्तमसा गूळहमग्रे” (नासदीयसूक्तम्‌ ३; ऋक्‌ १०. ११. १२९. ८.७.१७ 
), “ न ह्याधुवैः प्राप्यते हि श्रुवं तत्‌ ( कठोपनिषत्‌ १. २.१० ), “कामस्याप्तिं 
जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभसस्य पारम्‌ ।” (कठोपनिषत्‌ १. २.१९ ) आदि 
श्रुतियोंके सर्वथा विरुद्ध ही है। अतः “न कदाचिदनीदूशं जगत्‌ ” का अर्थ 
“यथापूर्वमकल्पयत्‌ "( ऋक्‌ - संहिता १०. १२. १९०. ३०), “ यथेदानीं 
तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदूशम्‌” ( श्रीमद्भागवत ३.१०.१३) “यह जगत्‌ जैसा अब 
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है, वैसा ही पहले था और भविष्यमें भी वैसा ही रहेगाके अनुरूप पूर्व कल्पानुरूप 
तुल्यक्रम और तुल्यविधासे जगत्संरचना ' कर्त्तव्य है। 

कर्मोमें आत्माके लिए प्रीति, न कि आत्मामें कर्मोके लिए प्रीति, कर्मको 
शेष तथा आत्माको शेषी सिद्ध करती है। कर्मसिद्धिमें प्रयुक्त तथा विनियुक्त 
आम्नायसिद्ध कर्त्तकि उत्कर्षमें कर्म विनियुक्त है। देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणसे निष्पाद्य 
कर्मके सहित देहेन्द्रियादि परार्थ होनेके कारण आगमार्थ नहीं हो सकते। कर्मके 
पूर्व और कर्मकालमें तथा कर्मक्षयके अनन्तर स्थित करणसहित कर्ता शेषी होनेके 
कारण व्यर्थ नहीं कहे जा सकते। कर्मके लिए कर्ता अथवा कत्ताके लिए कर्म ? 
इस प्रश्‍शनपर विचार करनेपर कर्ताको कर्म तथा कर्मफल कर्म तथा कर्मफलके 
लिए प्रिय न होकर अपने लिए प्रिय है, यह कथन ही समीचीन है। कर्म परतः 
सिद्ध है, अतः वह आम्नायका स्वत:सिद्ध तात्पर्य नहीं हो सकता। 

पय आदि द्रव्य , वागादि करण - संज्ञक कार्यकोटिके सिद्धार्थका भव्य 
(अनुष्ठेय ) कर्ममें प्रारम्भिक विनियोग होनेपर उसकी निरर्थकता असिद्ध है। 
छिदिक्रियाकी सिद्धिमें कुठारका उपयोग होनेपर भी उत्तर छेदनके प्रति हेतुभूत 
कुठारकी निरर्थकता असिद्ध है। घ्राणके क्षोभमें हेतुभूत गन्ध तथा लोहके 
क्षोभमें हेतुभूत चुम्बकके सदृश स्वत:सिद्ध भूतात्मक आत्माको विद्यमानता 
कर्मसिद्धिमें सामान्य हेतु है। अविक्रिय विज्ञानघन रसात्मक आत्माके बोधसे 
कर्मकी अकर्मरूपताके कारण कर्मप्रकरणमें उसका निरावरण उपयोग निरर्थक 
है। ‘आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' (जैमिनिसूत्र १.२.९) का 
अन्तर्निहित अभिप्राय यह है। तद्वत्‌ कर्मप्रतिपादक आम्नाय सिद्धार्थप्रतिपादक 
प्रकरणमें निरर्थक है। “परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः 
कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌।। तस्मै 
स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌।।' ( मुण्डकोपनिषत्‌ १.२.१२, १३) 

वैयाकरणोंकी दूष्टिमें कर्ताको अत्यन्त अभीष्ट कर्म है। इस जगत्‌ की 
संरचना तथा इसकी उपयोगिता फलावसान है। कर्म सुख, दुःख तथा मोहप्रद 
है। कर्मसहित कर्मफलकी नश्वरता सिद्ध है। 

फलावसान जगत्‌ तथा चिदवसान भोग है। पुरुष विषयका नहीं, बल्कि 
विषयसम्पृक्त प्रज्ञारूप ज्ञानका ही भोक्ता होता है। विषयॉंसे असंपृक्त ज्ञानकी 
आत्मरूपता ही सिद्ध है। "फलावसानं जगत्‌' (शाङ्करभाष्य), चिदवसानो भोगः' 
(साङ्क्यसूत्र १.१०४) 
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उक्त रीतिसे अभिमत कर्म तथा फल चिदात्मा ही सिद्ध है। वही कर्त्ता तथा 
भोक्ताका वास्तव स्वरूप भी है। वह अविक्रिय विज्ञानानन्दघन है। उसकी अविक्रिय 
विज्ञानघनताका बोध कर्तृत्व तथा भोक्तृत्वका उच्छेदक है। उसकी परप्रेमास्पदता 
आनन्दरूपताका बोध कर्मप्रयोजनका विध्वंसक है। उसीमें मनोनिवेशके लिए 
जगत्‌ की संरचना है। - “उपायः सोऽवताराय'(माण्डूक्यकारिका ३.१५)। 

जिसके लिए कर्म और फल है, जो वास्तव कर्म तथा फल है, जिसका 
अभिव्यक्तरूप और अभिव्यञ्जक संस्थान सम्पूर्ण जीवन और जगत्‌ है, वह निरर्थक 
नहीं, बही वास्तव वेदार्थ है। उसीकी विज्ञाननिष्ठासे जीवनको सार्थकता सम्भव 
है। 

यह जैमिनीय तथा व्यासदर्शनका सारार्थ है। समस्त निगमागमका 

निर्मथितार्थ है। 

बौद्धादिसम्मत विमतको निरस्त करनेमें दक्ष धर्मरक्षक भट्टपाद तथा 
मिश्रमहाभाग अपनी सर्वज्ञताके बलपर समग्र वेदार्थके रक्षक सिद्ध हों, तदर्थ 
श्रीभगवत्पादका अथक आयास और अमोघ प्रयास सर्वथा पूजनीय है। 

अनुमानसिद्ध ईशवरके निराकरणके स्थानपर आगमसिद्ध ईश्वरका 
निराकरण जघन्य अपराध है। इस तथ्यकी परिपुष्टिमें श्रीभट्टपादका तुषाग्निमें 
देहविसर्जन ज्वलन्त प्रमाण है। 

भगवान्‌ शङ्करका शङ्कराचार्यरूपसे अवतरण समग्र शास्त्रतात्पर्यके 
अभिव्यञ्जन तथा संरक्षणके उद्देश्यसे सिद्ध है। परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृट) क्रमसे 
शास्त्रतात्पर्यका निर्धारण तथा तदनुकूल शासनतन्त्रका व्यवस्थापन व्यासपीठका 
दायित्व है। व्यासपीठके अनुगत राजाद्वारा शासनतन्त्रका सञ्चालन यह सनातन 
- परम्परा है। 
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भगवत्पाद श्रीशङ्कर आकाशमार्गसे नर्मदातटपर स्थित माहिष्मती पहुँचे। 
उन्होंने अपनी प्रज्ञाशक्ति , प्राणशक्ति तथा योगसिद्धिका उपयोग और विनियोग 
सनातनसंस्कृतिकी रक्षाके लिए करके अद्भुत आदर्शको ख्यापित किया। भव्य 
निरुपद्रव सर्वकाल सुखप्रद रत्नमय गगनचुम्बी भवनोंसे समलङ्कृत चन्दन 
- बिल्व - रुद्राक्ष - दूर्वा - कुश - तुलसी - साल तथा कमलवनसे सुशोभित 
नगरीका दर्शनकर आचार्य शङ्कर प्रमुदित हुए। उन्होंने यात्रासुलभ श्रमको दूरकर 
स्नानादि नित्य कृत्योंका सम्पादन करनेके अनन्तर कालगतिविज्ञानके बलपर 


मण्डनमिश्रके गृहकी ओर प्रस्थान किया। जल ले जानेवाली मण्डनजीकी 
दासियोंको उन्होंने मार्गमें देखा। यतिराजके अद्भुत रूपवैभवसे आह्वादको प्राप्त 
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उन दासियोंसे शङ्करने 'कुत्रा55लयो मण्डनपण्डितस्य ?' - 'मण्डनपण्डितका घर 
कहाँ है ?' पूछा। 
जलाहरणमें दक्ष उन दासियोंने उत्तर दिया। - 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः।। 
फलप्रदं कर्मफलप्रदोऽजः कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः।। 
जगद्‌ ध्रुवं स्याज्जगदध्रुवं स्यात्‌ कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः।।' 
(श्रीशङ्करदिग्विजय ८. ६ - ८) 

“जिस द्वारपर पिञ्जडे टड़े हुए हाँ और उसके भीतर बैठी हुई मैना - वेदवाक्य 
स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं, कर्मफल देनेवाला कर्म है या ईश्वर है तथा 
जगत्‌ ध्रुव है या अध्रुव है, इस बातपर विचार कर रहे हाँ, उसे ही आप मण्डन 
पण्डितका घर जानिये।।” 

सेविकाओंके मुखसे यह तथ्य सुनकर आचार्य शङ्करने मीमांसक 
श्रीमण्डनपण्डितके निवासस्थलकी ओर उल्लासपूर्वक प्रयाण किया। 
शुकसारिकाओंने मीमांसक मण्डनके पक्षको प्रकारान्तरसे प्रस्तुत कर दिया कि 
अपौरुषेय वेद स्वतः प्रमाण हैं, न कि परतः प्रमाण ; कर्मफलप्रद कर्म स्वयं ही 
है, न कि ईश्वर; जगत्‌ ध्रुव ही है, न कि अश्लुव। 

अभिप्राय यह है कि ईश्वर वेदका न अभिव्यञ्जक संस्थान है, न प्रतिपाद्य; 
न वह क्रिया - कर्म - फलात्मक है, न यज्ञादि कर्म तदर्थ अनुष्ठेय हैं ; जगत्‌ 
अनादि अनुत्पन्न है , न कि ईश्वरसृष्ट। 

श्राद्धके अवसरपर उन्होंने पूर्वमीमांसाके प्रणेता व्यासशिष्य श्रीजैमिनिको 
तथा उत्तरमीमांसाके रचयिता श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासको अपने तपोबलसे बुला 
रक्खा था। वे उनके चरणॉंको जलसे धो रहे थे। 

मण्डनभवनका मुख्य द्वार बन्द था। प्रवेश निषिद्ध था। अतः आचार्यने 
आकाशमार्गसे प्राङ्कणमें प्रवेश किया। भूमण्डलमण्डन मण्डनका भवन 
इन्द्रभवनतुल्य था। वह भोगपुरन्दरों तथा योगधुरन्धरोंको भी आश्चर्यचकित 
करनेवाला था। 
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आचार्यने विद्यावैभव तथा ऐश्वर्यवैभवसे उद्धासित तथा दिग्दिगन्तके 
उद्धासक शुभ्रपद्मसदृश सुन्दर तथा सुकोमल मिश्र महाभागका दर्शन किया। 
उन्होंने सरस्वती तथा लक्ष्मीका युग्मप्रताप, वेदोक्त कर्मकाण्डका अद्भुत प्रभाव 
और इन्द्रादि दिक्पालतुल्य दिक्पति कमनीय मण्डनको वेदोक्त पूर्वकाण्डका 
उज्ज्वल अवतार समझा। 

आचार्य शङ्करने श्रीजैमिनिसहित व्यासदेवको भक्तिभावसे नमस्कार 
किया। दोनों परमाचार्योने यथायोग्य सर्वसुमङ्गल लोकशङ्करका अभिवादन 
किया। श्रीमण्डनको सचेत करनेके लिए यह शीलशिक्षण पर्याप्त था। शिष्ट 
और सिद्ध यतिवर अतिथिश्रेष्ठ शङ्करके प्रति मङ्गलस्वरूप मण्डनका पितरोंके 
सहित आहूत मुनिश्रेष्ठोंकी प्रमुदित करनेका दैवयोगसे अनायास सुलभ 
अवसर था। परन्तु मीमांसासम्मत सिद्धान्तावेशसुलभ आक्रोशको वे संयत न 
कर सके। मताभिनिवेशने उन्हें यथोचित कर्त्तव्यसे विमुख कर दिया। उन्होंने 
जिस उत्तरमीमांसाके प्रणेताका पादप्रक्षालन किया था, उन्हींके सिद्धान्तके 
मूर्तरूपपर केवल इस कारण जीभकमानसे निर्गत वचनशरका प्रहार किया कि 
“प्रवृत्तिपरित्यागी निवृत्तिपरायणसंन्यासीका दर्शन प्रेयपथके पथिकोंको सदा 
अमङ्गलप्रद है, विशेषकर श्राद्धके समय। वेदोंका शिरोभाग उपनिषत्‌ संज्ञक 
वेदान्त शरीरमें उत्कच (गञ्ज) शिर तथा उर्वरस्थलमें ऊषरभूमिके सदृश अर्थहीन 
है। बह केवल अपूर्वसाधक होनेसे अध्ययन (पाठ) में प्रयुक्त है। कदाचित्‌ उसका 
कोई अर्थ सिद्ध भी है तो उसके द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर देवताकी स्तुतिमें विनियुक्त 
अर्थवादमात्र है। उससे आकाशादिकी समुत्पत्तिका वर्णन हवनीय द्रव्यके स्तावक 
हैं। उसके द्वारा निरूप्य जीवके अकर्तृत्वादिका वर्णन कर्ताकी स्तुतिमें विनियुक्त 
है। संन्न्यास वैदिक कर्मोमें असमर्थ विकलाङ्कादिके लिए है।' 

मानो पूर्वोत्तर - मीमांसाके प्रणेताके सम्मुख उभय - मीमांसाके सम्वाद 
और विवादको मण्डन तथा शङ्करके निमित्तसे उन्हें मञ्चन करनेका इससे अच्छा 
अवसर मिल पाना असम्भव था। अतः 'संन्यासी विकलाङ्क हो या भव्याङ्क , युवक 
हो या वृद्ध, मूर्ख हो विद्वान्‌, असिद्ध हो या सिद्ध श्रेयस्कर कर्ममार्गसे परिच्युत 
होनेके कारण सदा अशुभ, अमङ्गल, हेय और तिरस्कार योग्य है। उसका समादर 
कर्मसंन्यासको प्रश्रय देनेके कारण प्रत्यवायसूचक है। अवैदिक बौद्धभिक्षुकोंसे 
व्याप्त अनाचार और अकर्मण्यताको प्रोत्साहित करनेवाला यह वैदिक यति सम्मुख 
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सर्पके तुल्य अवश्य ही प्रताडित होने योग्य है। अतिथिसमादर अवश्य ही धर्म है, 
परन्तु धर्मका विलोप करनेवाला अतिथि अवश्य ही उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार 
तथा दण्डका पात्र है। मुझ श्रुतिसेतुपालक मण्डनके द्वारा यह सुभद्र यति अवश्य 
ही सन्मार्गपर आरूढ करने योग्य है, अन्यथा श्रौतमार्गका विलोप सुनिश्चित है।' 
ऐसा समझकर आगबबूला हुए मण्डनने समादरयोग्य शङ्करका अनादर किया। 

श्रीमिश्रमहोदयके आक्षेपका शङ्करद्वारा प्रबल परिहार यमुना तथा गङ्गाके 
; तद्वत्‌ गङ्गा और सागरके दिव्य सङ्गमका एवम्‌ रहूगण और जडभरतके अद्भुत 
सम्मिलनका अपेक्षित उपक्रम था। 

श्रीमिश्रमहोदयने आक्षेपपूर्वक कहा - “कुतो मुण्डी ?” - “मुण्डी 
(संन्यासी) कहासे ?” 

उक्त कथनका अर्थ प्रकारान्तरसे किस अङ्गतक मुण्डी मानकर शङ्करने 
उत्तर दिया - “आगलान्मुण्डी ” - “ मैं गलेतक मुण्डित हूँ ।” 

तुम मुझे वाममार्गी अवैदिक मत मानो, मैंने श्रौतपद्धतिके अनुसार 
संन्यासीके लिए विहित मुण्डन करवाया है। नखोंके सहित सिर, दाढी, मूँछ तथा 
गलेपर्यन्त बालके कटवानेका और कक्ष, उपस्थ, लोमस्थलोंके केशोंके संरक्षणका 
विधान है। - “ .शेषकर्मप्रसिद्ध्यर्थ केशान्सप्ताष्टधा द्विज: । संक्षिप्य वापयेत्पूर्वं 
केशाश्मश्रुनखानि च। इति सप्तकेशान्संरक्ष्य कक्षोपस्थवर्जं क्षौरपूर्वक स्नात्वा 
" (नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ४) “ कक्षोपस्थलोमानि वर्जयेत्‌ । (संन्यासोपनिषत्‌ 
) ” 

आचार्य शङ्करका नभोमार्गसे मण्डनके प्राङ्गणमें प्रवेश और तदनन्तर 
श्रीजैमिनि तथा श्रीव्यासदेवको पहचानकर उनका अभिनन्दन और अभिवादनके 
बाद उन्हें समादरयोग्य सिद्ध समझकर यदि मण्डन यथोचित व्यवहार करते तब 
उनके प्रश्नका भगवत्पाद उत्तर यही देते कि “मैं आपके आचार्य तुषाग्निमें दग्धप्राय 
कुमारिलसे मिलकर उनकी प्रेरणासे तीर्थराज प्रयागसे आपसे मिलने आया हूँ ।” 
» तब मण्डन ' मेरे आचार्यको तारकब्रह्मका उपदेश देकर उन्हें दिव्यगति प्रदान 
करनेवाले मेरै परमाचार्य ये हें ', ऐसा समझकर वे श्रीशङ्करके प्रति शरणागत 
अवश्य होते। साथ ही जिस श्रौत सर्वेशवरके निराकरणजन्य अपराधके कारण 
प्रायश्चित्तकी भावनासे तुषाग्निसे कुमारिलने शरीरको भस्म किया, उस ईश्वरके 
निराकरणका साहस वे कथमपि न करते। 
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प्रश्नके तात्पर्यको बुद्धिकौशलके बलपर अन्यथा किए जानेपर कुपित 
मण्डनने कहा - “ पन्थास्ते पृच्छ्यते मया” - “मैं तुम्हारे पन्थके सम्बन्धमें पूछता 
हूँ कि तुम कहाँसे आये हो ?” 

“ पन्थास्ते पृच्छ्यते मया” - कर्मवाच्यका प्रयोग होनेके कारण इसका 
प्रकारान्तरसे यह अर्थ होता है कि मार्ग मुझसे पूछा जाता है। इसी अभिप्रायको 
मानकर आचार्यने पूछा - “ किमाह पन्थाः ?” - “मार्गसे पूछनेपर उसने उसका 
उत्तर क्या दिया ?” 

मण्डनने आशयको अन्यथा कर उत्तर देनेवाले आगन्तुकपर चिढ़ कर 
कहा - “त्वन्माता मुण्डेत्याह ” - “ मार्गने तुझे उत्तर दियाकि तुम्हारी माता मुण्डा 
(संन्यासिनी ) है। 

शङ्करने वाक्चातुर्यका परिचय देते हुए कहा - “तथैव हि । पन्थानं 
त्वमपूच्छस्त्वां पन्थाः प्रत्याह मण्डन। त्वन्मातेत्यत्र शब्दोऽयं न मां ब्रूयादपृच्छकम्‌ 

।। ” (१६ , १७)- “बहुत ठीक। तुमने ही मार्गसे पूछा है, अतः उसका उत्तर 
तुम्हारे लिए ही है। 'त्वन्माता ' यह कथन तुम्हारे लिए ही प्रयुक्त और उपयुक्त है। 
मैंने तो मार्गसे कुछ पूछा ही नहीं है, अतः उसने जो कुछ उत्तर दिया , वह तुम्हारे 
लिए ही चरितार्थ है।” 

मण्डनने कहा - “ अहो पीता किमु सुरा” - “ क्या तुमने शराब पी ली है 
; अतः बहकी - बहकी बातें करते हो।” 

मण्डनद्वारा प्रयुक्त “पीता ' का पीला अर्थ मानकर शङ्करने कहा - “नैव 
श्वेता यतः स्मर ” - “ सुरा श्वेत होती है, न कि पीली।” 

मण्डनने उपहासको शैलीमें कहा - “किं त्वं जानासि तद्वर्णम्‌ ” - “क्या 
कहना ! तुम तो उसके रङ्गको जाते हो।” 

शङ्करने लज्जित करनेवाला उत्तर देते हुए कहा - “अहं वर्ण भवान्‌ रसम्‌” 
- “ मैं तो केवल रङ्गको जानता हूँ और आप उसके रसको जानते हैं। अत एव मैं 
प्रत्यवायका भागी नहीं , किन्तु आप “न सुरां पिबेत्‌ ' सुरापानके इस निषेधका 
अतिक्रमण करनेके कारण प्रत्यवायी हैं। 

क्षुब्ध मण्डनने कहा - “मत्तो जातः कलञ्जाशी विपरीतानि भाषते ” - 
“विषैले बाणोंसे मारे गये हरिणके मांस खानेसे तुम मत्त (पागल) हो गये हो, 
अतः अनर्गल प्रलाप करते हो। ” 
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प्रत्ययभेदसे अर्थभेदके मर्मको जाननेवाले शङ्करने ' मत्तः '- 
पद अस्मद्‌ - शब्दसे तसिल्‌ प्रत्यय करनेसे भी बनता है, अतः ' मत्तो जातः ' 
मुझसे उत्पन्न अर्थात्‌ मेरा पुत्र, मानकर कहा - “सत्यं ब्रवीति पितृवत्‌ त्वत्तो जातः 
कलञ्जभुक्‌ '' - “ पिताके समान ही तुझसे उत्पन्न पुत्र कलञ्ज भक्षण करनेवाला 
है। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा पुत्र भी 'कलञ्जं न भक्षयेत्‌ ' इस 
निषेधाज्ञाका अतिक्रमणकर कलञ्ज भक्षण करनेवाला है। '' 

शिखा - सूत्र - विसर्जनपूर्वक संन्यासपर कटाक्ष करते हुए मण्डनने 
कहा - “कथां वहसि दुर्बुद्धे गर्दभेनापि दुर्वहाम्‌ । शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते 
भारो भविष्यति।।''(८.२०) - - “ हे दुर्बुद्धे ! जब तुम गदहेके द्वारा भी न 
ढोये जानेवाली कथरी ढो रहे हो, तब उसकी अपेक्षा नगण्य भारवाले वेदसम्मत 
शिखासूत्रने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुमने उनका विसर्जन कर दिया ? '' 

शङ्कर - कन्थां वहामि दुर्बुद्धे तव पित्राऽपि दुर्भराम्‌ । 

शिखायज्ञोपवीताभ्यां श्रुतेर्भारो भविष्यति।। 
(शङ्करदिग्विजय ८.२१) 

“हे दुर्बुद्धे! तुम्हारे पिताके द्वारा भी कष्टपूर्वक ढोने योग्य कन्थाको 
मैं अवश्य ढो रहा हूँ ; परन्तु संन्यासमें अधिकृत होनेपर भी अनायास धारण 
करनेयोग्य शिखासूत्रका त्याग न करनेपर उनके त्यागका विधान करनेवाली 
श्रुतियाँ निरवकाश होनेके कारण बोझिल होंगी। साथ ही शिखासूत्रके कारण 
प्राप्त कर्मोपासनाका भार क्या इस कन्थेके भारसे कम सिद्ध होगा? निस्सन्देह 
अत्यधिक ही सिद्ध होगा।” 


अधिकृत द्विज वेदानुवचनके अनुसार समयपर शिखासूत्रको धारण करते 
हैं और विरक्त द्विज संन्यासमें अधिकृत होकर विधिवत्‌ उसका विसर्जन करते हैं। 
देवताके आवाहन तथा विसर्जनके तुल्य यह तथ्य हृदयङ्गम करने योग्य है। अस्सी 
प्रतिशत कर्मकाण्डपरक एवम्‌ सोलह प्रतिशत उपासनाकाण्डपरक अर्थात्‌ कुल 
छियानवे प्रतिशत कर्मोपासनापरक वेद मन्त्र हैं। चार प्रतिशत ज्ञानकाण्डपरक 
वेदमन्त्र हैं। “शरीरं सर्वजन्तूनां षण्ण्वत्यङ्गलात्मकम्‌'' (वराहोपनिषत्‌ ५.१९) के 
अनुसार छियानवे अङ्कुलके मनुष्य - शरीरसे संलग्न “ षण्ण्वतितत्त्वतन्तुवद्वयक्तम्‌ 
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" (पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ १), “ कार्पासतन्तुकृतोपवीतत्वं चतुर्गुणीकृत्य 
चतुर्विशतितत्त्वापादनतन्तुकृत्वं नवत्त्वमेकमेव ” (परब्रह्मोपनिषत्‌ १ ) 
के अनुसार छियानवे तत्त्वात्मक ब्रह्म - विष्णु - महेशात्मक वैश्वानर - 
हिरण्यगर्भ - प्राज्ञेशवरस्वरूप, आहवनीयाग्नि -दक्षिणाग्नि - गार्हपत्याग्निरूप 
चिद्ग्रन्थिसमन्वित यज्ञोपवीतसे सम्पन्न द्विज यज्ञादि श्रौत कृत्योंमें अधिकृत माने 
गये हैं। 

श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, रसन, नासिका नामक पञ्च ज्ञानेन्द्रिय; वाक्‌, पाणि, 
पाद, उपस्थ, पायु - संज्ञक पञ्च कर्मेन्द्रिय; प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 
- संज्ञक पञ्च प्राण; शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध- संज्ञक पञ्ज तन्मात्र; मन, 
बुद्धि, चित्त, अहङ्कारसंज्ञक अन्तःकरणचतुष्टय - ये चौबीस तत्त्व हैं। 

पञ्जीकृत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश - नामक पञ्च भूत; स्थूल, 
सूक्ष्म, कारणसंज्ञक देहत्रय; जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति - नामक अवस्थात्रय - ये 
ग्यारह तत्त्व हैं। 

अस्ति, जायते, वर्धते, परिणाम, क्षय, नाश - नामक षड्भावविकृति; 
अशना, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृति - नामक षडूर्मि ; त्वक्‌, रक्त, मांस, 
मेद, मज्जा, अस्थि - नामक स्थूल शरीरान्तर्गत षट्कोश; काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सर्य - नामक षड्रिपु - ये चौबीस तत्त्व हैं। 

विश्व, तैजस, प्राज्ञ संज्ञक जीवत्रय; सत्त्व, रजस्‌,तमस्‌ - संज्ञक 
गुणत्रय; प्रारब्ध, क्रियमाण, सञ्चित - संज्ञक कर्मत्रय ये नौ तत्त्व हैं। 

वचन, आदान , गमन , विसर्ग , अनन्दसंज्ञक क्रियापञ्चक; सङ्कल्प, 
अध्यवसाय, अभिमान, अवधारणा - संज्ञक अन्तश्चेतनाचतुष्टय; मुदिता , 
करुण, मैत्री , उपेक्षासंज्ञक भावचतुष्टय - ये तेरह तत्त्व हैं। 

दिक्‌ , वात, अर्क, प्रचेता, अश्वि - नामक कर्मोन््रियानुग्राहक पञ्च देव; 
वह्नि , इन्द्र, उपेन्द्र, प्रजापति, मृत्यु - नामक कर्मेन्द्रियानुग्राहक पञ्च देव; 
चन्द्र - ब्रह्मा - रुद्र - वासुदेवात्मक क्षेत्रज्ञसंज्ञक अन्तःकरणचतुष्टयानुग्राहक 
चतुर्देव - ये चौदह तत्त्व हैं। 


» 1, ग्यारह , - चौबीसा , 
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तत्त्व मिलकर (२४ 


०९ +१३+ ९४) = ९५ तत्त्व होते हैं। “अवस्था त्रितयं 
चैव'' (वराहोपनिषत्‌ १.६) में प्रयुक्त चकारके योगसे तुरीयावस्थाको अङ्कित 
करनेपर ९६ तत्त्वको सिद्धि सम्भव है। 
उक्त ९६ तत्त्वोंसे अतीत यज्ञात्मक अनामय भगवतत्त्वके विज्ञानसे साधन 
चतुष्टयसम्पन्न संन्यासी जीवन्मुक्तिको प्राप्त करते हैं। - 
“आहत्य तत्त्वजातानां षण्णवत्यस्तु कीर्तिता:। 
पूर्बोक्ततत्त्वजातानां वैलक्षण्यमनामयम्‌।। 
वराहरूपिणं मां ये भजन्ति मम भक्तितः। 
विमुक्ताज्ञानतत्कार्या जीवन्मुक्ता भवन्ति ते।। 
ये षण्णवतितत्त्वज्ञा यत्र कुत्राश्रमे रताः। 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः।।'' 
(वराहोपनिषत्‌ १.१५-१७) 
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“स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ ।। 
साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नित्यानित्यविवेकश्च इहामुत्रविरागता।। 
शमादिषट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षा तां समभ्यसेत्‌ ।'' 

(वराहोपनिषत्‌ २.२-३.१/२) 

आरुरुक्षु द्विज निष्कामभावसे स्वाधिकार और अभिरुचिकी सीमामें 
कर्मोपासनाका परिपालन करते हैं। जिसके फलस्वरूप वे कालान्तरमें 
शमसम्पन्नतारूप योगारूढता प्राप्त करते हैं। कर्मसंन्यासमें अधिकृत योगारूढ 
द्विज योगाग्नि तथा ज्ञानाग्निस्वरूप सगुण - निराकार शिखा तथा यज्ञोपवीतमें 
अधिकृत होते हैं। तदनन्तर वे सर्वाधिष्ठान, सर्वानुस्यूत स्वप्रकाश चिदग्निस्वरूप 
सूत्रात्माको निर्गुण - निराकार सूत्र तथा शिखारूप समझकर बाह्य सूत्रका जलमें 
विसर्जन करते हैं। शोधित त्वमर्थरूप शिखा तथा शोधित तदर्थरूप सूत्रका एकत्व 
प्रशस्त संन्यास है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
- सम्पन्न मुमुक्षु स्नातक हो या अस्नातक, आश्रमक्रमके बिना भी आत्मोद्धार और 
लोककल्याणकी भावनासे सबको अभयदान देकर सलिङ्ग संन्यास ले। वह दण्ड, 
कमण्डलु, कौपीन , एक या दो वस्त्र तथा कथरीमात्रका परिग्रहकर चातुर्मास्यके 
अतिरिक्त समयमें परिव्रजन करे। सदा सर्वत्र सबसे असङ्ग और अद्वय होकर 
विचरण करे।- 

“' अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व प्रवर्तते स्वाहेत्यनेन जलं प्राश्य प्राच्यां 
दिशि पूर्णाञ्जलिं प्रक्षिप्यों स्वाहेति शिखामुत्पाट्य, ' यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं 
प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यम्प्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवातं बलमस्तु 
तेजः।।' यज्ञोपवीतं बहिर्ननिवसेस्त्वमन्तः प्रविश्य मध्ये ह्यजस्रं परमं पवित्रं यशो 
बलं ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्त्वा उदकाञ्जलिना सह, ३» भूः 
समुद्रं गच्छ स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌ । '' (नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ४.३८) 

“ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌, गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌, यदि वेतरथा 
ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌, गृहाद्वा, वनाद्वा, अथ पुनरव्रती वा, व्रती वा, स्नातको वा, 
अस्नातको वा, उत्सन्नाग्निरनग्निको वा, यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌ । '' 
(नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ३.७७) 

“स शिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्बुधः । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति 
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धारयेत्‌ । सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌। तत्सूत्रं विदितं येन स 
विप्रो वेदपारगः। येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तत्सूत्रं धारयेद्योगी 
योगवित्तत्त्वदर्शिवान्‌। बहिःसूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः। 
ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतन: । धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुचिर्भवेत्‌। 
सूत्रमन्तर्गतं तेषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते । 
अग्नेरेव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वानितरे 
केशधारिणः। कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः। तैः संधार्यमिदं सूत्रं 
क्रियाङ्गं तद्दधि वै स्मृतम्‌ । शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । ब्राह्मण्यं 
सकलं तस्य इति वेदविदो विदुः। इदं यज्ञोपवीतं तु पवित्रं यत्परायणम्‌। स 
विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्स यज्ञः स च यज्ञवित्‌ ।।'' (ब्रह्मोपनिषत्‌ ) 

“ अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा चरति यो मुनिः। 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पद्यते क्वचित्‌।।'' 

(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ५) 
“मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही 
भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय भवति।'' 
(याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ २, जाबालोपनिषत्‌ ५) 
“कौपीनयुगलं कन्था दण्डएकः परिग्रहः। 
यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते।।'' 
“विशीर्णान्यमलान्येव चेलानि ग्रथितानि तु। 
कृत्वा कन्थां बहिर्वासो धारयेद्धातुरञ्जितम्‌ ।।'' 
(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३.२८,३०) 

“परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्च गृहेष्वेकरात्रान्नाद -नपरः करपात्री 
एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो भस्मोद्धूलनपरः 
सर्वत्यागी।। '' 

(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ५.९) 


शिष्यपुस्तकभारेच्छोर्व्याख्याता ब्रह्मनिष्ठता।। 
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(शङ्करदिग्विजय ८.२२) 

“रक्षा करनेमें अशक्त होनेके कारण पाणिगृहीती धर्मपत्नीको त्यागकर 
पुस्तक तथा शिष्यका भार अपनी छातीपर लादकर तुमने अपनी ब्रह्मनिष्ठा अच्छी 
ख्यापित को।।'' 

शङ्कर - गुरुशुश्रूषणालस्यात्‌ समावर्त्य गुरोः कुलात्‌ । 

स्त्रियः शुश्रूषमाणस्य व्याख्याता कर्मनिष्ठता।। 
(शङ्करदिग्विजय ८.२३) 

“(मुझे तुम विवाहके बाद असमयमें पत्नीका त्याग करनेवाला संन्यासी 
मत समझो। अल्पकालमें ही वेद - वेदाड़ोंका अध्ययन तथा अनुशीलनके पश्चात्‌ 
विधिवत्‌ संन्यासधर्ममें प्रतिष्ठित संन्यासी समझो। परन्तु तुम अपनी गाथापर ध्यान 
दो।) - गुरुकी सेवामें आलस्यवश तुम गुरुकुलसे अपने घर लौट आये हो और 
स्त्रियोंकी परिचर्या करते हुए गृहस्थ बने हो। इस तुम्हारी कर्मनिष्ठताकी बलिहारी। 
तुम्हारी इस प्रवृत्तिसे कर्मनिष्ठा अच्छी प्रकार विख्यात की गयी है।।'' 

मण्डन- “स्थितोऽसि योषितां गर्भे ताभिरेव विवर्धितः। 

अहो कृतघ्नता मूर्ख कथं ता एव निन्दसि।।'' 
(शङ्करदिग्विजय ८.२४) 

“ रे मूर्ख ! तुमने स्त्रियोंके गर्भमें निवास किया है, उन्हींने तुम्हारा भरण 
- पोषण किया है, फिर भी उनकी निन्दा कर रहे हो। तुम्हारी यह कृतघ्नता खिन्न 
करनेवाली है। सचमुचमें तुम बड़े कृतघ्न हो।।'' 

शङ्कर -यासां स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोऽसि योनितः। 

तासु मूर्खतम स्त्रीषु पशुवद्रमसे कथम्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय ८.२५) 

“ रे मूर्खतम ! जिनका दूध तुमने पिया और जिनकी योनिसे तुमने जन्म 
लिया, उन्हीं स्त्रियोंके साथ पशुके समान तुम किस प्रकार रमण करते हो, तुम्हें 
लज्जा नहीं लगती।।” 

मण्डन - वीरहत्यामवाप्तोऽसि वह्नीनुद्वास्य यत्नतः। 

(शङ्करदिग्विजय ८.२५.१/ २) 

“तुमने यत्नपूर्वक तीनों श्रौत अग्नियोंको अपने घरसे दूर हटा दिया है। 

अतः “वीरहा वा एष देवानां यो$ग्नीन्‌ उद्दासयेत्‌' - “अग्निको उद्ठासित करनेवाला 
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व्यक्ति इन्द्रको हत्या करनेवाला होता है।' इस श्रुतिके अनुसार तुम्हें इन्द्रकी हत्या 
करनेका पातक लगेगा।। '' 
शङ्कर - आत्महत्यामवाप्तस्त्वमविदित्वा परं पदम्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय ८.२६) 
“तुमने प्रत्यगात्मस्वरूप परम पदको नहीं जाना, अतः तुम श्रुति - 


अन्नादि ओषधि, पशु, वृक्ष, लता, घृत, दुग्ध, दधि, अन्यान्य हविष्य, 
भूमि, दिशा, श्रद्धा, काल, ऋक्‌, यजुः, साम, यजमान तथा गाईपत्य अग्नि - ये 
सत्रह यज्ञाङ्ग हैं। यज्ञ इस जगत्‌ की स्थितिका मूल कारण है। - 
'' ओषध्यः पशवो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो दधि। 
हविर्भूमिर्दिशः श्रद्धा कालश्चैतानि द्वादश।। 
ऋचो यजूंषि सामानि यजमानश्च घोडश। 
अग्निज्ञेयो गृहपतिः स सप्तदश उच्यते।। 
अङ्गान्येतानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुतिः।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २६८. २५-२६.१/ २) 
सर्गके प्रारम्भमें सर्वेश्वर प्रभुके मुखसे ब्रह्मा और सामगान करनेवाले 
उद्गाता, दोनों भुजाओंसे होता तथा अध्वर्यु , ब्रह्मासे ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता, 
पृष्ठभागसे मैत्रावरुण और प्रतिप्रस्तोता, उदरसे प्रतिहर्ता और पोता, ऊरुओंसे 
अच्छावाक्‌ और नेष्टा, हाथोंसे आग्नीध्र, जानुओंसे सुब्रह्मण्य तथा पैरोंसे ग्रावस्तुत 
और यजुर्वेदी उन्नेता - समुद्भूत हुए। सम्पूर्ण सज्ञोंके प्रवक्ता उक्त षोडष श्रेष्ठ 
ऋत्विक्‌ (मत्स्यपुराण १६७.६-११) और दक्षिणाओंके साथ ये सब मिलकर 
यज्ञका निर्वाह करते हैं। पत्नीसहित यजमान, सोलह ऋत्विक्‌ तथा दक्षिणा - सहित 
अन्नादि पूर्वोक्त सोलह वस्तुओंका सङ्ग्रह करके यज्ञका अनुष्ठान करते हैं। - 
“ज्ञं वहन्ति सम्भूय सहर्त्विग्भिः सदक्षिणैः । 
संहत्यैतानि सर्वाणि यज्ञं निर्वर्तयन्त्यत्युत।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २६८.२९) 
वेदोंके ब्राह्मणभागसे यज्ञका प्राकट्य हुआ है। यह यज्ञ ब्राह्मणोंको ही 
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अर्पित किया जाता है। यज्ञके पीछे सारा जगत्‌ और जगत्‌ के पीछे सदा यज्ञ रहता 
है। - 
ब्राह्मणप्रभवो यज्ञो ब्राह्मणार्पण एव च। 
अनुयज्ञं जगत्सर्व यज्ञश्चानुजगत्‌ सदा।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २६८. ३४) 
ध्यान रहे, ऋग्वेद आग्नेय है। अग्नियोंको सङ्क्याके अनुरूप ही सोमया- 
गकी भी सङ्खया सिद्ध है। यज्ञके प्रधान अङ्ग अग्निदेव हैं। वेदोंमें सोमयागकी 
भी सङ्घा सिद्ध है। वेदोंमें प्रथम ऋग्वेद है। उसका प्रारम्भ 'अग्नि ' - शब्दसे 
होता है। शाक्पूणि - नामक निरुक्ताचार्यके अनुसार अग्नि - शब्द तीन धातुओंसे 
निष्पन्न होता है। अ - अञ्ज अर्थात्‌ प्रकाशका द्योतक है। ग्‌ - ह - दह अर्थात्‌ 
दाहका द्योतक है। नि - नी अर्थात्‌ नयनके अर्थम प्रयुक्त है। अभिप्राय यह है कि 
अग्नितत्त्व प्रकाशक और दाहक है तथा यज्ञके भागोंका वाहक है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुसार सर्वस्रष्टा सर्वेश्वर श्रीकृष्णने त्रिवृत्करणकी 
प्रक्रियाके अनुसार अथवा रूपयुक्त मूर्त्त भूतोंमें सर्वप्रथम सर्वदेवात्मक, देवमुख, 
वह्निका अपने मुखसे निर्माण किया, अतः मूर्ताग्रज होनेके कारण पुराण मनीषिगण 
उसे अग्नि कहते हैं। पूर्व प्रज्वलित वह्िमें आहुति दी जानेके कारण भी यह अग्नि 
नामसे अभिहित होता है। अधिकृत द्विजोंद्वारा विधिवत्‌ पूजित - सेवित होनेपर 
यह उन्हें अग्रयगति (परमपद) प्रदान करता है, अतः इसे अग्नि कहते हैं।- 
'“ब्रह्मत्वेनासूजं लोकानहमादौ महाद्युते। 
सृष्टोऽग्निर्मुखतः पूर्व लोकानां हितकाम्यया।। 
यस्मादग्रे स॒ भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया। 
तस्मादग्नीत्यभिहितः पुराणज्ञैर्मनीषिभिः।। 
यस्मात्‌ तु सर्वकृत्येषु पूर्वमस्मै प्रदीयते। 
आहुतिदीप्यमानाय तस्मादग्नीति कथ्यते।। 
सस्माच्च तु नयत्यग्रां गतिं विप्रान्‌ सुपूजितः। 
तस्माच्च नयनाद्‌ राजन्‌ देवेष्वग्नीति कथ्यते।।'' 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२) 
ध्यान रहे, अग्नि- में अ - विष्णुस्वरूप आहवनीयका, ग्‌ -गाईपत्यका 
और नि - इकारके योगसे दक्षिणाग्निका द्योतक है। सर्वसंज्ञक आहुति और 
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वहन - संज्ञक हव्य अर्थात्‌ सर्वविध हव्यको होमके आरम्भसे अन्ततक स्वीकार 
करनेवाला महाद्युतिसम्पन्न त्रिभुवनविजयमें हेतुभूत वह्नि ओङ्कारगत अकारात्म- 
क विष्णुरूप है। गृहोंका आधिपत्य गृहपत्य है। ब्रह्मा इस ब्रह्माण्डात्मक गृहके 
अधिपति हैं। उनसे प्रादुरद्धत ओङ्कारगत उकारात्मक ब्रह्मरूप अग्नि गाईपत्य 
है। यजमानको दक्षिणमार्गसे स्वर्गमें ले जानेवाला दक्षिणदिशामें प्रतिष्ठित तथा 
ओङ्कारगत मकारात्मक रुद्ररूप प्रचण्ड अग्नि दक्षिणाग्नि है। - 
''आहुतिः सर्वमाख्याति हव्यं वै वहनं स्मृतम्‌। 
सर्वहव्यवहो वह्निर्गतश्चाहवनीयताम्‌।। 
अहमाहवनीयोऽग्निराहोमाद्‌ यस्य वै मुखे। 
पृथिवीमन्तरिक्षं च दिवमृषिगणैः सह। 
जयत्याहवनीयं यो जुहियाद, भक्तिमान्‌ नरः।। 
आभिमुख्येन होमस्तु यस्य यज्ञेषु वर्तते। तेना- 
प्याहवनीयत्वं गतो वहिर्महाद्युतिः ।। आहोमादर्निहोत्रेषु 
यज्ञैर्वा यत्र सर्वशः। 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवर्तन्ते ततो ह्याहवनीयता।। 
गृहाणां हि पतित्वं हि गृहपत्यमिति स्मृतम्‌। 
गृहपत्यं तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गार्हपत्यता। । 
ब्रह्मा च गार्हपत्योऽग्निस्तस्मिन्नेव हि सोऽभवत्‌। 
दक्षिणाग्निस्त्वयं रुद्रः क्रोधात्मा चण्ड एव सः।। 
यजमानं तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तु गतिं नयेत्‌। 
दक्षिणाग्नि तमाहुस्ते दक्षिणायतनं द्विजाः।। 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२ दाक्षिणात्य) 
तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगसे अग्निहोत्र प्रवर्तित होता है। ऋक्‌, यजुः 
और सामवेदके पवित्र मन्त्रों तथा मीमांसासूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्रकर्मका सम्पा- 
दन किया जाता है। यजमानको आधिभौतिक , आध्यात्मिक और आधिदैविक 
त्रिविध तापोंसे त्राण करनके कारण अग्निहोत्रको अग्निहोत्र कहते हैं। यह तथ्य 
श्रीकृष्णचन्द्रके वचनके अनुशीलनसे सिद्ध है। - 
''त्रिवेदमन्त्रसंयोगादग्निहोत्रं प्रवर्तते। 
ऋग्यजुःसामभिः पुण्यैः स्थाप्यते सूत्रसंयुतैः।। 
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आध्यात्मिकं चाधिदैवमाधिभौतिकमेव च। 
एतत्‌ तापत्रयं घ्रोक्तमात्मवद्धिर्नराधिप।। 
यस्माद्‌ वै त्रायते दुःखाद्‌ यजमानं हुतोऽनलः। 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ प्रोक्तमग्निहोत्रमिति श्रुतौ।। '' 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२ दाक्षिणात्य) 
जिस कर्मविशेषमें देवता, हवनीय द्रव्य, मन्त्र, ऋत्विक्‌ एवम्‌ दक्षिणाका 
संयोग हो, वह यज्ञ कहा जाता है। द्रव्य तथा मन्त्रात्मक यज्ञ होता है। समतात्मक 
तप होता है। यज्ञोंसे देवताओंको प्राप्त करता है और तपसे कार्यब्रह्मरूप विराट्को 
प्राप्त करता है। कर्मसंन्याससे ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है। वैराग्यसे प्रकृतिमें लय 
होता है। ज्ञानसे कैवल्यको प्राप्त करता है। इस प्रकार ये पाँच गतियाँ बतलायी 
गयी हैं।- 
देवानां / पशूनां द्रव्यहविषामृक्सामयजुषां तथा। 
ऋत्विजां दक्षिणायाश्च संयोगो यज्ञ उच्यते।।'' 
(मत्स्यपुराण १४५.४४) 
''द्रव्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌। 
यज्ञैश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसा पुनः।। 
ब्रह्मणः कर्मसंन्यासाद्वैराग्यात्‌ प्रकृतेर्लयम्‌। 
ज्ञानात्प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः।।'' 
(मत्स्यपुराण १४३.३३,३४) 
ध्यान रहे, विधिपूर्वक सम्पूर्ण मन्त्रोंका उच्चारण, वेदोक्त विधानके अनुसार 
यज्ञोंका अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणा, अन्नका दान तथा मनकी एकाग्रता - इन 
पाँच अड्डोंसे सम्पन्न होनेपर ही यज्ञ - कर्मका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा 
यज्ञवेत्ता बैदिक मनीषियोंका कथन है।- 
' “कृत्स्नस्तु मन्त्रो विधिवत्‌ प्रयुक्तो 
यथा यथोक्तास्त्विह दक्षिणाश्च। 
अन्नप्रदानं मनसः समाधिः 
पञ्चात्मकं कर्मफलं वदन्ति।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २०१.१८) 
स्ववर्णानुरूप ऋतुमें अग्निके आधानसे सर्वविध उत्कर्ष सुनिश्चित 
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है। वसन्त - ऋतु वेदयोनि - ब्राह्मणरूप है। वसन्त - ऋतुमें अग्निका आधान 
करनेवाला ब्राह्मण वेदविज्ञानसम्पन्न ब्रह्मवर्चस्वी और श्री- सम्पन्न होता है। 
ग्रीष्म क्षत्रियरूप है। ग्रीष्म - ऋतुमें अग्निका आधान करनेवाला क्षत्रिय श्री, 
प्रजा, पशु, धन, तेज, बल और यशोवृद्धिसे सम्पन्न होता है। शरत्‌ वैश्यरूप 
है। उसमें वह्विस्थापन करनेवाला वैश्य श्री, प्रजा, आयु, पशु तथा धनवृद्धिसे 
सम्पन्न होता है। - 
““वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधेयोऽग्निर्नराधिप। 
वसन्तो ब्राह्मणो ज्ञेयो वेदयोनिः स उच्यते।। 
अग्न्याधेयं तु येनाथ वसन्ते क्रियतेऽनघ। 
तस्य श्रीर्ब्रह्मवृद्धिशच ब्राह्मणस्य विवर्धते।। 
क्षत्रियस्याग्निराधेयो ग्रीष्मे श्रेष्ठः स वै नरः। 
येनाधानं तु वै ग्रीष्मे क्रियते तस्य वर्धते। 
श्रीः प्रजाः पशवश्चैव वित्तं तेजो बलं यशः।। 
शरदृतौ तु वैश्यस्य ह्याधानीयो हुताशनः। 
शरद्रात्रं स्वयं वैश्यो वैश्ययोनिः स उच्यते।। 
शरद्याधानमेवं वै क्रियते येन पाण्डव। 
तस्यापि श्रीः प्रजायुश्च पशवोऽर्थश्च वर्धते।। 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२ दाक्षिणात्य) 
ध्यान रहे, सब प्रकारके रस, घी - आदि स्निग्धपदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, 
रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा - इन सबकी समुत्पत्ति अग्निहोत्रके लिये ही है। 
अग्निहोत्रको ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र 
और धर्मशास्त्रका निर्माण किया गया। छन्द, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योा- 
तिः - शास्त्र, निरुक्त, इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद्‌ और अथर्ववेदके कर्म 
भी अग्निहोत्रके लिये ही हैं। यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियोंको धारण 
करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वीकी सृष्टि की है। समिधा और यूप बनानेके लिये 
उन्होंने बनस्पतियोंकी संरचनाकी है। गौएँ यज्ञ और दक्षिणाके लिये उत्पन्न हुई 
हैं, क्योंकि गोघृत और गोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं होता। सुवर्ण और 
चाँदी - ये यज्ञके पात्र और कलश बनानेमें प्रयुक्त होनेके लिये उत्पन्न किये गये हैं। 
कुशोंकी उत्पत्ति हवनकुण्डके चारों ओर फैलाने और राक्षसोंसे यज्ञकी रक्षा करनेके 
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लिये हुई है। पूजन करनेके लिये ब्राह्मणोंको, नक्षत्रोंको और स्वर्गके देवताओंको 
उत्पन्न किया गया है। (महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२ दाक्षिणात्य) 

प्रत्येक मन्वन्तरमें विभिन्न प्रकारकी श्रुतिका विधान होता है, परन्तु 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद - अपने प्रतिपाद्य देवोंके सहित यथावत्‌ विद्यमान 
रहते हैं। तद्वत्‌ विधिहोत्र (अग्निहोत्रकी विधि) तथा स्तोत्रकी भी पूर्ववत्‌ प्रथा 
विद्यमान रहती है। द्रव्यस्तोत्र, गुणस्तोत्र, कर्मस्तोत्र और अभिजनस्तोत्र - ये चार 
प्रकारके स्तोत्र होते हैं। ये प्रत्येक मन्वन्तरमें कुछ भेदसहित प्रकट होते हैं। उन्हींसे 
ब्रह्मस्तोत्रको पुनः - पुनः प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार मन्त्रोंके गुणोंकी समुत्पत्ति 
चार प्रकारकी होती है, जो ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व संज्ञक चारों वेदोंमें 
पृथक्‌ - पृथक्‌ प्राप्त होती है। 

आत्मा इन्द्रादि देवोंका भी देव है। वह सर्व द्रव्योंका परमोपादान है। वह 
सर्वमन्त्रार्थ, सर्व ऋत्वर्थ एवम्‌ ब्रह्मा तथा वेदका उद्भवस्थान सर्वाधिष्ठान है। 
उसमें मनोयोग विमल अग्निहोत्र और सुखस्वरूप स्वर्ग है। 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। 

तां स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मऽऽहनो जना:।। 

(ईशावास्योपनिषत्‌ ३) 

““आत्मानुरूप आत्माको न जानकर अनात्मवस्तुओंमें रमण करनेवाले 
वेदोक्त कर्मकाण्डके निर्वाहक भी आत्मतिरस्काररूप आत्महत्याके फलस्वरूप 
घोर अज्ञानान्धकारसे समावृत असुरभावापन्न अस्वप्रकाश स्वगर्यि, नारकीय 
और अन्य स्थावर - जङ्गम अधम शरीरोंको प्राप्त करते रहते हैं।।” 

को ह्यनन्तरमात्मानं ब्राह्मणो हन्तुमर्हति। 

निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सर्वद्वैतविवर्जितम्‌।। 

(महाभारत - उद्योगपर्व ४२.३५) 

“निर्भेद, अलिङ्ग (चिह्णरहित), निश्चल, शुद्ध तथा सर्वथा अद्वितीय 
आत्माको ब्रह्मस्वरूप जाननेवाला कौन ऐसा ब्रह्मवेत्ता - ब्राह्मण है, जो उसका 
हनन (अधःपतन) करना चाहेगा ? ” 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते 

किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा।।' 

(महाभारत - उद्योगपर्व ४२.३७) 
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“जो उक्त लक्षणलक्षित आत्माको अन्यथा (विपरीत) समझनेवाला 
है; आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरने कौन - सा पाप नहीं किया ?” 
आत्मादिभिः कर्मभिरिन्ध्यमानो 
धर्मे प्रवृत्तो द्युतिमान्‌ सुखार्थी। 
परं हि तत्‌ कर्मपथादपेतं 
निराशिषं ब्रह्मपरं ह्यावैति।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व २०९.९१४) 
“देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणके द्वारा निष्कामभावसे समनुष्ठित कर्मोके 
फलस्वरूप जब जिसका चित्त रागादिदोषोंसे विनिर्मुक्त निर्मल तथा निश्चल 
दर्षणके तुल्य शुद्ध , समाहित तथा विवेकविज्ञानसे उद्दीप्त हो जाता है; तब वह 
कर्मपथसे अतीत कामनारहित नित्य सुखकी भावनासे शम, दम, श्रवणादिरूप 
मोक्षधर्ममें प्रवृत्त होता है और परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है।।” 


3 
मण्डन- “दौवारिकान्‌ वञ्चयित्वा कथं स्तेनवदागतः।” 
(शङ्करदिग्विजय ८.२६.१/ २) 
'द्वारपालोंकी आँख बचाकर तुम घरमें चोरकी तरह कैसे घुस आये हो ?' 
शङ्कर - भिक्षुभ्योऽन्नमदत्त्वा त्वं स्तेनवद्‌ भोक्ष्यसे कथम्‌। 
(शङ्करदिग्विजय ८.२७) 
“भिक्षुओंको बिना दिये तुम चोरकी तरह क्यों अन्न खा रहे हो।' 
मण्डन - “कर्मकाले न सम्भाष्य अहं मूर्खेण सम्प्रति।” 
(शङ्करदिग्विजय ८.२७.१/ २) 
“मैं श्राद्धकर्मके अवसरपर इस समय मूर्खसे सम्भाषण नहीं करना चाहता।' 
शङ्कर - 'अहो प्रकटित ज्ञानं यतिभड़ेन भाषिणा।।' 
(शङ्करदिग्विजय ८.२८) 

“आश्चर्य है,'सम्भाष्यो5हम्‌ ' के स्थानपर 'सम्भाष्य अहं ' कहकर तुमने 
विसर्गका अनर्गल विलोप कर यतिभङ्ग - दोषको उद्धासितकर अपने पाण्डित्यका 
अच्छा परिचय दिया है।'' 

मण्डन - “यतिभड़े प्रवृत्तस्य यतिभङ्गो न दोषभाक्‌ ।' 

(शङ्करदिग्विजय ८.२८.१/ २) 
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'मैं यति (संन्यासी) के भङ्ग (पराजय) में लगा हूँ, अतः मेरे लिए यतिभड़से 

कोई दोष नहीं है।' 
शङ्कर - “यतिभड़े प्रवृत्तस्य पञ्चम्यन्तं समस्यताम्‌ ।।' 
(शङ्करदिग्विजय ८.२९) 

““यतिभड़े प्रवृत्तस्य ' के यतिभङ्ग में पञ्चमी समास मानकर 'यतिसे भङ्ग 
(संन्यासीसे पराजय) है, जिसका' यह अर्थ होना चाहिए। अतः तेरी पराजय मेरे 
द्वारा सुनिश्चित है।'' 

मण्डन - “क्व ब्रह्म क्व च दुर्मेधाः क्व संन्यासः क्व वा कलिः। 
स्वाहुन्नभक्षकामेण वेषोऽयं योगिनां धृतः।।” 
(शङ्करदिग्विजय ८.३०) 

“कहाँ वह ब्रह्म और कहाँ यह दुर्बुद्धि! कहाँ संन्यास और कहाँ यह कलि! 
स्वादिष्ट अन्न भक्षण करनेकी कामनासे तुमने यह योगियोंका वेष धारण कर 
रक्खा है।।' 

शङ्कर -“क्व स्वर्गः क्व दुराचारः क्वाग्निहोत्रं क्व वा कलिः। 

मन्ये मैथुनकामेन वेषोऽयं कर्मिणां धृतः।।” 
(शङ्करदिग्विजय ८.३९) 

“कहाँ वह स्वर्ग और कहाँ यह दुराचार ! कहाँ अग्निहोत्र तथा कहाँ यह 
कलि! मुझे तो ऐसा लगता है कि मैथुनकी कामनासे तुमने यह गृहस्थोंका वेष 
धारण कर रक्खा है।।' 

इस प्रकार, क्रोधसे जब मण्डनमिश्र दुर्वचन बोल रहे थे, तब शङ्कर केवल 
समान वाचोयुक्तिसे कौतूहलपूर्वक मनोरमरीतिसे उत्तर दे रहे थे। जब मिश्रजीको 
आचार्य जैमिनि सस्मित निहार रहे थे, तब उचित अवसर समझकर मुनिपुङ्गव 
व्यासजीने कहा -' हे वत्स! आदरणीय अनिन्द्य यतिके प्रति दुर्वचनका प्रयोग 
क्यों कर रहे हो, ये एषणात्रयसे पारङ्गत आत्मज्ञ मनीषी आस्थाके योग्य हैं, न 
कि अनादरके। आज इन यतिश्रेष्ठ दण्डीके रूपमें स्वयं गदाधर श्रीमन्नारायण 
तुम्हारे घर आये हैं, ऐसा समझकर तुम इन्हें शीघ्र निमन्त्रण दो।' 

परमाचार्य भगवान्‌ व्यासके आदेशका आस्थापूर्वक परिपालन करनेकी 
भावनासे विधिज्ञ मण्डनने शान्तचित्तसे आचमन किया। अतिथिसत्कारके अनन्तर 
महर्षि शङ्करको भिक्षा करनेके लिए निमन्त्रण दिया। 
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शङ्करने कहा - 'हे सौम्य! साधारण अन्नको भिक्षामें मेरी आस्था नही है। मैं 
शास्त्रार्थकी भिक्षा चाहता हूँ । आपके समीप मेरै आनेका एकमात्र यही प्रयोजन 
है। शास्त्रार्थमें पराजित शिष्यत्वको स्वीकार करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी अपेक्षित 
है। संसारतापनिवारक चन्द्रतुल्य वेदान्तका निरादर आपके द्वारा उचित नहीं है। 
आपने यञ्चादि कृत्योंतक ही स्वयंको सीमित रखकर वेदान्तवेद्य ब्रह्मसे स्वयंको 
विमुख रखकर अपने और अनुगतोंके परम कल्याणका मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया 
है। निरीश्वरवादका पक्षधर बनकर नैरात्म्यवादका निराकरण कैसे सम्भव है ? 
वेदान्तसिद्धान्तकी अवहेलनाकर समग्र वेदार्थका रक्षण कैसे सम्भव है ? वैदिक 
भिक्षुओंकी अवहेलनाकर अवैदिक भिक्षुओंके चपेटसे वेदोंकी रक्षा कैसे सम्भव 
है ? अलौकिक महिमामण्डित वेदान्तसिद्धान्तका प्रचार ही मेरे जीवनका प्रधान 
लक्ष्य है। समस्त विवादियोंको जीतकर भूमण्डलपर वेदान्तसिद्धान्तका प्रचार 
मुझे अभीष्ट है।' 

यतिश्रेष्ठ शङ्करके उक्त उद्रारका श्रवणकर महायशस्वी मण्डनने कहा 
- “ हे चन्द्रवदन ! साक्षात्‌ शेषनाग भी मेरा प्रतिवादी बनकर आवे, फिर भी मैं 
उससे शास्त्रार्थ करना ही उचित समझूगाँ। श्रुतिसम्मत कर्ममार्गका परित्यागकर 
परिकल्पित मुनिमत मैं मान लूँ यह कैसे सम्भव है? मेरे मनमें ऐसी कुतूहलपूर्ण 
लालसा चिरकालसे सन्निहित थी कि ऐसे किसी विद्वान्‌ का उद्धव हो, जिसके 
साथ मेरा सरस शास्त्रार्थ हो ! जिसे यमराजका भी विनाशक ईश्वर कहा जाता है, 
जिसे कर्मफलप्रदायक माना जाता है, उसका भी निराकरण करनेवाला मैं मण्डन 
क्या कोई सामान्य व्यक्ति हूँ। पाण्डित्यके गर्वको विदीर्ण करनेके लिए मैं सदा ही 
उद्यत रहता हूँ ; परन्तु क्या करता आजतक मुझसे शास्त्रार्थ करनेवाला मुझे कोई 
मिला ही नहीं। निस्सन्देह आप भी मेरे पाण्डित्यको सुनकर ही मेरे समीप आये 
हैं। अद्भुत हर्षका विषय है कि विजयमहोत्सव अपने आप ही मेरे लिए समुपस्थित 
हुआ है। इस मर्त्यलोकमें दैवयोगसे अनायास सुलभ सुधाका परित्याग जिसप्रकार 
उचित नहीं है, उसी प्रकार आपसे शास्त्रार्थके अवसरका त्याग उचित नही है। मैं 
श्रेष्ठ सदृहस्थ हूँ और आप वावदूकोंमें श्रेष्ठ संन्यासी हैं। एक - दूसरेको जीतनेकी 
इच्छा रखनेवाले हमारा निर्णायक मध्यस्थ कौन होगा, हमारी प्रतिज्ञा क्या होगी 
तथा दोनोंको स्वीकृत प्रमाण क्या होंगे, इन सबका निर्धारण हो जाय! हमारा 
सम्वाद सुस्मितचित्तसे हो, यह आवश्यक है। इस समय हम मध्याह्रकालिक कृत्य 
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सम्पन्न करें, कलसे हमारा शास्त्रार्थ प्रारम्भ हो! 

प्रसन्नचित्त शङ्करने सहमति व्यक्त को। उन्होंने श्रीबादरायणि तथा 
श्रीजैमिनिसे मध्यस्थ बनेको प्रार्थना की । दोनोंने कहा - मण्डनको पत्नी विदुषी 
है। यह सरस्वतीका अवतार है। यह आप दोनोंके शास्त्रार्थका समुचित निर्णय कर 
देगी। 

मण्डन तथा शङ्करने सहमति व्यक्त की । स्वस्थचित्त मण्डनने आहवनीय, 
दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य - संज्ञक श्रौताग्नियोंके तुल्य तीनों मुनियोंकी विधिवत्‌ 
समर्चा की। भोजन करनेके अनन्तर त्रिदेव - सदृश तीनों महर्षियोंके आसनपर 
विराजमान होनेपर मण्डनके दो शिष्य चामरसे पङ्घा कर थकावट दूर करने लगे। 
उपनिषदर्थके पारङ्गत विद्वान्‌ तीनों मनीषियोंने प्रसन्नचित्त कुछ मन्त्रणा की। 
तदनन्तर तीनों भवनके बाहर निकले। श्रीव्यास तथा जैमिनि अन्तर्धान हो गये। 
पूर्वोत्तर मीमांसाके प्रणेता परमाचार्योका दर्शन तथा सान्निध्य सुलभकर प्रमुदित 
शङ्कुर नर्मदातटपर साल तथा कदम्बसे शोभित एक मन्दिरमे स्थित हुए। उन्होंने 
अमृततुल्यकथा शिष्योंको सुनायी। तदनन्तर शिष्योंके सहित शङ्करने विश्राम 
किया। 
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श्रीशङ्कर - मण्डन - शास्त्रार्थ 

युधिष्ठिरशक २६४७ मार्गशीर्षकृष्णतृतीयाके दिन शङ्करने ब्राह्ममुहूर्त्तमें 
उठकर स्नानादि प्रातःकृत्योंका सम्पादन किया। तदनन्तर शिष्योंको साथ लेकर 
वे मण्डनमिश्रके घर पहुँचे। वहाँ पण्डितोंकी सभामें वे शास्त्रार्थ करनेके लिए 
बैठ गये। 

मण्डनमिश्रने अपनी सहधर्मिणी समस्तविद्याविशारदा शारदाको शास्त्रार्थमें 
मध्यस्थ होनेका अनुरोध किया। पतिपरायणा सुन्दरी शारदाने मध्यस्थपद 
समलङ्कृत किया। 

मिश्रमहोदयकी शार्त्रार्थमें उत्सुकतापूर्ण अभिरुचि देखकर सर्वप्रथम 
परावरज्ञ यतिभ्रेष्ठ प्रसन्नचित्त शङ्करने यह उद्घोष किया कि इस वादमें जय तथा 
पराजयका निर्णय आपकी सहधर्मिणी 'उभयभारती' करे। यदि मैं इस शास्त्रार्थमें 
पराजित हो जाऊंगा तो संन्यासके कषायवस्त्रको त्यागकर गृहस्थके शवेतवस्त्रको 
धारण कर लूँगा। तदनन्तर शङ्करने जीव और ब्रह्मके ऐक्यकी प्रतिज्ञा ओजस्विता 
तथा मृदुतासमलङ्कृत वाणीमें प्रस्तुत की। - 

(१) प्रतिज्ञा 
“ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलं विश्वप्रपञ्जात्मना 
शुक्ती रूप्यपरात्मनेव बहुलाज्ञानावृतं भासते। 
तज्ज्ञानान्निखिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यवस्थापरं 
निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगतं मानं श्रुतेर्मस्तकम्‌।।” 
(श्रीशङ्करदिग्विजय ८.६९) 

“ब्रह्म एक, सत्‌, चित्‌, अमल और परमार्थ है। वह अज्ञानावृत परात्मतत्त्व 
विशवप्रपञ्चरूपसे शुक्तिरजतवत्‌ भासित होता है। उसके ज्ञानसे 
निखिलप्रपञ्चका बाध तथा ब्रह्माभासरूप अनात्मप्रपञ्जचसे विविक्त निज 
स्वरूपानुरूप स्थितिसंज्ञक निर्वाण सुनिश्चित है। अज, अनादि, लोकमहेश्वर 
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मृत्युञ्जयस्वरूप तत्त्वज्ञ जन्म - मृत्युरहित अनामय पद प्राप्त कर पूर्ण कृतार्थ होता 
है। श्रुतिशिरोभाग वेदान्तसंज्ञक उपनिषत्‌ इसमें प्रमाण है।। '' 


यतिश्रेष्ठ शङ्करकी उदार प्रतिज्ञाको सुनकर गृहस्थप्रवर मिश्रने 
पूर्वमीमांसाकी दृष्टिसे अपनी प्रशस्त प्रतिज्ञा प्रस्तुत को। - 

जिस मेरी सहधर्मिणी 'उभयभारती' को आपने इस शास्त्रार्थमें मध्यस्थ 
उद्घोषित किया है, उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ । इस शास्त्रार्थमें यदि मेरी पराजय 
हो तो गृहस्थधर्मको त्यागकर संन्यास धारण कर लूँगा। अब आप शास्त्रीय दृष्टिसे 
मेरी प्रतिज्ञा सुनिये। - 

“वेदान्ता न प्रमाणं चितिवपुषि पदे तत्र सङ्गत्ययोगात्‌ 
पूर्वो भागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे। 
शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां 
कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृताऽऽयुषः स्यात्‌ समाप्तेः।। '' 
(श्रीशङ्करदिग्विजय ८.६४) 

' “चैतन्यस्वरूप ब्रह्मके प्रतिपादन करनेमें वेदान्त प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि 
कार्यभिन्न सिद्धवस्तुके प्रतिपादनमें उपनिषदोंका तात्पर्य्य नहीं है। वेदोंके 
कर्मकाण्डपरक पूर्वभागमें सन्निहित सम्पूर्ण वाक्य भव्य अर्थात्‌ अनुष्ठेय यज्ञादि 
सम्पूर्ण कार्यवर्गके ही प्रतिपादक हैं, न कि ब्रह्मादि भूतात्मक सिद्ध वस्तुके। 
शब्दोंकी शक्ति कार्यमात्रकी सिद्धिमें सन्निहित है, न कि सिद्धार्थके अधिगममें। 
यह तथ्य सर्व विदित ही है कि 'घटमानय' - “घडा लाओ' आदि शब्दोंकी 
शक्ति कार्यमात्रके प्रति समधिगत है। वेदोंको कर्मसे ही मुक्ति अभिमत है। अतः 
जीवनपर्यन्त प्रत्येक मनुष्यको कर्म ही करना चाहिए - “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ' 
(बह्नचबा. )।। 

'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ 
(जैमिनिसूत्र १.२. १) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि 'स्वर्गकामो यजेत' 
( ता. ब्रा. १६.३.३, आप.श्रौ. १०.२.८ ) - ' स्वर्गकी कामना करनेवाला 
यज्ञ करे ' आदि वचनसिद्ध यागादि विधिरूप कर्ममें वेदवचनोंका तात्पर्य सिद्ध 
है। विधिका स्पष्ट समुल्लेख न होनेपर भी विधिप्रशंसक अङ्गभूत अर्थवाद 
विधिसाधनमें सहायक मान्य हैं। 
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निर्धारित समयमें दोनोंके आक्रोशरहित उत्साहवर्धित शास्त्रार्थका क्रम 
प्रारम्भमें छह दिनोंतक चला। उभयभारती नित्य दोनोंको माला पहना देती और 
कहती “जिसकी माला मलिन हो जायगी, वह पराजित माना जायगा।' इतना कहकर 
वह पति, यति तथा उभय पक्षके परिकरवृन्दके लिए भोजन तैयार करनेमें तत्पर 
हो जाती। मध्याह्ककालमें दोनोंसे निवेदनकर उन्हें भोजन तथा भिक्षा कराती। 

उत्तरोत्तर रोमाञ्चकारी शास्त्रार्थके गाम्भीर्यका आकलनकर दिर्दिंगन्तसे 
समुत्सुक दिद्वद्वन्द एवम्‌ ब्रह्मादि - देवशिरोमणि सिद्धवृन्द शास्त्रार्थका श्रवण 
करने आने लगे। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डमें शास्त्रार्थकी ख्याति गूंजने लगी। 

दोनों आसनपर समासीन होकर शास्त्रार्थ करते। कटाक्ष - उपहास - आक्रोश 
- विह्वलता - कम्प - स्वेद - गगनेक्षण - वाक्छलरहित अपनत्व - ओज - उत्साह 
- प्रसाद तथा गाम्भीर्य एवम्‌ गुरुशुश्रूषा - शास्त्राभ्यास - सरस्वतीसमर्चालब्ध 
अद्भुत प्रगल्भता तथा स्फूर्ति - समन्वित मन्दस्मित - विकसित मुखमण्डलसहित 
सहयोगिनिरपेक्ष शास्त्रार्थ शास्त्रर्थाभिव्यञ्जक अद्भुत संस्थान बनता गया। 


अ 


(३) आम्नायसिद्ध परमाद्वैत 

मण्डन - हे विदन्‌! तत्त्वमस्यादिवाक्य उपासनापरक न होने पर भी 
जीव तथा ब्रह्मके साम्य - प्रत्यायक (सादृश्य - निरूपक) हो सकते हैं; उन्हें 
ऐक्यप्रतिपादक मानना उचित नहीं। 

शङ्कर - तत्त्वमस्यादि चेतनत्वेन जीवेश्वरके सादृश्यके प्रतिपादक नहीं 
माने जा सकते। इन्हें इस प्रसिद्धार्थके ही ख्यापक माननेपर इनकी अपूर्वता सिद्ध 
नहीं होती। ऐसा माननेपर इनको अनुवादकतामात्र सिद्ध होती है। यदि सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता, विभुता तथा सर्वात्मतादि गुणगणोंके आधारपर आपको सादृश्य 
मान्य है, तब तो आपके सिद्धान्तकी हानि सुनिश्चित है। कारण यह है कि आपके 
मतमें जीव सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है। 

मण्डन - हे मुनिवर! नित्यत्वकी दृष्टिसे जीवेश्वरमें सादृश्य सिद्ध है। 
अविद्याकृत आवरणके कारण ही जीवनिष्ठ सर्वज्ञता, सुखरूपता तथा अनन्ततादि 
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परमात्मोपम गुणगणकी प्रतीति नहीं होती। अतः जीवको ईश्वरसदृश माननेमें 
कोई आपत्ति नही है। 

शङ्कर - हे विद्वन्‌ ! तत्त्वमस्यादि जीवको परमात्मरूपताके प्रतिपादक 
हैं, ऐसा स्वीकार करनेमें अब विलम्ब और दुराग्रह क्यों? आपकी 'अविद्याकृत 
आवरणके कारण ही जीवनिष्ठ सर्वज्ञता, सुखरूपता तथा अनन्ततादि परमात्मोपम 
गुणगणकी प्रतीति नहीं होती ' स्वयं आपकी यह उक्ति जीवकी ईश्वररूपताका 
परिपोषक परिलक्षित है। 

मण्डन - ऐसा माननेपर यह जगत्‌ चेतन सर्वेशवरसे समुत्पन्न सिद्ध होता 
है और चेतन परमेश्वर जीवसदूश सिद्ध होता है । ऐसी स्थितिमें पृथिव्यादिके 
परमाणुओंको जगत्‌ का आरम्भक माननेवाले नैयायिकों एवम्‌ वैशेषिकोंके, तद्वत्‌ 
परमाणुपुञ्जके संश्लेषसे सृष्टिकी समुत्पत्ति माननेवाले संयोगवादी बौद्धादिकोंके 
तथा प्रधानकारणवादी साङ्कयवादियों एवम्‌ योगियोंके जगत्कारणवादका निरास 
सिद्ध होता है। 

शङ्कर - आपके कथनानुसार ' तज्जगत्कारणं त्वं तत्सदूशमस्ति ' - ' 
तत्‌ संज्ञक जगत्कारण ईश्वर त्वं संज्ञक जीवसदूश है ' यह मान्य है; परन्तु 
तत्त्वमसि में 'असि' का प्रयोग है, न कि 'अस्ति' का। जगत्कारणके जड़ न 
होनेकी बात सिद्ध करना श्रुतिको अभीष्ट अवश्य है; परन्तु “तदैक्षत, बहु स्यां 
प्रजायेय' (छान्दोयोपनिषत्‌ ६.२. ३ ) की उक्तिसे प्रकरणके प्रारम्भमें ही श्रुतिने 
जडकारणवादका अपनोदन कर दिया है। तदर्थ तत्त्वमसि का पुनः निरूपण 
आवश्यक नहीं है। 

मण्डन -'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्ननन्यो अभिचाकशीति।' (ऋग्वेद १. १६४. 

२०, अथर्व ९.९.२०, श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ४.६ ) यह श्रुति जीवेश्वरमें भेद सिद्ध 
करती है। इसके अनुसार जीव कर्मफलका भोक्ता है , जब कि ईश्वर अलिप्त 
साक्षी अभोक्ता । अतः यह श्रुति अभेद श्रुतिकी बाधिका है। 

शङ्कर - विद्वन्‌ ! प्रत्यक्षसिद्ध अर्थका ख्यापक वेदवचन अपूर्वार्थका 
प्रतिपादक अमान्य है। फलशून्य जीव तथा परमात्माके भेदज्ञानसे कृतार्थता 
असम्भव है। न्यायाभिज्ञ मनीषियोंने आज्ञातार्थज्ञापक स्वतन्त्ररव श्रौतवचनोंको 
प्रमाण माना है। इसके विपरीत भेददशकि प्राप्त भयका निरूपणकर श्रुति 
भेददर्शनकी निन्दा भी करती है- मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ 
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( कठोपनिषत्‌ ४.१० ) । “नाना इव '( कठोपनिषत्‌ ४.१० ) , 'द्वैतम्‌ इव 
'( बृहदारण्यक २.४.१४ ) की उक्तियोंके अनुशीलनसे भेदकी यथार्थता 
श्रुतिको मान्य नहीं है, यह तथ्य भी सिद्ध है। अन्यथा स्वार्थमें तात्पर्य्य न रखने 
वाले अर्थवादपरक वचन भी प्रमाण होंगे। 

श्रुतिसम्मत अर्थको ख्यापित करनेवाले स्मृतिवाक्यकी श्रुतिकी 
अनुचरताके कारण प्रामाणिकता है। श्रुतिकी प्रामाणिकता प्रत्यक्षसिद्ध भेदका 
अनुवादकर उसके निराकरण और अज्ञात अपूर्व अभेदके प्रतिपादनके कारण है। 
“यः परः शब्दः स शब्दार्थ:' इस न्यायसिद्ध सिद्धान्तका श्रुतिके नामपर अपलाप 
कथमपि उचित नही है। 

वस्तुतः यह श्रुति जीवेश्वरके भेदका प्रतिपादन न करके चित्त - सत्त्व 
और आत्माके भेदका प्रतिपादन करती है। 

मण्डन - तब जड चित्तमें भोक्तृत्वकी सिद्धि होगी। इस अनुभवविरुद्ध 
तथ्यका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी प्रामाणिकता अवश्य ही निरस्त होगी। 

शङ्कर - हे विद्वन्‌ ! अदाहक लोहा भी अग्निके आश्लेष (सम्पर्क) से दाहक 
सिद्ध होता है, तद्वत्‌ अभोक्ता चित्तसत्त्व भी चिद्धातुके अनुप्रवेशसे भोक्ता सिद्ध 
होता है। 

'पैड््यरहस्यब्राह्मणने इस मन्त्रकी व्याख्याके सन्दर्भमे क्षेत्रज्ञको केवल साक्षी 
और बुद्धिसत्त्वको कर्मफलभोक्ता माना है। - “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इति 
सत्त्वं, अनश्ननन्यो अभिचाकशीति इति अनश्ननन्यः अभिपश्यति, ज्ञस्तावेतौ 
सत्त्वक्षेत्रज्ञौ इति ', “तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यत्यथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स 
क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्तवक्षेत्रज्ञौ ' (पैङ्गथरहस्यब्राह्मण) 

विवरण 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते।।' 
(श्रीमद्भगवद्वीता ९.१० ) आदि स्थलोंमें जड प्रकृतिको भी ईश्वरके सान्निध्यसे 
सचराचरके सर्जनमें समर्थ माना गया है। “विज्ञानं यज्ञ तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि 
च ' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.५) के अनुसार बुद्धिरूप विज्ञानमयमें कर्तृत्वको सिद्धि 
भी साधिष्ठान साभास बुद्धिमूलक ही है, तद्वत्‌ माण्डूक्यादि उपनिषदोंके अनुसार 
आनन्दमयको आनन्दभुक्‌ सिद्ध करना भी साधिष्ठान साभास अविद्यावृत्तिको 
लेकर ही सम्भव है। वस्तुतः साधिष्ठान साभास बुद्धि, साधिष्ठान सबुद्धि आभास 
या सबुद्धि साभास अधिष्ठानात्मक कूटस्थकी जीव संज्ञा है। केवल चिदात्मामें 
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कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व असिद्ध है। ब्रह्मसूत्र तक्षाधिकरणम्‌ के अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है। 'अधिष्ठान तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । विविधाश्च पृथक्चेष्टा 
दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ।॥।'(श्रीमद्भगवद्वीता १८. १४), 'आत्मोन्द्रिसमनोयुक्तं 
भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ' (कठोपनिषत्‌ ३.४) आदि वचनोंके अनुशीलनसे कर्तृत्व 
तथा है।। 
शङ्कर - 'भेदं वदन्ति व्यबहारसिद्धं 
न बाधतेऽभेदपरश्रुतिं सा। 
एषा त्वपूर्वार्थतया बलिष्ठा 
भेदश्रुतेः प्रत्युत बाधिका स्यात्‌ ।।' 
(शङ्करदिग्विजय ८.१२८) 
व्यबहारसिद्ध भेदका प्रतिपादन करनेवाली यह श्रुति अभेदश्रुतिको बाधित 
नहीं कर सकती। अपूर्वार्थका प्रतिपादन करनेवाली अभेदश्रुति बलिष्ठा है, वह 
भेदश्रुतिसे बाधित होनेवाली नहीं, अपितु भेदश्रुतिकी अवश्य ही बाधिका है। 
९६७६ 


विवरण 
यद्यपि रुद्रहदयोपनिषत्‌ के अनुसार 'द्वा सुपर्णा ' श्रुति जीवेश्वरकी 
सहस्थितिका तथा जीवके कर्मफलभोक्तृत्वका और ईश्वरके केवल साक्षित्वका 
निरूपण करती है; तथापि दोनोंमें मायाकल्पित घटाकाश - मठाकाशसदृश 
औपाधिक भेद ही स्वीकार करती है; न कि तात्त्विक। - 
द्वौ सुपर्णौ शरीरेऽस्मिञ्जीवेशाख्यौ सहस्थितौ। 
तयोजीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः।। 
केवलं साक्षिरूपेण विना भोगं महेश्वर: । 
प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयोः।। 
घटाकाशमठाकाशौ यथाकाशप्रभेदतः। 
कल्पितौ परमौ जीवशिवरूपेण कल्पितौ ।। 
(रुद्रहृदयोपनिषत्‌ ४१ - ४३) 
जाबालदर्शनोपनिषत्‌ के अनुशीलनसे भी जीवेशवरमें औपाधिक भेदको 
परिपुष्टि होती है। - 
“नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। 
एकः सम्भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः।। 
तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपञ्जो न संसृतिः। 
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यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इतीरितः।। 
तथा श्रान्तैद्विधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना।'' 
(जाबालदर्शनोपनिषत्‌ १०. २ - ३.१/२ ) 
मण्डन - 'मानान्तरोपोद्वलिता हि भेद - 
श्रुतिर्बलिष्ठा यमिनां वरेण्य। 
तद्‌ बाधितुं सा प्रभवत्यभेद - 
श्रुतिप्रमाणान्तरबाधितार्थाम्‌ ।।' 
(शङ्करदिग्विजय ८.१२९) 

“हे सन्यासियोंमें श्रेष्ठ ! प्रमाणान्तरसे उपोद्वलित भेदश्रुति बलिष्ठा होनेके 
कारण प्रमाणान्तरसे बाधित (असिद्ध) अभेदार्थका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी 
बाधिका सिद्ध होती है। ऐसी स्थितिमें दुर्बलको प्रबल सिद्ध करनेवाली आपकी 
मान्यता मण्डनयोग्य असिद्ध है।' 

शङ्कर - 'प्राबल्यमापादयति श्रुतीनां 

मानान्तरं नैव बुधाग्रयायिन्‌ । 
गतार्थतादानमुखेन तासां 
दौर्बल्यसम्पादकमेव किन्तु।।' 
(शङ्करदिग्विजय ८.१३०) 

हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ! श्रुतियोंकी प्रबलतापर विचार करते समय यही 
सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि प्रमाणान्तरसे पुष्ट श्रुति प्रबल नहीं हो सकती, 
बल्कि वह प्रमाणान्तरसे गतार्थताके कारण अनुवादिकामात्र रहकर अत्यन्त दुर्बल 
ही सिद्ध होती है। इस प्रकार भेदश्रुति अभेदश्रुतिकी अपेक्षा कथमपि प्रबल नहीं 
हो सकती। 


मण्डनमिश्रके निरुत्तर हो जानेपर उनकी माला मलिन हो गयी। सरस्वतीने 
आचार्यका समर्थन किया। मिश्रमहोदय खिन्न हुए। पतिके भावी संन्यासकी 
चिन्तासे सरस्वती विह्वल हुई। देवताओंने प्रमुदित होकर सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा 
को। 

सरस्वतीने दोनोंको भिक्षा ग्रहण करनेके लिए आग्रह किया। उसने 
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आचार्यके सम्मुख अपने मनोभावको प्रकट करते हुए कहा। - 

“हे यतिश्रेष्ठ! पूर्वकालमें दुर्वासाने कुपित होकर मुझे शाप दिया था। 
आपकी यह विजय उस शापकी अवधि थी। अब मैं शापमुक्त हो गयी। अतः मैं 
अपने लोकको जाना चाहती हूँ । ' 

इतना कहकर जब सरस्वती अपने धामको शीघ्र जानेके लिए उद्यत हुई, 
तब यतिराज शङ्करने उन्हें बनदुर्गा - मन्त्रसे बाँध दिया। वे देवी उभयभारतीपर 
विजयप्राप्तकर अद्वैतसिद्धान्तकी स्थिर और प्रचुर प्रतिष्ठा चाहते थे। 

आचार्य शङ्करने कहा - “मैं जानता हूँ कि आप शिवभगिनी ब्रह्माणी 
लक्ष्मी आदि विविधरूपोंमें अवतीर्ण होनेवाली साक्षात्‌ सरस्वती हैं। हे जननि! 
भक्तचूडामणि इस दासको अनुज्ञा प्राप्त करके ही आप इस मर्त्यलोकका परित्याग 
कर ब्रह्मधाम जाना।' 

जब सुशीला सरस्वतीने अपनी सम्मति दे दी, तब मुनिराज परम प्रमुदित 
हुए और मण्डनमहोदयके मनोभावको जाननेके लिए समुत्सुक हुए। 

द्वैताग्रहविनिर्मुक्त किन्तु कर्माग्रहसे अभिभूत मिश्रमहोदयने कहा - 'हे 
यतिराज ! यद्यपि मैं अभिनव पराजयसे व्यथित नहीं हूँ, तथापि आपके द्वारा महर्षि 
जैमिनिके वचनोंके निराकरणसे अतीव विह्वल हूँ । उन सर्वज्ञ सर्वहितमें संलग्न 
तपोनिधि वेदज्ञ मुनिने वेदविज्ञानके प्रचारमें कटिबद्ध होनेपर भी वेदार्थविरोधी 
सूत्रोंकी संरचना क्यों की ? 

शङ्कुर - मुनिश्रेष्ठ जैमिनि - सूत्रोंमें तनिक भी अपसिद्धान्त नही है, तथापि 
हम अनभिज्ञताके कारण उनके हृदयको न जानकर उनके पक्षका अन्यथा ख्यापन 
करते हैं। 

मण्डन - यदि विद्वान्‌ मनीषियोंको अज्ञात मुनिश्रेष्ठका कोई गुप्त भाव 
हो, तो आप उसका वर्णन कीजिये। यदि आपका कथन युक्त होगा, तो मैं अहङ्कार 
त्यागकर उसका ग्रहण अवश्य करूँगा। 

शङ्कर - 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.२२) इस श्रुतिके अनुरोधसे 
जैमिनिने अपने सूत्रोंके माध्यमसे सकल सुकृतोंका प्रतिपादन कर ब्रह्मके 
श्रवणादिकी पात्रताके आधायक यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्मोके अनुष्ठानसे 
चित्तशुद्द्रिके मार्गको प्रशस्त किया। 

मण्डन - मुनिपुङ्गव जैमिनिका यह स्पष्ट निर्देश है कि “आम्नायस्य 
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क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ ' (१.२.१) - 'क्रियाप्रतिपादक वेदवचन ही 
सार्थक हैं, अक्रियार्थक वचन निरर्थक हैं।' 

शङ्कर - सर्वश्रुतियोंका तात्पर्य अद्वैतसिद्धिमें सन्निहित होनेपर भी 
अधिकारसम्पदाकी अभिव्यक्तिमें प्रयुक्त तथा विनियुक्त कर्मसिद्धिमे भी उनका 
आग्रह परिलक्षित है। कर्मप्रकरणमें सन्निहित कर्मशेष वचनोंके प्रतिपादक आम्नाय 
कर्मोमें उपयोगी हैं, जब कि सिद्धार्थके प्रतिपादक अनुपयोगी हैं। 

भगवत्पादने युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४७ में मार्गकृष्ण तृतीयाको 

श्रीमण्डनमिश्रके साथ श्रीमिश्रमहोदयकी पत्नी श्रीमती सरस्वतीकी अध्यक्षतामें 
शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया। युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४८की चैत्रशुक्ल चतुथपिर्यन्त ३ 
महीने १७ दिनोंतक शास्त्रार्थ चला। 

याज्ञिकोंकी सभामें प्रमुख मण्डनने शङ्करको प्रणाम कर यह वचन कहा। - 

“मैंने ! आपको अब जान लिया। आप जगत्‌ के कारणस्वरूप हैं। आप 
सत्त्वोत्कर्षसे सम्प्राप्त समता और रजस्‌ तथा तमस्‌ के उत्कर्षसे प्राप्त अतिशयताका 
निरसन करनेवाले हैं। तद्वत्‌ अवैदिक प्रस्थानसिद्ध अनर्गल अभेद तथा वैदिक 
प्रस्थानके अनभिज्ञोंके द्वारा ख्यापित अनर्गल भेदको निरस्त करनेवाले हैं। केवल 
ज्ञानस्वरूप होनेपर भी आपने आज्ञोंके उद्धारके उद्देश्यसे यह शरीर धारण किया है। 
आप तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके द्वारा निगदित वेदान्तसम्मत अद्वय चिदात्मतत्त्वके 
प्रतिपादक तथा प्रतिपालक है। यही कारण है कि बौद्धादिके कुचक्रके वशीभूत न 
होकर औपनिषत्सिद्धान्त आज भी सुरक्षित है। सालोक्यादिको ही वेदान्तसम्मत 
मोक्ष माननेवाले उपासकोंकी जिस कैवल्यतक गति नहीं है, वे वास्तव चरम 
मोक्षका उपहास भले ही करें, परन्तु आपके अनुगत भक्तोंकी दृष्टिमें वे अवश्य ही 
साधुवाद तथा दयाके पात्र हैं। मुक्तिमें भी कर्तृत्व - भोक्तृत्वका अस्तित्व स्वीकार 
करनेवाले भेदवादी अवश्य ही वास्तव मोक्षसे वञ्चित हैं ; परन्तु आपने अविद्या, 
काम तथा कर्मकृत भेदके विगलित हो जानेपर सम्प्राप्त निर्भेद चिदात्मरूपताकी 
स्फूर्तिको मुक्ति सिद्ध कर स्थिर मोक्षको ख्यापित किया है। अविद्या - राक्षसीके 
द्वारा निगिलित अखिलेश्वरको पुनः उद्भासित करनेवाले आप अभिनव और 
अनुपम हनूमान्‌ ही समझने योग्य हैं। 

ER 


हे यतिराज शिवावतार शङ्कर ! कर्मरूपी यन्त्रपर आरूढ होकर मैं संसारकूपमें 
प्रविष्ट होकर जप, तप, धन, मान, प्राण तथा परिजनके अभिमानसे सन्तप्त होने 
पर भी स्वयंको धन्य समझ रहा था। आपने मेरे पूर्वजन्मार्जित दुष्कर पुण्योंको 
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सार्थक करनेकी भावनासे मेरे उद्धारका बानक बनाया। 
“जगदार्तिहन्ननवगम्य पुरा महिमानमीदूशमचिन्त्यमहम्‌ । 
तव यत्पुरोऽब्रुवमसाम्प्रतमप्यखिलं क्षमस्व करुणाजलधे।।' 
(शङ्करदिग्विजय ९.२९) 
“हे जगत्‌ की पीड़ाको दूर करनेवाले! आपकी इस प्रकार अचिन्त्य महिमाको 
बिना जाने ही मैने आपके सामने अनुचित बातें कही, हे करुणासागर! आप उन्हें 
क्षमा कर दें।।' 


“तदहं विसृज्य सुतदारगृहं द्रविणाणि कर्म च गृहे विहितम्‌ । 
शरणं वृणोमि भगवच्चरणावनुशाधि किङ्करमुं कृपया।।' 
(शङ्करदिग्विजय ९. ४३) 
“अत एव मैं अपने पुत्र, पत्नी, गृह, धन, गृहस्थाश्रमोचित कर्म - इन सबको 
त्यागकर आपके चरणकी शरणमें आता हूँ । कृपया इस किङ्करको तत्त्वोपदेश 
कीजिए ।।' 


सरस्वतीसे शङ्करका शास्त्रार्थ और परकायप्रवेश 

मण्डनकी सूक्तियोंको सुनकर संयमी शङ्कर प्रमुदित हुए । उन्होंने उनपर 

अनुग्रह करनेको भावनासे उनकी सहधर्मिणी सरस्वतीको ओर निहारा। उनके 
आशयको समझकर वह बोली। - 
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'हे यतिश्रेष्ठ! मैं आपकी भावनाको जानती हूँ। बाल्यावस्थामें ही मैंने 
अपनी माताके सम्मुख एक तपस्वी भविष्यवक्ताके मुखसे जिन सम्भावित तथ्योंको 
सुना था, उनके अनुरूप ही ये सब घटनाएँ चरितार्थ हो रही हैं। भविष्यवक्ताके 
कथनका मैं उपक्रमसहित यथावत्‌ वर्णन करती हूँ, समुपस्थित महानुभाव 
ध्यानपूर्वक सुनें।' 

“एक वार अकस्मात्‌ जटाजूटमण्डित शवेतभस्मसमलङ्कृत श्रीविग्रहसम्पन्न 
एक सूर्यसदृश तेजस्वी तपस्वी घर पधारे। मेरी माताने पाद्यादि पूजासे उनका 
सत्कारकर अञ्जलि बाँधकर सिर नवाकर उनका सम्मान किया। तदनन्तर उसने 
उनसे मेरे भविष्यके सम्बन्धमें आस्थापूर्वक आयु, पति, पुत्र, धन, मान, यज्ञादि 
धर्माचरण - आदि विषयक विविध प्रश्‍न किया।' 

“उत्तर देनेके लिए उद्यत मुनिने अन्तर्मुखदशामें मेरे भाग्यका साक्षात्‌ दर्शन 
कर मेरे भविष्यके सम्बन्धमें कहना प्रारम्भ किया। उसी सन्दर्भमें उन्होंने एक अद्भुत 
रहस्यका उद्घाटन करते हुए कहा कि विविध विपुल अवैदिक मतोंके द्वारा इस 
भूतलपर वेदमार्ग विलुप्तप्राय हो जानेपर स्वयं ब्रह्मा वेदमार्गका उद्धार करनेके 
लिए कर्मभूमि भारतमें मण्डनपण्डित नामसे समुत्पन्न हुए हैं। वही तुम्हारी इस 
कन्याके पतिदेव होंगे। यह उनकी सहधर्मिणीके रूपमें विविध यज्ञोंका अनुष्ठान 
करेगी। यह पतिपरायणा धन - मान तथा पुत्र, परिजनसे सम्पन्न रहती हुई सुखमय 
जीवन व्यतीत करेगी। तत्पश्चात्‌ वेदोंके शिरोभाग औपनिषदसिद्धान्तके विलोपक 
अवैदिकों एवम्‌ वैदिकोंके द्वारा विलुप्तप्राय वेदान्ततात्पर्य्यको पुनः प्रतिष्ठित 
करनेको भावनासे साक्षात्‌ शङ्कर शङ्कर नामसे अवतीर्ण होंगे। उनका तुम्हारी इस 
कन्याके पतिदेव मण्डनसे शास्त्रार्थ होगा। पराभवको प्राप्त मण्डन गृहस्थाश्रमका 
परित्यागकर यतिश्रेष्ठ शङ्करके शरणागत होकर यतिधर्मका निर्वाह करेंगे ।' 

“ऐसा कहकर वे भविष्यवक्ता मुनि चले गये। मेरा इनसे विवाहादि तथा 
आपका इनसे शास्त्रार्थ उनकी भविष्यवाणीको सत्य सिद्ध करती है। अत एव 
मुनिकी शेष भविष्यवाणी भी अवश्य चरितार्थ होगी।' 

'हे विद्वन्‌ ! मैं इनकी अर्धाड्रिनी हूँ, जबतक आप मुझे शास्त्रार्थमें जीत नहीं 
लेते, तब तक इनपर आपकी पूर्ण विजय नहीं मानी जायगी। अतः मुझे शास्त्रार्थमें 
जीतकर आप इन्हें अपना शिष्य बनाइये।' 

“यद्यपि आप इस जगत्‌ के स्रष्टा तथा सर्ववेत्ता परम पुरुष हैं, तथापि 
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आपके साथ शास्त्रार्थके लिए मेरा मन उद्यत और उत्कण्ठित हो रहा है।' 

शङ्कर - हे देवि! महायशस्वी तथा मनस्वी महिलाओंसे शास्त्रार्थ नहीं 
करते। अतः आपका मुझसे शास्त्रार्थके लिए उद्यत तथा उत्कण्ठित होना उचित 
नहीं।' 

भारती - 'स्वपक्षके खण्डनके लिए समुत्सुक महिला हो या अन्य कोई , 
निजपक्षरक्षणकी भावनासे उससे शास्त्रार्थ करना ही चाहिए। यही कारण है कि 
विचक्नु ऋषिकी कन्या वाचक्नवी गागकि साथ मुनिपुङ्गव याज्ञवल्क्यने और 
राजर्षि प्रधानको पुत्री सुलभाके साथ धर्मध्वज जनकने शास्त्रार्थ किया, यह तथ्य 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ तथा महाभारत - शात्तिपर्वके अनुशीलनसे सिद्ध है, तथापि 
ये यशस्वी ही बने रहे।' 

भारतीके युक्तियुक्त वचनको सुनकर शङ्कर प्रमुदित हुए तथा 
अभीष्टसिद्धिकी भावनासे विद्दत्सभामें शास्त्रार्थके लिए उद्यत हुए। 

कै 

तदनन्तर विचक्षण प्रतिभासम्पन्न जयके लिए समुत्सुक शङ्कर तथा 
भारतीमें श्रवणमात्रसे विस्मित करनेवाला मतिचातुरीरचित शब्दझरीयुक्त शास्त्रार्थ 
प्रारम्भ हुआ । दोनोंके विचित्र पद तथा युक्ति - समन्वित वचनोंने विद्वन्मण्डलीको 
अतीव आह्वादित किया। दोनोंके अद्भुत तथा अनुपम वैदुष्यने शेष, सूर्य , बृहस्पति 
तथा शुक्रको भी विस्मित कर दिया । नियमितकृत्यसम्पादनके लिए विहित कालके 
अतिरिक्त समयमें दिन और रात्रिमें भी शास्त्रार्थ सत्रह दिनोंतक चलता रहा । 

'शारदाने शङ्करकी वेदादि सर्वशास्त्रोंमें अबाध और असाधारण गति 
जानकर उन्हें अजय्य समझकर सहसा यह विचार किया कि इन्होंने बाल्यावस्थामेँ 
ही संन्यासग्रहण किया है तथा संन्न्यासधर्मका दृढतापूर्वक परिपालन किया है। 
अतः कामशास्त्रमें इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। कामशास्त्रके रस तथा 
रहस्यको जाननेवाली मैं इसी शास्त्रके द्वारा इन्हें जीतूंगी।! ऐसा निश्चय कर उसने 
कामकलासम्बन्धी प्रश्न किया। यद्यपि श्रीमती भारती शिवस्वरूप आचार्य शङ्करके 
अद्भुत माहात्म्यसे परिचित थी, तथापि सहधर्मिणी अर्द्धाङ्गिनी पतिव्रताके प्रशस्त 
धर्मके निर्वाहकी भावनासे एवम्‌ मिश्रमहाभागमें संन्यासके उपयुक्त उपरामता 
तथा आस्थाकी सम्पन्नताकी दृष्टिसे एवम्‌ लोकोद्धारक धर्मरक्षक आचार्य 
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एवं पक्षभेदसे कामके कक्ष त्त अन्यि ईप्बद्ध प्रश्न करते हुए 


कहा - 'हे यतिश्रेष्ठ विद्वन्‌ ! कामकी कलाएँ कितनी हैं? इनका स्वरूप कैसा 
है ? किस स्थानपर वे निवास करती हैं ? शुक्ल तथा कृष्णपक्षमें उनकी स्थिति 
कहाँ - कहाँ रहती है ? युवक और युवतीमें इनका निवास किस प्रकारसे है ?' । 
शक 
NF), 
विवरण 
उभयभारतीने कामकलाको सङ्कथा, उसके स्वरूप, स्थान, शुक्ल तथा 
कृष्णपक्षमें विलोमक्रमसे स्थितिप्रकार और स्त्री तथा पुरुषमें विलक्षणरीतिसे 
रतिपतिकी व्याप्तिकी प्रणालीसे सम्बद्ध प्रश्‍नोंको किया। ऊध्वरिता निवृत्तिपरायण 
नैष्ठिक संन्यासीको अर्थ तथा कामसे सम्बद्ध प्रश्‍न पूछना उचित न होनेपर भी 
आचार्य शङ्करको सर्वज्ञता तथा सिद्धताको ख्यापित करना सरस्वतीको अभीष्ट 
था। 
2००3 


BIS 
शङ्करने सोचा - “यदि मैं इन प्रश्नोंका उत्तर नहीं देता हूँ तो अल्पज्ञ सिद्ध 
होता हूँ और यदि मैं उत्तर देता हूँ , तो यतिधर्मका लोप होता है। अतः उन्होंने 
शारदासे कहा।' - 

“वादिवृन्दको अवधि देनेकी प्रथा मान्य है। हे सुन्दरि! तुम्हारे प्रश्‍नोंका 
समुचित उत्तर देनेके लिए मुझे मासमात्रकी अवधि चाहिए। तब तुम कामकलामें 
अपनी निपुणताका गर्व त्याग दोगी।' 

भारतीने अवधिकी बात स्वीकार कर ली। उमावल्लभ सर्वकलानिधि 
सर्वज्ञ शिवके अवतार बालब्रह्मचारी आचार्य शङ्करने शीलसंरक्षणके अभिप्रायसे 
कालान्तरमें उत्तर देनेका भाव व्यक्त कर परकायप्रवेशका निर्णय लिया। 

सनातन वैदिक धर्मकी रक्षाके लिए भट्टपाद श्रीकुमारिलसे प्रेरित आचार्य 
शङ्करने सदाचार, संयम तथा वैदुष्यमूर्ति श्रीमण्डनमिश्रको शिष्यरत्नके रूपमें 
प्राप्त करना उचित समझा। तदर्थ उन्होंने उभयभारतीके कामकलासम्बन्धी गुह्य 
प्रश्नोंका उत्तर देनेकी भावनासे मृत राजाके शरीरमें निज ब्रह्मविद्यामण्डित सूक्ष्म 
तथा कारण शरीरसहित शिवत्वसम्पन्न जीवकलाको सन्निविष्ट करनेका निश्चय 
किया। 
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वे सनन्दन संज्ञक पदापाद एवम्‌ अन्य शिष्योंके सहित आकाशमार्गसे 
गमन करने लगे। उन्होंने सनन्दनसे कामकलापरिज्ञानार्थ अपने उद्यमकी चर्चा 
की। शीलनिधि शिष्य सनन्दनने लुप्तप्राय सन्न्यासधर्मकी प्रतिष्ठाके व्रतके 
विरुद्ध अकीर्तिकर प्रयत्नको अनुचित बताया। साथ ही मत्स्येन्द्रनाथकी 
प्रमादपूर्णस्थितिका वर्णनकर कामकौतुकसे सुदूरताको ही कल्याणप्रद बताया। 
शङ्करने अध्यात्मनिष्ठ इन्द्र, जनक, कृष्णादिको असङ्गताका निरूपण किया एवम्‌ 
वज्रोली आदि योगबलका भी अद्भुत प्रभाव बताया। तथापि परकायप्रवेशकी 
विधासे संन्यासधर्मको निष्कलङ्क रखनेका वचन दिया। 

यतीन्द्र शङ्करने पदयात्रियोंके लिए दुर्गम पर्वतशिखरपर एक गुफाको 

देखा। उसके आगे एक विशाल समतल शिला थी। उसके समीपमें सुस्वादु तथा 
सेव्य फलोंसे सम्पन्न वृक्षोंके मध्य शुद्ध, शीतल, सुस्वादु पेयजलसे पूर्ण सरोवर 
था। योगीन्द्र गुरुवरने शरीरकी सुरक्षाका दायित्व सुयोग्य शिष्योंको सौंपकर 
शरीरके अङ्गुष्ठसे करणग्रामसहित जीवभावापन्न प्राणोंका कर्षणकर दशमद्वार - 
ब्रह्मरन्ध्रसे निकलकर निज शरीरको शव बनाया। भावमय योगशरीर धारणकर 
नभोमार्गसे गमन करते समय उनकी दृष्टि वनमें शिकार करनेसे श्रान्त देवोपम 
ऐश्वर्य तथा सुखसम्पन्न राजा अमरक या मरुभूमिसे रहित देशके राजा अमरुकके 
शवशरीरपर केन्द्रित हुई। उसे विलाप करती हुई रमणियों और नीतिनिपुण 
शोकातुर मन्त्रियोंने घेर रखा था। योगीन्द्रसुलभगतिसे मृत राजाके समीप 
पहुँचकर उन्होंने शव - शरीरें ब्रह्मरन्ध्रसे अङ्गुष्ठपर्यन्त क्रमशः स्वयंको सन्निहित 
किया। प्रवेशक्रमसे राजाके मृत शरीरमें जीवनी शक्तिका सञ्चार परिलक्षित होने 
लगा। राजाको उज्जीवित देख रानियों, राजकुमारों, मन्त्रियोंसहित परिकरवृन्द 
हर्षोल्लाससुलभ प्रलाप करने लगे। सेवक शङ्ख, पणव, पटह, दुन्दुभियोंको 
बजाने लगे। 

चैत्रशुक्ल अष्टमी युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४८को १७ वर्षको आयुमें राजाके 
मृत शरीरमें प्रवेशकर योगीन्द्र शङ्करने उसे उज्जीवित किया। स्वल्प समयमें ही 
उन्होंने निज लोकोत्तर प्रतिभासे प्रजारञ्जनसहित मुनिमनरञ्जनका अनुपम आदर्श 
प्रस्तुत किया तद्वत्‌ उन्होंने कामकलापरिज्ञानप्रसूत मनोरञ्जनमें भी दक्षता प्राप्त 
कर ली। 

लोभादि - दोषोंसे रहित गुणसागरनागर - राजाके शासनक्षेत्रमें सत्ययुगका 
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सञ्चार हो गया। सर्वत्र समृद्धि, सुख तथा शान्तिका साम्राज्य हो गया। पारखी 
मन्त्रियोंने राजा - प्रजा तथा राज्यकी गति - मति - स्थितिका अवलोकनकर 
प्रियव्रत, धुव, पृथु, दिलीप, ययातिके समान प्रतापी और बृहस्पति तथा शुक्रके 
समान नीतिनिपुण सत्यशीलता, शुचिता, सुशीलता, दानशीलता, दयालुता, 
ओजस्विता, शूरतादिगुणगणसमलङ्कृत राजाको साक्षात्‌ सर्वेश्वर समझकर 
अपने विश्वस्त दूतोंको पृथ्वीपर चारों दिशाओंमें विचरण करने और संरक्षित मृत 
शरीरको बिना विचारे जला देनेके लिए कहा, ताकि परकायप्रवेशविज्ञानमें दक्ष 
योगी इस शरीरको शव बनाकर पुनः अपने पूर्व मृत शारीरमें न प्रवेश कर सके। 

राजाके शरीरमें सन्निहित शङ्करने रतिरूपा रमणियोंको अभिमत शब्द - 
स्पर्श - रूप - रस - गन्ध - सङ्कल्प - गर्व - निश्चय - स्मरण - सम्पदासुलभ 
उल्लाससे आह्वादित किया। उन्होंने केलिकलामें पारङ्गत एवं लतावत्‌ अङ्गसङ्ग 
दिव्याङ्गनाओंको समयोचित भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य और पेयसंज्ञक पञ्चविध 
आहार तथा हासावलोकनादिसे सम्मानित किया। उन्होंने शुक्ल तथा कृष्ण पक्षके 
अनुरूप अङ्गस्थ रतिको वाम - दक्षिणभावसे यथायोग्य रञ्जनकर उद्दीप्त किया। 

पाद, गुल्फ (एँड्रीकी गाँठ), ऊरु (जानु,जङ्घा ), भग, नाभि, कुच, 
हृदय, कक्ष (काँख), कण्ठ, ओष्ठ, गण्ड (कपोल, गाल), नेत्र, श्रोत्र, ललाट 
तथा शिरोदेशमें शुक्ल और कृष्णपक्षमें पुरुष और स्त्रियोंके क्रमशः दाहिने तथा 
वामभागमें विपरीतक्रमसे श्रद्धा, प्रीति, रति, धृति, कीर्ति, मनोभवा, विमला, 
मोदनी, घोरा, मदनोत्पादिनी - मदा, मोहिनी, दीपनी, वशकरी, रञ्जनी, मदना 
नामक कामकलाकी प्राप्ति तथा व्याप्ति मान्य है। कमनीय सुवर्ण, स्रक्‌, चन्दन, 
वनितादिसङ्गमसमुद्भूत शब्द - स्पर्श रूप - रस - गन्ध और तद्विषयक सङ्कल्प 
- गर्व - निश्चय - स्मरणसुलभ अकाम चित्तमें सुखरूप आत्माको उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट प्रिय, मोद, प्रमोदरूपसे स्फूर्ति काम है। 

कमनीयकी कामना, उसकी समुपलब्धि तथा उसके सेवनसे सुलभ सुखकी 
काम संज्ञा है। देहगत बाह्याभ्यन्तर आपादमस्तक सन्निहित त्वगिन्द्रियाभिव्यञ्जक 
संस्थानसे अभिव्यक्त त्वक्‌ -सर्वश्रेष्ठ कामायुध है। श्रोत्र तथा वाक्‌, त्वक्‌ तथा 
कर, नेत्र और चरण, रसना और गुह्याङ्गसे अभिमत शब्द, स्पर्श, रूप और रसके 
ग्रहण तथा विसर्जनसे , तद्वत्‌ नासिकासे गन्धके ग्रहणसे सुलभ संस्पर्शामोद 
काम है। यह नवरस तथा षड़सका उदूमस्थान है। कामसुखकी स्मृति कामप्रिया 
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रति है; जो मृत अनङ्गसंज्ञक कामको भी उहीप्त करनेमें समर्थ है; जिसके योगसे 
अनङ्ग कामकी व्याप्ति भी सम्भव है। मोक्ष सिद्धकोटिका और काम साध्य 
कोटिका फलात्मक पुरुषार्थ है। अतः फलसे फलान्तरके तुल्य कामसे कामान्तरकी 
समुपलब्धि असङ्गत है। राजाने कामशास्त्रके मर्मज्ञ मित्रोंसे सम्बद्ध विषयको चर्चा 
की। वात्स्यायनविरचित कामशास्त्रपर अभिनव निबन्धकी संरचना को। उसने 
कामरसरसिक कामपुरुषार्थमर्मज्ञ पुरुषपुङ्गव वायुनन्दन भीमप्रदत्त कामको प्रशस्त 
परिभाषाको उद्भासित किया। - 

द्रव्यार्थस्पर्शसंयोगे या प्रीतिरुपजायते। 

स कामश्चित्तसङ्कल्पः शरीरं नास्य दृश्यते।। 

(महाभारत - वनपर्व ३३. ३०) 

“स्त्री, माला, चन्दन आदि द्रव्योंके स्पर्श और सुवर्णादि धनके लाभसे जो 
प्रसन्नता होती है, उसके लिए जो चित्तमें सङ्कल्पका उदय होता है, उसीका नाम 
काम है। उसका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता; अतः वह अनङ्क है।।' 

इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च। 

विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते। 

स काम इति मे बुद्धिः शरीरं नास्य दूश्यते।। 
(महाभारत - वनपर्व ३३. ३७) 

‘अपने - अपने विषयमें प्रवृत्त होनेके समय पाँचो ज्ञानेन्द्रियोंकी तथा 
मन और बुद्धिकी जो प्रीति होती है, वही मेरी समझमें काम है। वह कर्मोका उत्तम 
फल है।।' 

न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्‌। 
उपयोगात्‌ फलस्यैव काष्ठाद्‌ भस्मेव पण्डितैः । । 
(महाभारत - वनपर्व ३३. ३२) 

' जैसे फलोपभोगके अनन्तर फलका फलत्व सार्थक हो जाता है; काष्ठसे 
भस्म बन जानेपर उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है; वैसे ही पारखी मनीषी कामसे 
कामान्तरकी सिद्धि स्वीकार नहीं करते, वे उसे फलात्मक ही जानते तथा मानते 
हैं।। ” 

वस्तुतः अभिमतकी समुपलब्धिसे कामनाशून्य शुद्ध तथा समाहित चित्तपर 
सुखरूप सर्वेश्वरकी सरस समुज्ज्वल स्फूर्ति ही काम है।- 
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प्रधानकालाशयधर्मसङ्ग्रहे 
शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌। 
क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते 
यथानलो दारुषु तदुणात्मकः।। 
(श्रीमद्भागवत ४.२१.३५) 

“ जैसे एक ही आग भिन्न - भिन्न काष्ठोंमें उन्हीके आकारादिके अनुरूप 
भासती है, बैसे ही वे सर्वरूप सर्वव्यापक प्रभु परमानन्दस्वरूप होते हुए भी प्रकृति, 
काल, वासना तथा अदृष्टसे उत्पन्न हुए शरीरमें विषयाकार बनी हुई बुद्धिमें स्थित 
होकर उन यज्ञ - यागादि क्रियाओंके फलरूपसे अनेक प्रकारके जान पड़ते हैं।। 

प्रमदासंस्पर्शसुलभ प्रमोदप्रमादके व्याजसे अपनी कामकलाभिज्ञतामें 
दक्षता सूचित करते हुए शङ्करने जब एक मासकी अवधि बीत जानेपर भी निज 
शवरूप शरीरको उज्जीवित नहीं किया, तब सनन्दनादि शिष्य विह्नल होने लगे। 
उन्होंने शवकी रक्षामें भगवत्पादके कुछ शिष्योंको नियुक्त कर स्थल, जल, नभमें 
अपने आराध्य गुरुदेवके अनुसन्धानका निश्चय किया। यद्यपि अन्य शरीरमें 
अन्यका पता लगाना सुगम कार्य नहीं था, परन्तु जैसे दमयन्तीने गुण, कला, 
लक्षणसाम्य तथा सत्यनिष्ठाके बलपर निज पति नलका उचित उद्योगके द्वारा पता 
लगा लिया, वैसे ही श्रीपदापादादिने तदर्थ परकायप्रविष्ट गुरुको प्राप्त करनेका 
व्रत लिया। 

जैसे पुनः उज्जीवित राजा अमरुककी गति, मति, स्थिति पूर्वापेक्षा अत्यन्त 
विलक्षण थी; वैसे ही भोगीन्द्र राजा अमरुकके शरीरमें सन्निविष्ट होनेपर योगीन्द्र 
शङ्करको गति, मति, स्थिति भी विलक्षण थी। 

मृत राजाके पुनः उज्जीवित होने तथा प्रियव्रत, ध्रुव, पृथुके तुल्य शासन 
करने एवं कामके तुल्य सुरतिसमरमें दक्ष होनेकी चतुर्दिक्‌ व्याप्त गाथाको प्रमाण 
मानकर सनन्दनादि राजदरवारमें गायक, नर्तकादिके वेषमें पहुँचे। उन्होंने राजाके 
सङ्केतपर यथोचित स्थान प्राप्त करनेके अनन्तर सभाको मोहित करते हुए विराग, 
बोध, उद्गोधसहित आरोह - अवरोह - मूर्च्छना - समन्वित राग आलापना प्रारम्भ 
किया।- 

“पुष्पसे पुष्पान्तरका आस्वादन करनेवाले भ्रमर, पर्वतशिखरपर तुम्हारा 
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आस्वाद्य पूर्व कायपुष्प तुम्हारे विना निजर्वि हो चुका है। तुम्हारी प्रतीक्षामें हम तुम्हारे 
शिष्य उसे सुरक्षित रखनेमें अत्यन्त क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। तुम कामरिपु शिवस्वरूप 
होते हुए भी मूलप्रकृति - सप्त प्रकृति- विकृति तथा षोडश विकृतिसे अतीत 
अपने सच्चिदानन्दस्वरूप शिवत्वको भुलाकर शिवगुरुप्रदत्त शरीरको शव बनाकर 
कामकलाकौतुकके प्रशिक्षणके लिए कामोह्दीपक आहार - विहारसे मूर्च्छित 
होकर हम शिष्योंको प्राणविहीन कर रहे हो। हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सूक्तियोंसे तुम्हे 
प्रबोधित करनेकी धृष्टता कर रहे हैं। तुम काम - राग - विवर्धक इस राजाके 
विग्रहमें तादात्म्याभिमान त्याग कर शिवत्वाभिव्यञ्जक अपने द्वारा त्यक्त देहमें 
प्रवेश करो। तुम स्वयंकी सर्वनिषेधावधि सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षिस्वरूपताका तथा 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय - संज्ञक त्रिदेहात्मक 
पञ्चकोशोंसे सर्वथा अतीतताका अनुस्मरणकर इस मलिन शरीरसे स्वयंको शीघ्र 
ही विमुक्त करो। देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, अज्ञानसे ; तद्वत्‌ जागरादि 
अवस्थाओंसे तथा सत्त्वादि गुणोंसे सर्वथा अतीत सर्वसाक्षिस्वरूप हे गुरुवर, 
स्वरूपवैभवसे सम्पन्न होकर भववैभवका त्याग करो। स्वयंको व्यतिहारन्यायसे 
बाह्याभ्यन्तर उद्दीप्त चिदादित्यस्वरूप सुनिश्चित कर मोहनिद्राका परित्याग करो। 
हे चित्तशुद्धि, समाधि तथा स्वरूपसंस्मृतिलभ्य निरावरण आत्मदेव ! स्वयंका 
इस कामकश्मलकर्दमसे समुद्धार करो।' 

राजाके शरीरमें सन्निहित शिवस्वरूप गुरुने निज प्रिय शिष्योंको 
प्रकारान्तरसे कामसुलभ प्रमादसे विरक्तिकी शिक्षा देकर समयोचित पदक्षेपका 
निश्चयकर कार्यसिद्धिका साङ्केतिक आश्वासन देकर धन - मानसे उन्हें सन्तुष्टकर 
विदा किया। 

दिव्यदर्शा आचार्यने श्रीमण्डनमिश्रको श्रौत - स्मार्त कर्मासे उपरत 
शमशील संन्यासधर्मनिर्वाहमें कुशल जानकर राजस शरीरको त्यागनेका निश्चय 
किया। 

पादाङ्गृष्ठसे सहस्रारपर्यन्त प्राणतादात्म्यापन्न कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और 
अन्तःकरणको अमरुकके शरीरसे कर्षित कर राजाके शरीरको शव बना कर 
पुर्यष्टकसहित जीवकलाको निज पूर्व शरीरमें संलग्न करनेको भावनासे जब 
तक उन्होंने प्रस्थान किया, तब तक राजमन्त्रियोंसे प्रेरित राजकर्मियोंने योगीन्द्रके 
शरीरका अनुसन्धानकर उसमें आग लगा दी। योगीन्द्र शङ्करने उस जलते हुए शरीरमें 
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प्रवेशकर भगवान्‌ नृसिंहकी स्तुति की। - 

“ श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते। 

योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌।।” , 

प्रचण्ड आग प्रशान्त हुई। गुफासे सकलकलानिधि विश्वगुरु शङ्कर अग्निसे 

उगते हुए सूर्यके समान युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६४८कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीके दिन 
प्रकट हुए। 


ध्यान रहे, शिवपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, विष्णुधर्मात्तरादिके 
अनुसार आचार्य शङ्कर शिवावतार सिद्ध हैं। भगवान्‌ शिवका कपर्दा 
(जटामुकुटधारी ) रूप कैलासमें एवम्‌ व्युप्तकेश (मुण्डितकेश) मर्त्यलोकमें प्रसिद्ध 
है। - “नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च ” (शुक्लयजुर्वेद १६. २९), “ शिखी 
मुण्डी जटी ज्वाली” (महाभारत - अन्नुशासनपर्व १७.५८) 

भूभारहरणमें कृतयुगसे द्वापरपर्यन्त नित्यावतार देवर्षि नारद, महर्षि 
भृगु, वसिष्ठ - विश्वामित्र - अगस्त्य, वेदव्यासादिका एवम्‌ नैमित्तिक 
अवतार भगवान्‌ नृसिंह, महाराज पृथु, श्रीराम, श्रीकृष्णादिका योगदान रहा है। 
हयग्रीवावतार तथा मत्स्यावतार धारणकर श्रीहरिने वेदोद्धार तथा वेदार्थका 
प्रकाश किया। श्रीकृष्णावतार धारणकर श्रीप्रभुने अर्जुन, युधिष्ठिर तथा उद्धव 
और गोपाङ्गनाओंके प्रति गुह्यज्ञानका प्रकाश किया। कलिमें नैमित्तिक और 
नित्यावतारके युग्मस्वरूप आचार्य शङ्करने व्यासपीठ तथा राजपीठका शोधनकर 
कालयोगसे विलुप्त ज्ञान - विज्ञानका शोधनकर तथा विकृत ज्ञान - विज्ञानको 
विशुद्धकर भूभारका अद्भुतरीतिसे शमन किया। 

अवतार अपने कार्यकी सिद्धिमें अपेक्षित व्यक्ति तथा उपकरणसहित ही 
अवतीर्ण होते हैं। अतः उनका अभियान सदा पूर्ण होता है। 

इसी सन्दर्भमें श्रीब्रह्माजीके अंशावतार श्रीमण्डनमिश्र और सरस्वतीके 
अवतार उभय भारती अर्थात्‌ सरस्वती मान्य हैं। 

सिद्धमनोरथ आचार्य शङ्करने सनन्दनादि शिष्योंके सहित नभोमार्गसे 
श्रीमण्डनमिश्रके स्थानको ओर प्रस्थान किया। प्रकाशपुञ्ज आचार्यको निज 
भवनकी ओर आकाशमार्गसे अवतीर्ण होते देख मिश्रमहोदयने सिर झुकाकर 
प्रणाम किया। वे अपलक नेत्रोंसे उनके शुभागमनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनके 
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अवतीर्ण होते ही उनके अरेणव मजीपिर प्रणव शत शा वी बपूर्वक मिश्रमहा भागने 


कहा - “ यह जीवन, धन, सर्वस्व आपका है।” 
पतिको प्रणत देख सती - साध्वी सरस्वतीने कहा - 
“ईशान: सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌। 
ब्र्मणोऽधिपतिर्ब्रह्न्‌ भवान्‌ साक्षात्‌ सदाशिवः।। 
सदसि मामविजित्य तथैव यन्मदनशासनकामकलास्वपि। 
तदवबोधकृते कृतिमाचरस्तदिह मर्त्यचरित्रविडम्बनम्‌।। 
त्वया यदावां विजितौ परात्मन्‌ न तत्त्रपामावहतीड्य सर्वथा। 
कृताऽभिभूतिर्न मयूखशालिना निशाकरादेरपकीर्तये खलु।। 
आदावात्म्यं धाम कामं प्रयास्याम्यर्हस्यच्छं मामनुज्ञातुमर्हन्‌।” 
(शङ्करदिग्विजय सर्ग १०. ६६-६८.१/२) 

“आप समस्त विद्याके स्वामी हैं, सब प्राणियोंके ईश्वर हैं, ब्रह्म के अधिपति 
हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! आप साक्षात्‌ सदाशिव हैं।।” 

“आपने सभामें मुझे न जीतकर कामशास्त्रमें वर्णित विविध कामकलाओंमें 
कौशलकी दृष्टिसे जो परकायप्रवेशरूप अद्भुत प्रयत्न किया है, वह मानवोचित 
शीलका अनुकरणमात्र है। वस्तुतः आपको कुछ भी अविदित नहीं है।।” 

“ हे पूज्य! जो आपसे हम दोनों पराजित हुए हैं, उससे हमें किसी प्रकारको 
लज्जा नहीं है, क्या सूर्यके द्वारा किया गया पराभव चन्द्रमाकी अपकोर्तिका कारण 
बनता है ?।।” 

“अब मैं अपने निर्मल ब्रह्मलोकको अवश्य जाऊंगी। आप मुझे 
आज्ञा दीजिये।। ” 

इतना कहकर योगशक्तिसे अन्तर्धान हो रही शारदाको भाष्यकार 
श्रीभगवत्पादने शुक्लादिमासानुसार युधिष्ठिरशक २६४८ कार्तिककृष्ण प्रतिपत्‌ 
के दिन योगशक्तिसे देखते हुए कहा - 

“जानामि त्वां देवि देवस्य धातुर्भार्यामिष्टामष्टमूर्तेः सगर्भ्याम्‌। 
वाचामाद्यां देवतां विश्वगुप्त्यै चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्म्यादिरूपाम्‌।। 
तस्मादस्मत्कल्पितेष्वर्च्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाख्या दिशन्ती। 


इष्टानर्थानृष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्स्व प्राप्तसत्सन्निधाना।। 
(शङ्करदिग्विजय सर्ग १०.७०,७९) 
“हे देवि! मैं तुम्ह ब्रह्माकी प्रिय भार्या, अष्टमूर्ति शङ्करकी भगिनी, वाणीको 
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आद्या देवता, चिद्रूपा होती हुई भी संसारके पालनके लिए लक्ष्मी, उमा आदि 
रूपोंको धारण करनेवाली समझता हूँ।।” 

“अत एव ऋष्यशृङ्गादि क्षेत्रोमें हमारे द्वारा उद्धासित तथा सम्भावित 
मन्दिरोमें शारदा नामसे पूजा प्राप्त करो तथा अभिलषित वस्तुओंको देती हुई 
सज्जनोंके समीप सदा निवास करो।।” 

सत्यवादी आचार्यने सरस्वतीको प्रमुदित किया। 'तथेति' कहकर 
सरस्वतीने शिवावतार शङ्करको प्रमुदित कर पृथ्वीको स्पर्श किये बिना सबकी 
दृष्टिसे स्वयंको तिरोहितकर अपने प्रिय धाम ब्रह्मलोकमें प्रस्थान किया । दर्शकवृन्द 
आश्चर्यचकित हुए। श्रीशङ्करसहित मण्डन मिश्र अतीव प्रमुदित हुए। 


श्रीसुरेश्वराचार्य (मण्डनमिश्र) 


सर्ग २४ 
श्रीमण्डनमिश्रका सन्न्यास 


सत्यप्रतिज्ञ कुमारिलशिष्य श्रीमण्डनमिश्र प्रवृत्तिमार्गसे अत्यन्त उपरत 
हो गये। उन्होंने विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठानकर ब्राह्मणादिको प्रचुर धन प्रदान किया। 
श्रद्धा, तत्परता और संयतेन्द्रियतापूर्वक उन्होंने भगवत्पाद गुरुवर श्रीशङ्करकी 
सेवामें स्वयंको समग्ररूपसे समर्पित तथा संलग्न कर दिया। 

आचार्य शङ्करने गृहसूत्रको विधिसे विद्वान्‌ मण्डनमिश्रके सन्न्यासको 
सम्पन्न कर उन्हें सर्वदुःखत्राणप्रद “तत्त्वमसि' ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ६. ९.७) 
महावाक्यका श्रवण कराया। 


उपदेश 
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संन्यासके पश्चात्‌ मण्डनने विधिवत्‌ भिक्षा मांगी। आचार्य शङ्करने उन्हें 
वेदान्तविज्ञानका सुगमशैलीमें इसप्रकार उपदेश दिया। - 

“आत्मा जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध - विहीन अज, एक, अगुण, अक्रिय 
और असङ्ग है। मनुष्यत्वादि जाति; शब्द, स्पर्श, रूपादि गुण; गमनादि क्रिया; 
मेरा आदि सम्बन्ध - सम्पन्न यह शरीर जड होनेसे घटादिके समान अनात्मा है, 
तुम यह नहीं हो। घटरूप लोप्यसे लोपक दण्डकी भिन्नताके तुल्य देहरूप लोप्यसे 
लोपक जीवकी भिन्नता सुनिश्चित है, अभिप्राय यह है कि जब द्रष्टाके ज्ञानसे 
दृश्यके द्रष्ट्त्वका लोप होता है, तब दृश्यकी स्वतन्त्र सत्ता, चित्ता तथा प्रियता 
शेष न रहनेके कारण दृश्य लोप्य तथा द्रष्टा लोपक सिद्ध होता है। घटध्वंससे 
मृत्तिकाका नाश असम्भव है , परन्तु मृत्तिकाके बिना घटकी कल्पना असङ्गत 
है ; तद्वत्‌ देहनाशसे आत्मनाश असम्भव है , परन्तु जीवके बिना देहकी कल्पना 
असङ्गत है, अतः देह लोप्य तथा जीव लोपक है। देह दृश्य तथा आत्मा द्रष्टा है। 
अतः तुझ द्रष्टाकी दृश्य देहसे भिन्नता सुनिश्चित है। 

इन्द्रियोंकी करणरूपता हंसुए आदिके तुल्य सिद्ध है चक्षुर्मदीयम्‌ ' - “मेरी 
आँख' इस अनुभूतिके बलपर भी नेत्रादिकी आत्मभिन्नता ही सिद्ध है। स्वप्नमें 
कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियोंका विलोप भी शास्त्रसिद्ध है। 


€ 
विवरण 
“इन्द्रियाणां व्युपरमे मनोऽव्युपरतं यदि। 
सेवते विषयानेव तं विद्यात्‌ स्वप्नदर्शनम्‌।।” 
(श्रीमहाभारतशान्तिपर्व २७५.२४) 
*“इन्द्रियोंके उपरत (तमसाच्छन्न) हो जानेपर भी यदि मन अज्ञानमें विलीन 
न होकर वासनाप्रसूत विषयोंका ही सेवन करता है , तब उसे स्वप्नदर्शन समझना 
चाहिये।।” 
““नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलांस्तथा। 
इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा।।” 
(चरकसंहिता, इन्द्रियस्थानम्‌ ५.४२) 
““जब मनुष्य पूर्णनिद्राकी स्थितिमें नहीं होता,तब वह इन्द्रियोंके स्वामी 
मनकी सहायतासे अनेक प्रकारके सफल अथवा विफल स्वप्नोंको देखता है।।” 
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श्रमसंव्याप्त इन्द्रियोंके मनमें विलीन होनेपर भी देहेन्द्रियोंकी प्रतीति और 
सर्वविषयानुभूति स्वप्न है। - 

' इन्द्रियाणां श्रमात्‌ स्वप्नमाहुः सर्वगतं बुधाः। 
मनसस्त्वप्रलीनत्वात्‌ तत्‌ तदाहुर्निदर्शनम्‌।। 
(श्रीमहाभारतशान्तिपर्व २१६.६) 

जब जीव प्राणस्पन्दनयुक्त और आदित्यादि अनुग्रह - सम्प्राप्त पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कारसंज्ञक चतुर्दश 
बाह्याभ्यन्तर प्रचार - प्रसारयुक्त करणोंसे स्थूल शब्दादि विषयोंको उपलब्ध करता 
है, तब जाग्रत्‌ अवस्था मानी जाती है। प्राणस्पन्दनयुक्त चन्द्रादि अनुग्रहसम्प्राप्त 
विषयवासनासहित केवल अन्तःकरणचतुष्टयसे शब्दादिके बिना ही वासनामय 
शब्दादि विषय जब उपलब्ध होते हैं, तब स्वप्नावस्था मानी जाती है। चतुर्दश 
करणोंकी उपरामतासे विशेषविज्ञानके अभावकी दशामें जीवकी सुषुप्ति मानी 
जाती है। - 

“'मनआदिचतुर्दशकरणैः पुष्कलैरादित्याद्यनुगृहीतैः शब्दादीन्विषयान्स- 
थूलान्यदोपलभते तदात्मानो जागरणम्‌, तद्वास-नासहितैश्चतुर्दशकरणैः 
शब्दाद्यभावेऽपि वासनामयाञ्शब्दा- दीन्यदोपलभते तदात्मनः स्वप्नम्‌। चतुर्दश- 
करणोपरमाद्विशेष -विज्ञानाभावाद्यदा शब्दादीन्नोपलभते तदात्मनः सुषुप्तम्‌।।” 
(सर्वसारोपनिषत्‌ १) 
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इन्द्रिय या इन्द्रियसमुदायको आत्मरूपता असिद्ध है । प्रत्येक इन्द्रियकी 
आत्मरूपता माननेपर शरीरविलोपक बहुनायकवाद तथा इन्द्रियसमुदायकी 
आत्मरूपता स्वीकार करनेपर एक या एकाधिकके विकल होनेपर विकलात्मवादकी 
प्राप्ति होगी। नेत्रादिमें किसी एक इन्द्रियकी आत्मरूपता स्वीकार करने पर 
स्मरणको असिद्धि सुनिश्चित है। स्मरण तथा अनुभवकी एकाधिकरणा अपेक्षित 
है। प्रत्येक इन्द्रियका विषय भिन्न - भिन्न है, किसी एक इन्द्रियको आत्मा 
मान लेनेपर दृष्ट तथा श्रुतकी अर्थात्‌ जो मैंने देखा, वही मैंने सुना - इस प्रकार 
अवगतिरूपा प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धि असम्भव होगी। अतः इन्द्रियोंकी आत्मरूपता 
असिद्ध है। 
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विवरण 
ध्यान रहे, इन्द्रियोंके अनुरूप आत्ममान्यता तथा उनमें अहन्ता - - ममता 
ही जीवत्वको द्योतित करनेवाली है। असङ्ग आत्मदेव नित्य मुक्त है। - 
इन्द्रियैर्बध्यते जीव आत्मा चैव न बध्यते। 
ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवलः।। 
(योगचूडामण्युपनिषत्‌ ८४) 


00 
छठ 


उपदेश 

मन ज्ञान तथा कर्मकी सिद्धिमें करण है। उसकी विषयान्तरमें गति तथा 
चञ्चलता, स्थिरता, मूढता, अर्धलयता, पूर्णलयता और मम(मेरा ) - रूपसे 
विषयता उसे आत्मभिन्न दृश्य सिद्ध करती है। 

चित्त तथा बुद्धिकी मन्दता, तीव्रता, सुषुप्तिमें लयशीलता और मम(मेरी ) 
रूपसे विषयता उसे भी आत्मभिन्न दृश्य सिद्ध करती है। 

अहङ्कारमें कार या अहङ्कृतिमें कृति क्रियावाचक होनेके कारण तथा वृद्धि 
तथा ह्वासशीलता एवं लयग्रस्तताके कारण अहङ्कारकी अनात्मरूपता सिद्ध है। 

प्राणका सुषुप्तिमें अभानात्मक वियोग मान्य है। माण्डूक्यादि उपनिषदे 
सुषुप्तिगत पुरुषको एकोनविंशतिमुख (उन्नीस करणसंयुक्त) न कहकर चेतोमुख 
( चिद्धातुसे अधिष्ठित बीजात्मक चित्तसंज्ञक मुख) कहती है। 


00 
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विवरण 
ध्यान रहे, “नाहं खल्वयं भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति 
नो एवेमानि भूतानि’ (छान्दोग्योपनिषत्‌ ८.१९.२), ‘चित्तैककरणा सुषुप्तिः ' 
(शारीरकोपनिषत्‌ ५, पैङ्गलोपनिषत्‌ २) , ' अहमि च प्रसुप्ते ' (श्रीमद्भागवत १९. 
३९ ) आदि वचनोंके अनुशीलनसे सुषुप्तिमें अहङ्कारका विलोप सुनिश्चित 
है। 


00 
ठ्ष्र्ट 


उपदेश 
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त्रिविध शरीर आत्माका अभिव्यञ्चकसंस्थान है। अतः अध्यात्म कहा जाता 
है। आत्मा त्रिदेहसे अतीत अभौतिक और अप्राकृत साक्षिस्वरूप असङ्ग और नित्य 
है। ब्राह्मण्यादि, कुल, गोत्र, देवदत्तादि नाम, सौन्दर्यादि स्थूलदेहगत हैं। जन्मादि 
षड्विध भावोंसे सम्पन्न स्थूल शरीरसे आत्मा भिन्न है। क्षुत्‌, पिपासा, आन्ध्य, 
बाधिर्य,काम, क्रोध, शमादि लिङ्गदेहगत भावोंसे तद्वत्‌ जडत्व, प्रिय, मोदत्वादि 
कारण देहगत धर्मोसे आत्मा अतीत है। - 
“ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः। 
स्थूलदेहगता एते स्थूलाद्धिन्नस्य मे न हि।। 
क्षुत्पिपासान्ध्यबाधिर्यकामक्रोधादयोऽखिलाः । 
लिङ्गदेहगता एते ह्यलिङ्गस्य न सन्ति हि।। 
जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः। 
न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः।।” 
(आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ २२-२४) 
उक्त रीतिसे आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारणसंज्ञक त्रिविध शरीरोंसे अतीत 


है। 

तद्वत्‌ वह जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति रूप अवस्थात्रयसे भी अतीत है। 
यद्यपि सुषुप्तिमें प्राणकी अलीनता सिद्ध है, तथापि उसका अभानात्मक वियोग 
मान्य है। प्राणस्पन्दनमें सङ्कोच तथा हास भी परिलक्षित है। बाह्य पवनके तुल्य 
उसकी अचेतनता भी चरितार्थ है। घटादिके तुल्य मम - बुद्धिका विषय प्राणका 
अनात्मत्व स्फुटरीतिसे सिद्ध है। 

उक्त रीतिसे त्वं - पदवाच्य आत्मा देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण और प्राणसे 
अतीत सिद्ध है। 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यमें 'तत्‌' - पदसे स्रष्टा सर्वेश्वर और 
त्वम्‌ पदसे भोक्ता जीव अभिहित है। दोनों पदोंके द्वारा गम्य अर्थका एकत्व 
इस वाक्यसे निरूपित है। यद्यपि त्वमर्थ जीव अल्पज्ञ तथा तदर्थ ब्रह्म सर्वज्ञ है, 
अन्धकार तथा प्रकाशके तुल्य तदर्थसे उसका ऐक्य सर्वथा अदृष्ट , असिद्ध और 
अयुक्त परिलक्षित होता है। तथापि “सोऽयं पुमान्‌ ' - ' यह वही पुरुष है’ में तत्काल 
और तद्देशविशिष्ट पुरुषमें और एतत्काल तथा एतद्देश विशिष्ट पुरुषमें भेद तथा 
पुरुषमात्रमें अभेदके तुल्य दोनोंमें वाच्यार्थभूमिमें सर्वज्ञता तथा अल्पज्ञताकी 
दृष्टिसे भेद परिलक्षित होनेपर भी लक्ष्यार्थभूत ज्ञप्तिमात्र चिद्धातुमें सर्वथा 
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निर्विरोध ही सिद्ध है। 
७) 
विवरण 

ध्यान रहे, 'तत्त्वमसि' वाक्यमें सर्वज्ञ “तत्‌ ' तथा सम्मूढ़ 'त्वम्‌ ' पदार्थोमें 
विरुद्धधर्मवान्‌ होनेके कारण, अभावात्मक तमस्‌ तथा भावात्मक प्रकाशके 
तुल्य ऐक्य असम्भव है। परन्तु प्रश्न उठता है कि क्या तमस्‌ आलोकाभावमात्र 
है अथवा रूपदर्शनाभावमात्र ? यदि तमस्‌ एक - एक आलोकाभावमात्र है , 
तब वह प्रागभावरूप है, या प्रध्वंसाभावरूप अथवा अन्योन्याभावरूप ? सौ- 
रालोकसंव्याप्त क्षेत्रमें प्रदीपालोकका जन्म तथा विनाश परिलक्षित होनेपर तीनों 
अभावोंकी सिद्धि होने पर भी तमोबुद्धिका अदर्शन होनेसे तीनों ही सम्भव नहीं। 

यदि ऐसा मानें कि प्रागभावादिकी अवस्थामें तमोबुद्धिका अभाव विरोधी 
आलोकमूलक है, तथापि विरोधी अभावसहित प्रागभावादिका तमोबुद्धिका 
आलम्बनत्व अवश्य कहने योग्य है। विरोधी अभावकी बात प्रागभावमें चरितार्थ 
होनेपर भी प्रध्वंसमें असिद्ध है। अन्योन्याभावके सन्दर्भमे आलोककी विद्यमानता 
होनेपर भी उसके अभावका भाव होनेसे तमोबुद्धि होनी चाहिए। 

यदि सर्व आलोकका अभावरूप एक - एक तमस्‌ है, तब सर्व आलोकका 
सन्निधान निवर्तक है, अथवा एक - एकका ? सर्व आलोकका सन्निधान निवर्तक 
मानें, तब सम्पूर्ण आलोकके बिना निवृत्ति असम्भव है। यदि एक - एकका सनि 
नधान निवर्तक है, तब एक - एकका सर्व आलोकके अभावका निवर्तक न होनेसे 
तमोबुद्धिकी सिद्धि सुनिश्चित है। यदि रूपदर्शनाभावमात्र तमस्‌ है, 
तब क्या एक - एक रूपके दर्शनका अभावरूप तमस्‌ है अथवा सर्वरूपाभा- 
वरूप ? यदि एक - एक रूपके दर्शनका अभावरूप तमस्‌ है, तब प्रश्न उठता 
है कि क्या रूपदर्शनमात्रका अभाव है, अथवा जिस स्थलपर तमोबुद्धि है, वहीं 
रूपदर्शनका अभाव है। बहुल अन्धकार - सम्वृत अपवरकान्तरावस्थित प्रकाशका 
बाह्यरूपके सहित अपवरकके अन्तःस्थित तमस्‌ का दर्शन होनेसे रूपदर्शनमात्र 
अभाव है, यह कथन युक्त नहीं। प्रागभादिका विकल्प चरितार्थ होनेके कारण 
जिस स्थलपर तमोबुद्धि है, बही रूपदर्शनका अभाव है , ऐसा मानना भी युक्त 
नहीं। 

यदि ऐसा मानें कि रूपवान्‌ ट्रव्यका स्पर्शवान्‌ होनेका नियम होनेके कारण 
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स्पर्शरहित होनेके कारण तमस्‌ को रूपी द्रव्य सिद्ध करना कैसे सम्भव है ? 
अत एव यह प्रयोग चरितार्थ है - 'तमस्‌ नीरूप है, स्पर्शरहित होनेके कारण 
आकाशवत्‌ । ' 

परन्तु यह कथन अयुक्त है। कारण यह है कि वायुके अतिरिक्त पार्थिव, 
वारुण, तैजस - स्थलमें स्पर्शवान्‌ द्रव्यका रूपवान्‌ होना चरितार्थ है। वायु 
रूपरहित स्पर्शवान्‌ मान्य है। इस प्रकार, 'जो स्पर्शवान्‌ है, बह रूपवान्‌ है , यथा 
घट' - यह व्याप्ति वायुमें भङ्ग है। तद्वत्‌ , जो रूपवान्‌ है, वह स्पर्शवान्‌ है’ - 
यह व्याप्ति तमस्‌ में भङ्ग है। कारण यह है कि तमालमालाश्यामल अन्धकारकी 
समुपलब्धि अन्धकारको नीरूप नहीं सिद्ध होने देती। 

तमस्‌ आलोकाभावरूप नहीं है। उसकी आच्छादकतारूप अर्थक्रियाकारिता 
तथा तारतम्यसम्पन्नता उसे भावरूप सिद्ध करती है। तमस्‌ रूपदर्शनाभावरूप भी 
नहीं है। स्पर्शशील वायुकी रूपशून्यता और रूपयुक्त आलोककी स्पर्शशीलता 
चरितार्थ है ; परन्तु अन्धकारकी दृष्टिंगोचरता चरितार्थ होनेपर भी स्पर्शशीलता 
असिद्ध है। तथापि दृष्टिगोचर नभनैल्य, शुक्तिरजतादिकी गन्ध, रस, स्पर्श तथा 
शब्दशून्यता होनेपर भी भावरूपताके तुल्य अन्धकारकी भावरूपता सिद्ध है। 

सर्वेश्वरनिष्ठ सर्वज्ञताका सङ्कोच जीवनिष्ठ अल्पज्ञता है एवम्‌ जीवनिष्ठ 
अल्पज्ञताका सङ्कोच पाघाणादिनिष्ठ जडता है। जीव तथा जगत्‌ दोनोंकी 
ब्रह्मरूपता मृद्घटकी मृत्तिकारूपता, शुक्तिरजतकी शक्तिरूपता, नभनैल्यकी 
नभोरूपता, मरुजलकी मरुरूपता, स्थाणुपुरुषकी स्थाणुरूपताके तुल्य चरितार्थ 
है। 

अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष आत्मतत्त्व चिद्रूप है। चित्स्वरूप अत्मामें जाड्य 
असम्भव है। अबाध्य होता हुआ अपरोक्ष आत्मा सद्रूप है। सत्स्वरूप आत्माका 
नाश या बाध असम्भव है। अभोग्य सुखस्वरूप होता हुआ अपरोक्ष आत्मतत्त्व 
आनन्दरूप है। आनन्दस्वरूप आत्मामें दुःख असम्भव है। जडता, नश्वरता तथा 
दुःख अज्ञानसम्भव होनेके कारण वास्तव नहीं है। - 

यद्वन्मृदि घटश्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः। 

तद्दब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे विनश्यति।। 

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले। 

पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि।। 
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२३. सरस्वतीसे शङ्करका शास्त्रार्थ और परकायप्रवेश 
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चिद्रूपत्वान्न मे जाड्यं सत्यत्त्वान्नानृतं मम। 

आनन्दत्वान्न मे दु:खमज्ञानाद्भाति सत्यवत्‌।। 
(आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ ३०) 

''स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.१) में विधिमुखसे बह्मकी 
सच्चिद्रूपताका प्रतिपादन है। इस दृष्टिसे ब्रह्माको सत्‌, चित्‌ और जगत्को 
नामरूपात्मक मानना भी युक्त है। नामरूपात्मक जगत्‌ में सच्चिद्रूप ब्रह्मकी 
अनुगति सिद्ध है। - 

'' अस्तीत्युक्ते जगत्सर्वं सद्रस॑ ब्रह्म तद्धवेत्‌।। 

भातीत्युक्ते जगत्सर्वं भानं ब्रहोव केवलम्‌। 

मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव तत्‌। 

जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रं स्वविचारतः।।” 
(वराहोपनिषत्‌ २. ७१-७२) 

““जगत्‌ है, ऐसा कहे तो अनुगत सत्ताके योगसे जगत्‌ सदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जगत्‌ भासता है, ऐसा कहे तो भानस्वरूप केवल ब्रह्मा 
है। अतः अनुगत चित्ताके योगसे जगत्‌ भानस्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जिस 
प्रकार मरुभूमिमें परिलक्षित जल विचारशीलोंकी दृष्टिमें मरुमात्र ही सिद्ध होता 
है, उसी प्रकार प्रामाणिक विचारपूर्ण निरीक्षण - परीक्षण करनेपर यह सात्विक, 
राजस, तामस; सुख, दुःख, मोहात्मक; क्रिया, कारक, फलात्मक त्रिभुवनरूप 
सर्व जगत्‌ सर्वाधिष्ठान आत्मस्वरूपका विचार करनेपर चिन्मात्र ही सिद्ध होता 
है।।” 

आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक सर्व जगत्‌ अस्तित्व और 
आनन्दरूपसे परिलक्षित होता है, अत एव सत्‌ और रसरूप अवश्य है, ऐसी 
आशङ्का होनेपर उत्तर यह है कि वस्तुतः सत्‌ और रसस्वरूप ब्रह्म ही है, न कि 
जगत्‌। कारण यह है कि अधिष्ठानगत इदमंश अध्यस्तमें अनुगत होता है, जिसके 
प्रभावसे अवास्तव होनेपर भी अभिमत कल्पितकी सत्ता और प्रियता परिलक्षित 
होती है। तद्वत्‌ सर्व जगत्‌ भासित होता है, अतः सत्य अवश्य है, ऐसी आशङ्का 
होनेपर उत्तर यह है कि भानस्वरूप केवल ब्रह्म ही है। जिसप्रकार मरुभूमिमें 
प्रतीयमान सर्व जल मरुभूमिमात्र है, उसी प्रकार आत्मस्वरूपका विचार करनेपर 
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आधिभौतिक - आध्यात्मिक - आधिदैविक, नाम - रूप - क्रियात्मक, क्रिया 
- कारक - फलात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ चिन्मात्र ही है। 
“अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मौवास्तित्वलक्षणम्‌।। 
अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा। 
नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः।। 
योगिनामात्मनिष्ठानां माया स्वात्मनि कल्पिता। 
साक्षिरूपतया भाति ब्रहाज्ञानेन बाधिता।। 
ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌। 
पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌।।” 
(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ४३ - ४६) 

“नाम - रूप - क्रियात्मक जगत्‌ में अनुगत अस्ति - संज्ञक सत्स्वरूप 
ब्रह्मात्मतत्त्वके योगसे ही पर्वत, पुष्प, लता, वनिता, वन, देह, इन्द्रिय, प्राण, अन- 
तःकरण, सूर्य, चन्द्र, इन्द्रादिकी अस्ति (है) - रूपसे प्रतीति होती है। ब्रह्मातिरिक्त 
किसीका अस्तित्व नहीं है। अस्तिता ही सत्ता है और सत्‌ - स्वरूप ब्रह्म ही है, न 
कि अन्य। उसके अतिरिक्त मायिक जगत्‌ ही नहीं, अपितु माया भी वस्तुतः नहीं 
है। आत्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ योगीके आत्मस्वरूपमें माया कल्पित ही है। यद्यपि माया 
और मायिक जगत्‌ की स्फूर्ति व्यवहारदशामें उन योगीन्द्र - मुनीन्द्रोंको भी होती 
है, तथापि वे ब्रह्मज्ञानसे उसे बाधित ही जानते और मानते हैं, वे साक्षिस्वरूपसे 
पृथक्‌ माया और उसके कार्यको मान्यता नहीं देते। क्योंकि ब्रह्माज्ञानसम्पन्न 
अमलात्मा परमहंस प्रतीयमान सर्व जगत्‌ को देखते हुए भी आत्मस्वरूपसे पृथक्‌ 
नहीं देखते।। ” 

“जिस प्रकार तीनों कालोंमें रस्सीमें वास्तव सर्प नहीं है, उसी प्रकार 
आविद्यक अहङ्कारसे देहपर्यन्त जगत्‌ मुझमें नहीं है। अतः मैं सर्वतोभावेन अद्वितीय 
हू। 

' “तदेतप्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतमं यदयमात्मा स 
योऽन्यमात्मनः प्रियं बुवाणं ब्रूयात्प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव 
प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति।।'' 

(बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १.४.८) 
“यह आत्मतत्त्व परम प्रिय है। पुत्रसे प्रिय है, वित्तसे प्रिय है। देहेन्द्रियप्रा- 
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णान्तःकरण सबसे अन्तरङ्ग जो यह आत्मा है, वह सर्वाधिक प्रिय भी है। आत्माके 
अतिरिक्त वस्तुतः कोई भी प्रिय नहीं है। जो कोई आत्मासे अतिरिक्तको प्रिय 
बोलता हो, उसे दो टूक शब्दोंमें कह देना चाहिये कि वह जिसे तुम प्रिय मानते हो, 
वह अयोगास्पद, संयोगास्पद और वियोगास्पद होनेके कारण अवश्य अनात्मा है, 
अतएव प्रिय नहीं है। जो वस्तुतःप्रिय नहीं है, उसीको तुम प्रिय मानते हो, अतः 
तुम्हारा प्रिय तुम्हें अवश्य रुलायेगा। वह जो अनात्मवस्तुओंको दासता न स्वीकार 
कर विवेकबुद्द्रिसे आत्माको ही एकमात्र प्रिय मानता है, वह भवबन्धके वारणमें 
अवश्य ही समर्थ होता है। उसके द्वारा मान्य प्रिय वास्तव प्रिय होनेके कारण उसके 
लिये अभिशापरूप क्लेशप्रद नहीं बनता।।” 
“'विवेकयुक्तिबुद्धयाहं जानाम्यात्मानमद्वयम्‌। 
तथापि बन्धमोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते।। 
निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे सत्यवद्भाति सर्वदा। 
सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌। 
प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि।।” 
(आत्मप्रबेधोपनिषत्‌ १९,१२) 
विवेकी न्यायविदोंकी यह मान्यता होती है कि विवेक और आगमिक (व- 
~ दान्तशास्त्रसम्मत) - युक्तियुक्त - बुद्धिके अनुसार मैं आत्माको अद्वितीय जानता 
हूँ, तथापि बन्धमोक्षादिरूप व्यवहार प्रतीत होता है। यह प्रपञ्च ब्रह्मात्मतत्त्वके 
एकत्वविज्ञानसे निवृत्त होनेपर भी सदा ही प्रतीतिकालमें सत्यवत्‌ परिलक्षित होता 
है, न कि सत्य ही। रज्जुविज्ञानसे बाधित सर्प सर्पवत्‌ परिलक्षित ब्रह्मात्मतत्त्वके 
अज्ञानसे जीव, जगत्‌ तथा जगदीश्वरभेद 
चरितार्थ है। ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्वविज्ञानसे जीव, जगत्‌ तथा जगदीश्वरकी 
चिदात्मरूपता ही चरितार्थ है। जगत्‌ अनुभवगोचर तथा अर्थक्रियाकारी होनेपर 
भी अवस्थान्तरसे उत्तरक्षणबाधित स्वप्नवत्‌ असत्‌ है।- 
यदज्ञानाद्भवेद्वैतमितरत्तत्प्रपश्यति। 
आत्मत्वेन तदा सर्व नेतरत्तत्र चाण्वपि।। 
अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधितः।। 
(योगशिखोपनिषत्‌ ४.९,१०) 
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उपदेश 

कर्ममें अभिनिवेशवश देहादिमें अभिमतिका त्याग यद्यपि दुस्त्यज 
है, तथापि विवेकबुद्धिसे इसका त्याग सम्भव है। परम तत्वका आत्मभावसे ध्यान 
करनेपर भवबन्धका उच्छेद यथाशीघ्र सम्भव है। 

हे ब्रह्मन्‌! काक, शृगाल, कृमि, अग्नि आदिका भक्ष्य इस शरीरमें एवम्‌ 
क्षबशील तथा वियोगास्पद गृहादिमें आसक्ति तथा अहमितिरूपा अभिष्वङ्गका 
परित्यागकर निःशङ्क होकर परमात्मामें चित्तको सन्निहित करो। 

जलाशयमें उभय कूलतक विहरणशील महामत्स्यकी सर्वत्र गतिके तुल्य 
जीवको जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति - तीनों अवस्थाओंमें अबाध और असङ्ग गति 
है। 


3 
“तद्यथा महामत्स्य उभे कूलेऽनुसञ्चरति पूर्वज्ञापरं चैवमेवाऽयं पुरुष 
एतावुभावन्तावनुसञ्चरति । स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च।' (बृहदारण्यक ४.३.१८) 
च 
जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये चित्त (बुद्धि)से समुत्पन्न तीन अवस्था 
हैं। कालक्रमसे इनकी प्राप्ति होती है, अतः परस्पर भिन्न हैं। तुझ अव्यभिचरित 
आत्माको इनमें अनुगति है। आत्माके अज्ञानसे समुत्पन्न बुद्धिवैभवरूपा ये 
आत्मामें रज्जुसर्प, भूछिद्र तथा रज्जुदण्डादिवत्‌ परिकल्पित है। इनके योगसे 
आत्माको विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ संज्ञा है। इनकी अपेक्षा इनमें अनुगत तुरीय 
आत्मा विभु ब्रह्म है। वही अभयपद तुम हो। अतः पूर्ववत्‌ भ्रमको मत पालो। 
3 
विवरण 
ध्यान रहे, “माया सङ्कथा तुरीयम्‌” (माण्डूक्यकारिका -शाङ्करभाष्य 
- मङ्गलाचरण), ''तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ” (श्रीमद्भागवत १९.२५.२०) ) के 
अनुशीलनसे आत्माकी तुरीयरूपता सिद्ध है। 
बुद्धिका पूर्णविकास जागर है। बुद्धिका सूक्ष्मनाडियोंमें सञ्चार स्वप्न है। 
बुद्धका अज्ञानमें विलय निद्रा है। आत्मा विकार, सञ्चार और अज्ञानरहित है। 
अतः जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्तिसे रहित है। - 
'' अज्ञाने बुद्ध्रिविलये निद्रा सा भण्यते बुधैः। 
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विलीनाज्ञानतत्कार्ये मयि निद्रा कथं भवेत्‌।। 
बुद्धेः पूर्णविकासो5यं जागरः परिकीर्त्यते। 
विकारादिविहीनत्वाज्जागरो मे न विद्यते।। 
सूक्ष्मनाडिषु सञ्चारो बुद्धेः स्वप्नः प्रजायते। 
सञ्चारधर्मरहिते मयि स्वप्नो न विद्यते।।” 
(वराहोपनिषत्‌ २.५९ - ६१) 

जागरादि अवस्थाएँ बुद्द्विवृत्तिरूपा होनेके कारण दृश्य हैं। आत्मदेव उनका 
अलिप्त साक्षी है। - 

“बुद्धेः जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः। 
ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः।।” 
(श्रीमद्भागवत ७.७.२५) 

''जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति - ये तीनों बुद्धकी वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियोंका 
जिनके द्वारा अनुभव होता है - वही इनसे अतीत, इनका साक्षी परमात्मा है।।” 

स्वप्ने जागरितं नास्ति जागरे स्वप्नता नहि। 

द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्यनयोर्न च।। 

त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम्‌ । 

अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्योष चिदात्मकः ।। 

(योगशिखोपनिषत्‌ ४. ११ - १२) 

''स्वप्नमें जागरित नहीं है, जागरमें स्वप्नता नही है, सुषुप्तिमें जागर तथा 
स्वप्न दोनों ही नहीं हैं। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों ही क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण तथा तमोगुणसे विनिर्मित मिथ्या हैं। इन तीनोंका द्रष्टा त्रिगुणातीत यह 
चिदात्मा है। जिस प्रकार मिट्टीमें घटकी भ्रान्ति शुक्तिमें रजतकी स्थिति है, उसी 
प्रकार ब्रह्मामें जीवत्व है; जो कि उक्त अवलोकन करनेपर विलुप्त हो जाता है।।'' 

अहो ! आत्मशक्तिकी अद्भुत महिमा है। यह परम पद सर्वान्तरङ्ग है। यह 
प्रत्यगात्मा अनित्य, अचित्‌, दुःखप्रद, अनेक, गुणमय, विकारवान्‌ , क्रियावान्‌, 
संश्लिष्ट देह, इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरणसे अतीत तथा विपरीत नित्य, चित्‌, 
सुखस्वरूप, एक, निर्गुण, निर्विकार निष्क्रिय और असङ्ग है। तत्त्वज्ञकी दृष्टिमें 
यह स्वरूपभूत तथा मूढकी दृष्टिमें सुदूर है। यह चिदात्मदेव बाह्याभ्यन्तरभेदशून्य 
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विभु है। जो इसे बाहर ही बाहर ढूँढ़ता है, बह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। 
विवरण 
ध्यान रहे, - 
सर्वगं सच्चिदानन्दं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते। 
अज्ञानचकषुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌।। 
प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌ । 
एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌ ।। 
(महोपनिषत्‌ ४.८०,८ १) 
स्वशरीरे स्वयज्ञ्योति:स्वरूपं पारमार्थिकम्‌। 
क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृताः।। 
(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ३३) 
सर्वव्यापक सच्चिदानन्दको ज्ञानचक्षु देख पाते हैं। जैसे उद्दीप्त सूर्यको 
भी अन्ध नहीं देख पाते, वैसे ही स्वप्रकाश आत्माको अज्ञानचक्षु नहीं देख पाते। 
सच्चित्स्वरूप वह ब्रह्म प्रज्ञानरूप आत्मा ही है। इस प्रकार , ब्रह्मके परिज्ञानसे ही 
मर्त्य अमृत होता है। '' 
“अपने शरीरमें स्वप्रकाशस्वरूप पारमार्थिक आत्मदेव है, उसे दोषरहित 
मनीषिगण समझ पाते हैं, न कि मायासे समावृत संसारी प्राणी।'' 
000 
लक 
उपदेश 
परिवारमें सगे - सम्बन्धियोंका सड़म प्याऊपर पानी पीनेकी भावनासे 
एक - दूसरेके मिलनके समान तात्कालिक है। जिस प्रकार पानी पीकर यात्री एक 
- दूसरेसे विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार परिवारके सदस्य प्रारब्धभोगके पश्चात्‌ 
देहपातके अनन्तर अतिरिक्त कर्मफलभोगके लिए देहान्तर प्राप्त करते हैं। यहीं 
इसी शरीरसे यहींके सगे - सम्बन्धियोंके साथ सदा नहीं रह पाते। 
निस्सन्देह, प्रवृत्ति या निवृत्तिका नियामक दुःखसे त्राण तथा 
सुखोपलब्धिकी भावना है। परन्तु आत्माकी सुखरूपताका सुदृढ बोध होनेके पूर्व 
सुखोपलब्धिका हेतु पुण्ययोगसे सत्त्वगुणका समुदय है। वह समुदय भी सबको 
सदा सुलभ नहीं है। अभिमत वस्तु और व्यक्तिके अर्जन तथा रक्षणकी भावना 
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विषयविवशता और बहिर्मुखताकी पराकाष्ठाके कारण दुःखमें परिणत हो जाती 
है। अभीष्ट विषयको समुपलब्धिसे उस विषयकी कामनाका निवारण होता है, 
निष्कामदशामें चित्त एकाग्र होता है। चित्तकी एकाग्रता आत्मरूप सुखको व्यक्त 
करनेमें समर्थ होती है। परन्तु इस रहस्यको न जानकर विषयान्तरकी कामना पालकर 
प्राणी विक्षिप्तता और परतन्त्रतावश पुनः दुःख प्राप्त करता है। 

नचिकेतादिके तुल्य धृति तथा कुशाग्रतासम्पन्न बुद्धिमान्‌ स्वल्प 
समयमें ही गुरुगम्य दुर्गम आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, मन्दबुद्धि इन्द्रादिके तुल्य 
दीर्घकालतक गुरुपादपद्ासेवनादिके पश्चात्‌ आत्मबोध प्राप्त कर पाता है। 

स्ववर्णाश्रमोचित अग्निहोत्रादि कर्मोके द्वारा निष्कामभावसे सर्वेश्वरकी 
समर्चा, प्रणवोपासना, विभूति तथा योगकी धारणा आदिके प्रभावसे समुपलब्ध 
चित्तशुद्धि तथा समाधिके अनन्तर ज्ञानी तत्त्वदर्शा गुरुसे प्राप्त ब्रह्मविद्योपदेशको 
आत्मसात्‌ करनेपर भवबन्धका उच्छेद होता है। 


अ 


विवरण 
गुरुका श्रद्धापूर्वक प्रणिपात, उनकी संयतेन्द्रियतापूर्वक सेवा तथा 
तत्परतापूर्वक परिप्रश्नसे तत्त्वोपदेश प्राप्त करनेका अधिकार सुलभ होता है। 
देवताके रुष्ट होनेपर गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, परन्तु गुरुके रुष्ट होनेपर देव भी 
रक्षक नहीं बनते। अतः मन, वचन और कायसे गुरुको सदा सर्वथा अनुकूल रखना 
चाहिये। - 
शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे न कश्चन। 
तस्मादिष्टं गुरोः कुर्यात्‌ कायेन मनसा गिरा।। 
(सूतसंहिता ४ यज्ञवै० ब्रह्मगीता १२.३६) 
सद्रूप आत्मस्वरूप देवोंको सदा आत्मभावसे निहारनेवाले गुरुदेव निस्सन्देह 
सर्वात्मस्वरूप विश्वरूप हैं। 
020 
ow 
ध्यान रहे, वेदसम्पन्न विष्णुभक्त विमत्सर योगज्ञ योगनिष्ठ योगस्वरूप 
सदा शुचि गुरुभक्तिसम्पन्न विशेषकर तत्त्वज्ञ - इस प्रकारके लक्षणसे सम्पन्न 
सत्पुरुषको “गुरु! - ऐसा कहा जाता है। 'गु' - शब्द अन्धकार वाचक है। 'रु' - 
शब्द उसका निरोधक है। अज्ञानान्धकारके निरोधक होनेके कारण आध्यात्मिक 
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सत्पुरुषको गुरु कहा जाता है। गुरु ही परम ब्रह्म हैं, गुरु ही परा गति हैं, गुरु ही परा 
विद्या और परायण हैं। गुरु ही परा काष्ठा और गुरु ही परम धन हैं। परा काष्ठा 
परम अर्थके उपदेष्टा होनेके कारण गुरु गुरुतर (परम श्रेष्ठ) हैं। - 

“' आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः। 

योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचिः ।। 

गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः। 

एवंलक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते।। 

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्रुशब्दस्तन्निरोधकः। 

अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ।। 

गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः। 

गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌।। 

गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परं धनम्‌। 

सस्मात्तदुपदेष्टासौ तस्मादुरुतरो गुरुः।।'' 

(अद्टयतारकोपनिषत्‌ ) 
जैसे जन्मान्धको रूपज्ञान नहीं होता, वैसे ही गुरूपदेशके बिना कोटि 
कल्पमें भी तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। अत एव सदुरुकटाक्षलेशविशेषसे शीघ्र ही 
तत्त्वज्ञान होता है। - 

“यथा जात्यन्धस्य रूपज्ञानं न विद्यते तथा गुरूपदेशेन विना 
कल्पकोटिभिस्तत्त्वज्ञानं न विद्यते। तस्मात्सदुरुकटाक्षलेश -वरिशेषेणाचिरादेव 
तत्त्वज्ञानं भवति।।' (त्रिपाद्विभूतिमहा -नारायणोपनिषत्‌ ५.१) 

गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरुदेव सदाशिव हैं। त्रिभुवनमें गुरुसे अधिक 
कुछ भी नहीं है। दिव्यज्ञानके उपदेष्टा परमेश्वरस्वरूप गुरुकी परा भक्तिसे पूजा 
करे, ऐसा करनेपर तत्त्वज्ञानरूप फल प्राप्त होता है। जैसे गुरु हैं, वैसे ही ईश्वर 
हैं, जैसे ईश्वर हैं, बैसे ही गुरु हैं। ये महा भक्तिसे पूजनीय हैं। इन दोनोंमें भेद नहीं 
है। गुरुके साथ अद्वैतका व्यबहार कभी न करे। केवल गुरु, इष्ट तथा आत्मामें 
अद्वैतकी भावना ही करे। - 

गुरूर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव: सदाशिवः। 

न गुरोरधिकः कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते।। 

दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम्‌ । 

पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ।। 

यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः। 
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पूजनीयो महा भक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः।। 
नाद्वैतवादं कुवीत गुरुणा सह कुत्रचित्‌ । 
अद्वैतं भावयेद्भक्त्या गुरोर्देवस्य चात्मनः।। 
(योगशिखोपनिषत्‌ ५. ५६ - ५९) 
गुरु ही परम धर्म हैं, गुरु ही परा गति हैं। एकाक्षर प्रदाता गुरुका भी जो 
अभिनन्दन नहीं करता, उसका श्रुत तथा ज्ञान वैसे ही बह जाता है, जैसे कि कच्चे 
घड़ेमें स्थित जल। - 
'गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गति:। एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुर्नाभिनन्दति 
। तस्य श्रुतं तथा ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ।। ' 
(शाट्यायन्युपनिषत्‌ ३६) 
जिसकी देवमें परा भक्ति है, जैसी देवमें वैसी ही गुरुमें उसीके प्रति कथित 
तथ्यका महात्मावृन्द कथन करते हैं। - 
“यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्वार्था प्रकाशन्ते महात्मनः।।' 
(श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६.२३) 


Se 
भगवत्पाद शङ्करके द्वारा शिक्षा प्राप्त मण्डन गुरुके चरणपर गिर कर 
कहने लगे - 'भगवन्‌! आज मैं धन्य हुआ। आपने अपने करुणाकटाक्षसे मेरे 
अज्ञानान्धकारको विलुप्त कर दिया।' 
भगवत्पाद शङ्करने विश्वरूप मण्डनका 'सुरेशवर' यह नामकरण किया। 
वेदान्तवेद्य ब्रह्मात्मतत््वको यथावत्‌ जानकर उसमें परिनिष्ठित परमानन्दमें निमग्न 
निर्मम निरहङ्कार मनीषियोंमें श्रेष्ठ सुरेशवरने आश्चर्यचकित करनेवाली नर्मदाके 
दोनों तट पर विस्तृत मगधमें बहुत कालतक निवास किया। - 
"निखिलनिगमचूडाचिन्तया हन्त यावत्‌ 
स्वमनवधिकसौख्यं निर्विशन्निर्विशङ्कम्‌ । 
बहुतिथमभितोऽसौ नर्मदां नर्मदां तां 
मगधभुविनिवासं निर्ममे निर्ममेन्द्रः।। 
(शङ्करदिग्विजय १०.१०५) 
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सर्ग २५ 
विपक्षियोंका पराभव 


उद्धरन्‌ तीर्थदेबादीनाश्रमान्मन्दिराणि च। 
वर्णधर्मप्रतिष्ठायां तत्परोऽभून्निरन्तरम्‌ ।। 
अक्षुण्णां रक्षितुं धर्म्यां भारतस्यैकराष्ट्रताम्‌। 
नीतिविद्यावलम्बेन साधनान्यनुचिन्तयन्‌।। 
मण्डनमिश्रको संन्यासधर्ममें बाह्याभ्यन्तर प्रतिष्ठित तथा सर्वविध अनुगत 
और प्रमुदितकर समाश्रित शिष्योंके मन, वचन तथा कर्मको संयत करनेमें कुशल 
कैवल्यप्रद भगवत्पाद श्रीशङ्करने यमदेव, उन्मुच, विमुच, स्वस्त्यात्रेय, प्रमुच, 
इध्मवाह, अगस्त्य -महर्षियोंका स्मरण करते हुए दक्षिणदिशाकी यात्रा प्रारम्भ की। 
पुष्पित पलाश वृक्षोंपर प्रतिष्ठित भ्रमरमण्डली द्वारा सेवित तथा उनके मधुरालापसे 
गुञ्जित आह्लादप्रद रमणीय समयोचित वनवैभवका अनुशीलन एवम्‌ अवगाहन 
करते हुए अलिप्त शङ्कर अकुण्ठितगतिसे गन्तव्यकी ओर बढ़ते गये। 
भगवत्पाद महाराष्ट्रप्रदेशमें अपने ग्रन्थोंका प्रचार करते हुए सनकादि - 
सिद्धसेवित सिद्धिक्षेत्र श्रीशैल पहुँचे। मल्लिकाकी सुगन्धसे सुवासित , मत्त 
गजेन्द्र और बलेन्द्र व्याघ्रके पराक्रमसे प्रशस्त, उन्नत शिखरोंसे सुशोभित वह 
शैल श्रीब्रह्माकी आश्चर्यचकित करनेवाली अद्भुत कीर्तिका मानदण्ड मान्य 
है। वहाँ उन्होंने चञ्चल तरङ्रोंसे चर्चित, कलिकल्मषापहारिणी पातालगङ्भामें 
आस्थापूर्वक विधिवत्‌ स्नान किया। तदनन्तर उन्होंने ६६० फुट लम्बा तथा ५१० 
फुट चौड़ा शिवालयमें सन्निहित भुक्ति, भक्ति तथा मुक्ति - प्रदायिनी भ्रमराम्बा 
देवी पार्वतीसहित उल्लसित अर्जुनार्चित संसारसमुद्रसेतुस्वरूप मल्लिकार्जुन 
ज्योतिर्लिङ्गका दर्शन किया। 
तत्पश्चात्‌ तटवर्ता वृक्षोंकी निरामय शीतल छायासे पथिकोंके तापका 
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अपनोदन करनेवाली , नीरकी निर्मलता, मधुरता और गुणवत्ताके कारण प्यासको 
उद्दीप्त करनेवाली तथा चित्तकी कालिमाको निरस्त करनेवाली कृष्णाके तटपर 
आचार्यप्रवरने निवास किया। उन्होंने विचित्र पद - पदार्थ - उपपत्ति - समन्वित 
स्वरचित भाष्योंको क्षेत्रीय श्रेष्ठ सुशील अध्यात्मजिज्ञासु वैदिकधर्मरक्षक 
पण्डितोंको पढाया। 

पाशुपत, वीरशैव, माहेश्वर, वैष्णवादिने अपने - अपने पक्षमें 
अभिनिवेशवश भाष्योत्कर्ष तथा स्वपक्षका निराकरण न सहनेके कारण 
आक्षेप करना प्रारम्भ किया। श्रीसुरेशवर तथा पदापादादि भगवत्पादके शिष्योंने 
विपक्षियोंके आक्षेपोंको ध्वस्त कर दिया। सत्यसहिष्णु विपक्षियोंने टुरभिमानका 
परित्यागकर श्रीभगवत्पादका विधिवत्‌ शिष्यत्व स्वीकार किया। अत्यन्त 
दुराग्रहियोंने क्षुब्ध तथा क्रुद्ध होकर विरोध करना प्रारम्भ किया। 

साक्षात्‌ शिवावतार आचार्य शङ्करसे स्पर्धा तथा द्रोह करनेवाले , हीन 
मनुष्योंके वचनको वेदान्तका रूप देनेवाले, अपनी कल्पनाको ही वेद माननेवाले, 
वेदविदूषक तथा आत्मघातियोंकी दुर्दशा करुष (काशी तथा पटनाके मध्य 
मगधक्षेत्र)- निवासी मिथ्या वासुदेव राजा पौण्ड्रकके सदृश हुई। 

भगावत्पाद शङ्करके प्रशिक्षित आस्थावान्‌ शास्त्रार्थकुशल शिष्योंके 
चतुर्दिक्‌ छा जानेपर न्याय, वैशेषिक, साङखय , योग, शाक्त, वैष्णव, शैव, सौर, 
गाणपत्यका पक्ष वेदार्थके सर्वथा अनुकूल असिद्ध हो गया। उनके आगमोंकी 
मोक्षशास्त्रके रूपमें परिगणना सर्वथा निरस्त हो गयी। पूर्वमीमांसाका निरीश्वर 
पक्ष तथा कर्मसे मोक्षपक्षका निराकरण हो गया। अवैदिक चार्वाक मत, बौद्धमत 
तथा जैनमत वाग्जालमात्र सिद्ध हो गया। 

भगवत्पादने छान्दोग्योपनिषत्‌ के अन्तर्गत भूमविद्या तथा तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
की शैलीमें परोवरीयक्रमसे सत्यसहिष्णुताको क्रमिक अभिव्यक्ति और 
तत्त्वनिर्णयकी शैलीको अपनाकर नीर - क्षीर - विवेकका परिचय देकर स्वयंको 
सत्यान्वेषियोंकी आस्थाका केन्द्र बना लिया। सर्वथा दुराग्रहियोंने सत्यार्थका 
सन्देश प्राप्त कर भी हठधर्मिताका परिचय देकर स्वयंको अधोगतितक पहुँचा 
दिया। संशयापन्न ट्विच्चित्तोंने स्वयंको विश्रामरहित विक्षिप्त बना डाला। 
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सर्ग २६ 
उग्रभैरवका पराभव 

(समाधिस्थ सर्वज्ञ आचार्य शङ्करके शिरका उच्छेद करनेके लिए 
समुद्यत उग्रभैरव कापालिकका नृसिंहावेश -सम्प्राप्त श्रीपदापादाचार्यद्वारा 
संहार) 

उन दिनों श्रीशैल कापालेशवर महाभैरवके उपासक भाला, अलङ्कार, 
कुण्डल, चूडामणि, राख और यज्ञोपवीत - संज्ञक छह मुद्राओंसे समलङ्कृत 
शैवतान्त्रिक महाब्रतधर कापालिकोंका मुख्य गढ़ बन चुका था। वे मस्तिष्क, 
आन्त्र, वसासे परिपूर्ण महामांसकी आहुति देकर शिवाराधन करनेवाले, मद्य तथा 
मांसका नैवेद्य समर्पित करनेवाले, मनुष्योंकी हड्टियोंकी माला धारण करनेवाले, 
श्मशानमें रहनेवाले, ब्रह्मकपालमें भोजन करनेवाले अत्यन्त उग्र स्वभावके होते 
थे। - 

“ मस्तिष्कान्त्रवसाभिपूरितमहामांसाहुती्जुह्ृतां 
वह्वौ ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा। 
सद्यः कृत्तकठोरकण्ठविगलत्कीलालधारोज्चलै- 
रच्यो नः पुरुषोपहारबलिभिर्देवो महाभैरवः।।” 
(प्रबोधचन्द्रोदय ३.१३) 

निर्मान, निर्मोह, असङ्ग, अकिञ्चन, अकाम, संयत, शान्त तथा 
औपनिषदसिद्धान्तके परिशीलनमें परिनिष्ठित एवम्‌ सनातन मानविन्दुओंके 
संरक्षक एकान्तमें स्थित आचार्य शङ्करको एक वार किसी दम्भाचरणमें दक्ष 
रावणके समान साधुवेष धारण करनेवाला क्रूरकर्मा कपटी कापालिकने देखा। 
उसने स्वयंको सिद्ध मनोरथ जानकर कार्यसिद्धिके उपयुक्त अवसरपर न 
चूकनेकी भावनासे समचित्त समादरणीय आचार्यके सम्मुख अपना मनोरथ व्यक्त 
करते हुए कहा। - 

“हे मुनिश्रेष्ठ! आपको सुशीलता, समदर्शिता, सत्यशीलता, साधुता तथा 
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अध्यात्मनिष्ठा और सर्वज्ञताकी दिग्दिगन्तमें व्याप्त प्रशस्ति सुनकर मैं आपके 
दर्शनके लिए अत्यन्त समुत्सुक था। दैवयोगसे एकान्तमें आपका दर्शन सुलभ 
हुआ है। आप शरणागतवत्सल हैं, अतः आपसे अपना मनोभाव छिपाना सर्वथा 
अनुचित है। आप महामोहविध्वंसक, समचित्त, द्वैतमतसमुच्छेदक, दिग्विजयी, 
निस्स्पृह, परोकाररत, देहेन्द्रियादिसे अतीत तथा असङ्ग, अद्दैतमें सर्वशास्त्रोंको 
सन्निहित करनेवाले इस भूमण्डलपर एकमात्र अद्वितीय महापुरुष हैं। आपने महर्षि 
दधीचिके समान परोपकारके लिए ही यह शरीर धारण किया है। आपकी कीर्ति 
स्वर्गमें भी गायी जाती है। आप कृपाकटाक्षके अंशमात्रसे सज्जनोंके सङ्कटको 
सुदूर करनेवाले हैं। आप मन, वाणी तथा कर्म तीनोंसे दैहिक, दैविक तथा 
भौतिक तापके निवारक शरणागतवत्सल हैं। सर्वगुणाकर होनेसे आप सर्वमान्य 
हैं, सर्वज्ञ होनेके कारण निरभिमान हैं , शास्त्रार्थमें विजयी होनेसे प्रतिपक्षियोंका 
दुरभिमान सुदूर करनेवाले हैं। स्वरूपविज्ञानप्रद होनेके कारण अभयदान देनेवालोंमें 
सर्वोत्कृष्ट हैं। आप अशेषकल्याणगुणगणनिलय और कार्य - कारण - विशारद 
एवं वाञ्छाकल्पतरु हैं। आपके सम्मुख आनेपर दुर्गम मनोरथ भी अवश्य ही सिद्ध 
होता है। आपके अनुग्रहसे आज मैं अवश्य ही अपनी चिर सन्निहित कामनाको 
सिद्ध कर सिद्ध होकर विचरण करूंगा तथा स्वयंको कृतार्थ मानूंगा। सदेह 
कैलासमें जाकर शिवधाममें निवास करने तथा रमण करनेकी भावनासे मैंने 
लगातार सौ वर्षोतक अत्यन्त उग्र तथा दुष्कर तप करके महादेवको प्रसन्न किया 
है। मुझे उन्होंने यह कहा कि “ यदि तुम मेरे प्रियके लिए किसी सर्वज्ञ या राजाके 
सिरका उच्छेदकर उससे हवन करोगे , तो अपने ईप्सित पुरुषार्थको अवश्य प्राप्त 
करोगे।' ऐसा कहकर महादेवके अन्तर्धान हो जानेके अनन्तर तबसे अब तक राजा 
या सर्वज्ञके शिरका उच्छेदकर हवनकर अभीष्टसिद्धिका मेरा प्रयास व्यर्थ सिद्ध 
हुआ है। मेरे भाग्यसे सर्वहितसाधक सर्वज्ञशिरोमणि आपका दर्शन सुलभ हुआ 
है। अब मेरा हठ अवश्य ही पूर्ण होगा। मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ता नरेन्द्र या मुनिश्रेष्ठ 
सर्वज्ञके सिरकी समुपलब्धिपर मेरी सिद्धि निर्भर है। चक्रबतकि सिरकी प्राप्ति 
मेरे लिए असम्भव है। मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञकी समुपलब्धिमें आप स्वयं ही प्रमाण हैं। 
यद्यपि आपकी कीर्ति तथा मेरी सिद्धि दोनोंका दोनोंको अद्भुत सुयोग सुलभ है, 
तथापि इस स्वार्थपूर्ण संसारमें परोकारके लिए अपना जीवन उत्सर्ग करनेवाला 
अब अक्षयकीर्ति महर्षि दधीचि या जिमूतवाहन - जैसा कौन होगा, ऐसा सोचकर 
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मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ।'' 

ब्रह्मर्षि दधीचिकी यह अद्भुत उक्ति इस सन्दर्भमें स्मरण रखने योग्य है कि 
“वह शरीर धन्य है, जो किसीके काम आये। नश्वर शरीरसे अनश्वर सर्वेश्वरकी 
समुपलब्धि तथा देवकार्यकी सिद्धि इसकी सर्वश्रेष्ठ उपयोगिता है। पर हितकी 
सिद्द्धिमें मानवदेहका उपयोग तथा विनियोग सर्वोत्कृष्ट है। पुष्प अपने लिए नहीं 
खिलते, वृक्षमें फल अपने लिए नहीं लगते, जलाशय जलके स्वयं उपभोक्ता नहीं 
बनते । जब स्थावर तथा जडमें यह त्यागशीलता है, तब व्रतशील जङ्गम मनुष्योंमें 
परहितकी भावनासे त्यागशीलता अवश्य ही अपेक्षित है।' ऐसा कहते हुए महर्षिने 
देवकार्यकी सिद्धि तथा दुष्टदलनकी भावनासे अपने शरीरका स्वयं ही योगबलसे 
उत्सर्ग किया। - “स्वं चापि देहं स्वयमुत्सृजामि' (महाभारत - वनपर्व १००.२१ 
)। विष्णुतेजसे समन्वित उनकी तपःपूत अस्थियोंसे विश्वकर्माने आयुधश्रेष्ठ 
वञ्रका निर्माण किया। उसके प्रयोक्ता देवराज इन्द्रने वृत्रासुर आदिका वधकर 
विश्वसंरक्षणका कार्य सिद्ध किया। यह वैदिकी और पौराणिकी गाथा आपको 
विदित ही है। 

“विद्याधराधिप जिमूतकेतुकुमार जिमूतवाहनने रमणकद्वीप नागालयमें 
स्थित अन्तरीपके अन्तिम छोरपर सुवर्णवर्णा मृत्युपक्षी विनतानन्दन गरुडके द्वारा 
प्रतिबद्धतावश प्रत्येक पूर्णिमाको समुपस्थित एक नागका आहार सुनिश्चित 
जानकर दयारद्रचित्तताके कारण नागलोककी रक्षाकी भावनासे स्वयंको ही 
आहार बननेके लिए प्रस्तुत किया। श्रीगरुडने स्वेच्छावपु विद्याधरने स्वयंको 
नागरूपमें प्रस्तुत किया है, ऐसा न जानकर भूखके कारण व्याकुलतावश झटसे 
उसे निगल लिया। परन्तु वैष्णवतेजसे उपबृंहित उस विद्याधरको पचाकर हिमवत्‌ 
स्वच्छ अस्थिरूपमें उगलना सम्भव न समझकर उसे ज्योंके - त्यों उगल दिया। 
जिमूतवाहनका शरीर गरुडके जाठर जलादिसे लथपथ था, उनके शरीरमें कई 
खरोंचें थीं। तथापि वे उद्वेगशून्य अविचल शान्त और अभयप्रद परिलक्षित हो 
रहे थे। स्वर्णवर्ण हरिवाहन मृत्युपक्षीने उनसे कहा - “तुम नाग नहीं हो सकते। 
तपस्वी ब्राह्मण, भगवद्भक्त, परहितनिरत कृपालु पुरुष ही अपने तेजसे मेरे उदरमें 
भीषण दाह उत्पन्न कर सकता है। अनजानमें हुआ अपराध क्षमा करो। मैं तुम्हारा 
क्या प्रिय कार्य करूँ, यह बताओ। तुमने किस गुप्त प्रयोजनकी सिद्धिके लिए 
स्वयंको मेरा आहार बनानेका निर्णय लिया, यह कहो।' जिमूतवाहनने कहा - 
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“आप परमपुरुष श्रीमन्नारायणके कृपाभाजन परम कारुणीक हैं। यदि आप इस 
क्षुद्र विद्याधरपर प्रसन्न हैं, तो आजसे इस नागद्वीपके निवासी नागोंको अभयदान 
दें।' गरुडने विद्याधरको पहचान लिया और उनसे कहा -“महाभागवत दयाधर्मके 
धनी जिमूतवाहन ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हें प्रसन्न करके मैं अपने आराध्यका 
अनुग्रह प्राप्त करूँगा । तुम निश्चिन्त रहो, अब इस द्वीपपर आहार प्राप्त करने मैं 
नहीं आऊँगा।' हे यतिवर! विद्याधरकी इस गाथासे भी आप परिचित हैं ही।'' 

“इस संसारमें जो मनुष्य दिन - रात्रि स्वार्थसिद्धिमें ही संलग्न रहते हैं, वे 
अन्योंके क्लेशसे नितान्त अनभिज्ञ होते हैं। मैं व्यक्तिगत स्वार्थकी सिद्धिके लिए 
निर्दयतापूर्वक सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्वका उच्छेद करना चाहता हूँ। ऐसी स्थितिमें 
परार्थथटकके मिल जाने पर भी अपने हीन मनोभावको व्यक्त करनेमें स्वयंको 
असमर्थ पाता हूँ। आप निष्काम हैं, आपके देहधारणका प्रयोजन केवल परोकार 
है और मेरे जीवनका प्रयोजन आप - जैसे परार्थघटकके प्राणका निर्दयतापूर्वक 
अपहरणमात्र शेष है। यद्यपि मैं अपने गर्हित मनोभावसे ही ग्लानिग्रस्त हूँ, तथापि 
मैं अपने मनोरथको त्यागनेमें भी असमर्थ हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा दुराग्रह 
परार्थघटक सज्जनोंके लिए भी अमान्य है। मुझ निर्दयपर दयाकर स्वेच्छापूर्वक मेरे 
द्वारा मारा जाना परार्थसाधक मनीषियोंको भी अभिमत नहीं है। तथापि कृतकर्त व्य, 
प्राप्तप्राप्तव्य, ज्ञातज्ञातव्यके द्वारा मुझ - जैसे व्यक्तिके लिए भी अदेय कुछ भी 
नहीं है। 'नैष्ठिक ब्रह्मचारीका सिर वाममार्गियोंकी सिद्धिका साधक है', यह उक्ति 
सत्य ही है। आप निष्कलङ्क व्रतशील हैं, आप शरीरकी अनित्यताका ध्यान रखते 
हुए मुझे अपना सिर दीजिए। आपको नमस्कार है।'' 

ऐसा कह कर वह कापालिक भूमिपर लेट कर सर्वज्ञ आचार्यको आर्तभावसे 
प्रणाम करने लगा। 

समाहितचित्त कृपालु शङ्करने उस कामनाकलुषिति कठोर किन्तु शरणागत 
कापालिकसे कहा । - 

मैं तुम्हारे वचनमें किसी प्रकारका दोषारोपण नहीं करता। विविध अनर्थोका 
उत्पादक तथा धर्म, अर्थ, काम एवम्‌ मोक्षसाधक कालकवलित यह शरीर किसी 
याचककी कार्यसिद्धिमें हेतु सिद्ध होता हो तो, निस्सन्देह इसे देना चाहिए। मैं इसे 
परम पुरुषार्थ समझकर अपने सिरको तुम्हें सौंपता हूँ। तुम समाधिस्थ योगीकी 
गति, मति तथा स्थितिसे अवगत हो। मैं अपने अनुगत शिष्योंकी समुपस्थितिमें 


२२६ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२४. श्रीमण्डनमिश्रका संन्यास 


तुम्हारे कार्यको सिद्ध नहीं करना चाहता। मेरे शिष्य मुझे अपना स्वामी तथा सर्वस्व 
समझते हैं। वे अन्य वर्ण और अन्य आश्रममें तथा अज्ञात देशमें छिपे हुए एवम्‌ 
सन्न्यासोचित आहार - विहाराके सर्वथा विपरीत आहार - विहारमें रमे हुए भी 
मुझे ढूंढ निकालनेमें स्वयंको समर्थ सिद्ध कर चुके हैं। वे मुझे यमराजके चपेटमें 
पड़ा हुआ जानकर उसके चङ्लसे भी मुझे मुक्त करनेमें समर्थ हैं। मैंने भी उनका 
सङ्कलन अत्यन्त प्रयासपूर्वक और स्वयंको सङ्कटमें डालकर वैदिक वाङ्मयके 
सम्वद्धन तथा संरक्षण और वैदिक साम्राज्यको स्थापनाको भावनासे किया है, न 
कि लोकैषणाके वशीभूत होकर। मेरे अनुगत शिष्योंमें कईने मुझे सर्वस्व त्यागकर 
अद्भुत त्यागके बलपर प्राप्त किया है। ऐसी स्थितिमें उनके सम्मुख मेरे चाहनेपर 
भी तुम्हारे स्वार्थकी सिद्धि सर्वथा असम्भव है। अतः मन, वाणी, कर्मसे उनसे 
छिपाकर ही तुम्हारे कार्यकी सिद्धि सम्भव है।” 

आचार्य शङ्कर अत्यन्त आह्लादपूर्वक उस उग्र कापालिकसे बात कर रहे 
थे। कापालिक भी उन्हें अत्यन्त हितैषी समझकर ही उन्हें आस्थापूर्वक निहार रहा 
था। दोनों अपने - अपने निवासस्थानपर चले गये। 

२८ 

उग्रभैरवने स्वयं ही आचार्य शङ्करके सम्मुख उनके उदात्त चरित तथा 
स्वयंके क्षुद्र मनो भावका मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही उसने स्वयंके कलुषित 
तुच्छ मनोभावको त्यागनेमें असमर्थ भी माना है। अतएव उसके दूषित मनोभावके 
अपनोदनका स्वस्थ स्वरूप वही है; जिसे निष्कपट कृपालु शङ्करने द्योतित किया 
है। 

“आत्मा अमर है, काल अनन्त है, वरेण्य शिव है, उसे वाममार्गसे सन्तुष्टकर 
सदेह उसके धाममें पहुँचकर उसका सान्निध्य लाभकर अनन्त सुखकी समुपलब्धि 
जीवनका लक्ष्य है। उसे वाममार्गसे सन्तुष्ट करनेके लिए किसी सर्वज्ञ या राजाके 
सिरका उच्छेदकर उससे हवन करना अनिवार्य है। राजाका सिर सुलभ न होनेपर 
अपने क्षुद्र मनोरथकी सिद्धिके लिए सर्वभूतहदय सर्वभूतहितरत सर्वज्ञके शिरका 
निष्ठुरतापूर्वक उच्छेद भी कर्त्तव्य है।' 

उक्त प्रशस्त - कलुषित - मिश्रमान्यताका निवारण साधुपरित्राणनिरत 
श्रीहरिहरके द्वारा उस नराधमके शिरके उच्छेदसे ही सम्भव है। शिवभैरवके तामस 
भक्तके समुद्धारकी तथा शिवावतार आचार्यके संरक्षणकी सर्वोत्कृष्टविधा यही 
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है। 


श्रीशङ्करने उक्त तथ्यको अत्यन्त गुप्त रखा। वे सनन्दनसंज्ञक पदापादके 
प्रभावको जानते थे कि कदाचित्‌ उसे सम्भावित कृत्यका पता चल गया तो 
मनस्वी कापालिकका अन्त ही सम्भव है। जब स्नानादि कृत्यके सम्पादनके लिए 
अन्यत्र शिष्यगण चले गये, तब शङ्करने हाथमें त्रिशूल और तलवार लेकर, त्रिपुण्डू 
धारणकर, अस्थिमाला पहनकर, मदोन्मत्त विकराल लाल - लाल नेत्रोंबाले 
भैरवाकार कापालिकको अपनी ओर आते देखा। तत्क्षण जालन्धरबन्ध तथा 
शाम्भवी - मुद्रादिके मर्मज्ञ सिद्धासनसम्पन्न शङ्करने जानुके ऊपर उत्तानकर 
प्रणवार्थचिन्तनपूर्वक कर्मेन्द्रियोंके सहित ज्ञानेन्द्रियोंको उनके अभिव्यञ्जक 
संस्थानोंसे वियुक्तकर प्राणस्पन्दनसहित इन्द्रियोंको अन्तःकरणसे एकीभूत किया। 
पुनः प्राणसहित अन्तःकरणरूप योगसम्मत चित्तको प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
स्मृति तथा निद्रा नामक वृत्तियोंसे विरहित किया। इसके अमोघ प्रभावसे विषय 
तथा विकल्पविहीन चित्त चित्सारूप लाभकर स्वयं विभु चिदात्मरूपसे स्थित 
हो गया। 


तत्त्वज्ञ शङ्करने दृष्टिगोचर वाममागी भैरवाकार कापालिकको सर्वसंहारक 
आत्मरूप प्रलयङ्कर शङ्कर समझकर मनसे उसका अभिनन्दनकर उसके समुद्धारका 
मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्होंने उसपर विजय प्राप्त की। शील, समाधि तथा संयमकी 
आधारशिला योगदर्शन और विष्णुपुराणो क्त अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह - संज्ञक पञ्च यम एवम्‌ शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान 
- नामक पञ्च नियमके अनुपालनमें दक्ष शङ्करने मुद्रलोपनिषत्सम्मत त्वक्‌, 
मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु और मज्जा - संज्ञक षाट्कौशिक स्थूलशरीररूप 
अनात्मभूत अन्नमयकोशपर सिद्धासनसिद्धिके द्वारा विजयश्री प्राप्त की। 
उन्होंने प्रणवगर्भित प्राणायामसिद्धिके द्वारा अनात्मभूत प्राणमयकोशपर, 
प्रत्याहारसहित धारणासिद्िके द्वारा अनात्मभूत मनोमयकोशपर, ध्यानसिद्धिके 
द्वारा अनात्मभूत विज्ञानमयकोशपर विजयश्री प्राप्त की। सूक्ष्मशरीरान्तर्गत 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय- संज्ञक त्रिविध कोशपर विजयश्री लाभ करनेके 


२२८ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२४. श्रीमण्डनमिश्रका संन्यास 


अनन्तर सर्वज्ञ शङ्करने सविकल्पसमाधिसिद्द्रिके द्वारा अभिमतविषयसंश्लेषप्रसूत 
अनात्मभूत उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रिय, मोद, प्रमो दरूप फलात्मक आनन्दमयकोशपर 
और निर्विकल्पसमाधिसिद्धिके द्वारा अनात्मभूत सुषुप्तिगत बीजात्मक 
आनन्दमयकोशपर विजयश्री प्राप्त की। 
अनात्मभूत सदोष तथा विषम शरीर और संसारसे उपरत योगीश्वर यतिवर 
निर्दोष तथा सम चिदात्मामें मनको सन्निहितकर पुनर्भवरूप सर्गपर विजयको 
प्राप्त करनेके अनन्तर सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मसाधर्म्यको प्राप्त हुए। 
“ज्ञेयं सर्वप्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते। 
ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः || 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विलयं याति मानसम्‌। 
मानसे विलयं याते कैवल्यमवशिष्यते।। 
दवौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर | 
योगस्तवृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌।। 
तस्मिन्निरोधिते नूनमुपशान्तं मनो भवेत्‌। 
मनःस्पन्दोपशान्त्याऽयं संसारः प्रविलीयते । | 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशान्तौ व्यवहृतिर्यथा।” 
(शाण्डिल्योपनिषत्‌ १.२२ - २५.१/ २) 
' “दृष्टिगोचर सर्वप्रपञ्च ज्ञेय है। साधिष्ठान साभास ज्ञेयाकार मन उसका 
ज्ञान है। ज्ञेय और ज्ञानकी अपेक्षासे आत्माका नाम ज्ञाता है। ज्ञेय वर्गकी सत्ता, 
चित्ता और प्रियता स्वत:सिद्ध नहीं है, त्रिपुटीसे अतीत स्वत:सिद्ध आत्मसापेक्ष ही 
है, इस तथ्यका परिज्ञान हो जानेपर ज्ञेय -निरपेक्ष ज्ञानरूप मन विलयावस्थापन्न 
अमन हो जाता है। मनके विलीन होते ही, त्रिपुटीसे अतीत स्वत:सिद्ध आत्मदेव 
केवल ज्ञानस्वरूप ही अवशिष्ट रहता है। मुनीश्वरोंके लिए विज्ञेय, चित्तनाशके 
दो क्रम हैं, योग और ज्ञान । उनमें चित्तवृत्तिका निरोध योग है और यथार्थदर्शन 
ज्ञान है। प्राण और मनका युग्मरूप चित्त है। प्राण और मनोगत वासना चित्तड- 
गीज हैं। इनका निरोध योग है। प्रकारान्तरसे यह भी कहा जाता है कि प्राण और 
मनोरूप चित्तकी वृत्तिका निरोध योग है। मनः स्पन्दन और प्राणस्पन्दनकी शान्ति 
तथा सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माकी सर्वरूपताके बोधसे चित्तादिके मिथ्यात्वका 
विनिश्चय पूर्ण योग है। - ' हेतुद्वयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः। तयो- 
चेनष्ट एकस्मिंस्तद्द्वावपि विनश्यति।।' (योगकुण्डल्युपनिषत्‌ १), ' द्वे बीजे 
चित्तवृक्षस्य वृत्तिब्रततिधारिणः। एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना।।' 
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(मुक्तिकोपनिषत्‌ २.४८ )। चित्तवृत्तिके निरोधसे मन उपशान्त होता है। मनकी 
उपशान्तिसे संसार वैसे ही उपशान्त होता है, जैसे कि सौरालोककी उपशान्तिसे 
व्यबहार उपशान्त होता है।।” 
““चिच्चैत्यकलितो बन्धस्तन्मुक्तौ मुक्तिरुच्यते। 
चिदचैत्या किलात्मेति सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहः।। 
एतन्निश्चयमादाय विलोकय  धियेद्धया। 
स्वयमेवात्मनात्मानमानन्दं पदमाप्स्यसि।। 
चिदहं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्चिदिमाः प्रजाः। 
दृश्यदर्शननिर्मुक्तः केवलामलरूपवान्‌।। 
नित्योदितो निराभासो द्रष्टा साक्षी चिदात्मकः।। 
चैत्यनिर्मुक्तचिद्रूपं पूर्णज्योतिःस्वरूपकम्‌। 
संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमहं महत्‌।। 
संशान्तसर्वसङ्कल्पः प्रशान्तसकलेषणः। 
निर्विकल्पपदं गत्वा स्वस्थो भव मुनीश्वर।।” 
(महोपनिषत्‌ ६. ७७ - ८२) 

“दृश्यसे कवलित चित्‌ बन्ध है। दृश्यसंसर्गसे मुक्ति मुक्ति कही जाती 
है। विषयाध्यास - युक्त चित्‌ - संज्ञक चित्त तथा चित्तविलासरूप चैत्यसंज्ञक 
दृश्यका त्याग करते ही जीवभावविहीन चित्त चित्‌ - स्वरूप आत्मरूपसे शेष 
रहता है। बस, इतना ही सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रह है।। इस निश्चयको आत्मसात्‌ कर 
विवेकविज्ञानसे उद्दीप्त बुद्धिसे अवलोकन करो तो स्वयं ही स्वयंसे स्वयंको 
आनन्दस्वरूप परमपदके रूपमें प्राप्त कर लोगे।। मैं चित्‌ हूँ; ये लोक चित्‌ हैं; 
ये दिशाएँ चित्‌ हैं; ये प्रजाएँ भी चित्‌ हैं; निःसन्देह दृश्य और दर्शनसे निर्मुक्त 
केवल आत्मस्वरूप ही सर्वरूपोंमें स्थित है। चित्‌ के विवर्तरूप जगत्‌ से विरहित 
नित्य स्फुरणरूप आत्मदेव चित्स्वरूप द्रष्टा साक्षी है।। दूश्यसारूप्यविनिर्मुक्त 
चिद्रूप पूर्णज्योतिःस्वरूप सर्वसंवेद्यविरहित केवल संवित्स्वरूप महान्‌ हूँ। सर्व 
सङ्कल्पशून्य सर्वैषणाविनिर्मुक्त निर्विकल्पपदको प्राप्तकर हे मुनीश्वर, स्वस्थ 
रहो।।'' 

स्वयं श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्य - महाभागके शब्दोंमें इस तथ्यका प्रकाश 
इस प्रकार है। - 
“चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा।। 
तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणौ।'' 
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(सदाचारानुसन्धानम्‌ ३१,३१.१/ २२) 

“' “चित्त' को चित्स्वरूप समझना चाहिए, जब वह तकार - रहित हो। 
तकार विषयाध्यास है। उसीके योगसे चित्स्वरूप आत्मदेव चित्तरूपसे स्फुरित 
होता है। जैसे कि जपाकुसुमनिष्ठ लालिमाके योगसे स्वच्छ स्फटिककी रक्त 
स्फटिकरूपसे प्रतीति होती है।। '' 


'एकान्तमें आचार्य शङ्करके सन्निकट पहुँच कर कापालिकने स्वयंको सिद्ध 
मनोरथ समझा। वह समाधिस्थ यतिश्रेष्ठके शिरको तलवारसे उच्छिन्न करनेके 
लिए उद्यत परिलक्षित हो रहा था। इतनेमें नृसिंहके अहङग्रहोपासक गुरुभक्त पदा- 
पादको दूरस्थ रहनेपर भी इस तथ्यका पश्यन्ती वाक्‌ - सिद्धिके अमोघ प्रभावसे 
परिज्ञान हो गया। निज इष्ट श्रीनृसिंहका उन्होंने ध्यान किया। तत्काल वे स्वयं ही 
नृसिंहरूपमें परिलक्षित होकर प्रलयङ्कर गर्जना करने लग गये। वे गर्दनसे संलग्न 
बालरूप सटाकी छटासे मेघमण्डलको उच्छिन्न कर रहे थे। भयङ्कर गर्जनासे वे 
दिग्गजोंको तथा अष्टपाद ऊर्ध्वनयन (' अष्टपादूर्ध्वनयनः शरभो वनगोचरः' 
- महाभारत - शान्तिपर्व ११७. १३) शरभोंको और अचल भूधरोंको प्रकम्पित 
कर रहे थे। उद्दीप्त बडवानलके तुल्य मुख तथा रोम - रोमसे निर्गत वह्िज्वालाओंसे 
दिग्दिगन्तको सन्तप्त करते हुए समुद्रसहित जलाशयोंको उद्वेलित करते हुए उस 
'कापालिकके समीप पहुँचकर उन्होंने उसपर उद्यत त्रिशूलका प्रहार कर उसकी 
छातीको फाड़ डाला। तीक्ष्ण उग्र नखोंसे उसके मर्मस्थलोंको विदीर्ण कर दिया 
एवम्‌ विकराल दाढाँसे उस नराधमके शरीरको चूर्ण - चूर्ण कर दिया। तदनन्तर 
भयङ्कर अट्टहासोंसे सदृढ अट्टालिकाओंको प्रकम्पित करना प्रारम्भ किया। 

विचित्र गर्जनाको सुनकर भगवत्पादके अन्य शिष्य अनर्थको आशङ्कासे 
आचार्यचरणके निवासस्थलकी ओर दौड़ पड़े। वे आचार्यको सुस्थिर और सुरक्षित 
देखकर तथा दुष्ट कापालिकको क्षत - विक्षत मृत देखकर और आक्रोशपूर्ण 
भयङ्कर नृसिंहका दर्शनकर अत्यन्त विस्मित हुए। 

नृसिंहने विचित्र गर्जना की। कारणको कार्यानुरूप तथा कार्यको 
कारणानुरूप क्षोभकारिणी कालरूपा परा वाकू - प्रसूत गर्जनाके अमोघ प्रभावसे 
आत्मप्रज्ञ शङ्कर क्रमशः अन्तः प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ तथा स्थितप्रज्ञको दशाको प्राप्त हुए। 
समाधिसे व्युत्थानदशाको प्राप्त शङ्करने सम्मुख मृत कापालिकको और प्रलयङ्कर 
भगवान्‌ नृसिंहको देखा। चन्द्रकलाके तुल्य उनकी जटाएँ सुशोभित थीं। तीसरे 
नेत्रकी दीप्तिसे उनका ललाट चमक रहा था। युगपत्‌ समुदित सहस्र सूर्यसदूश 
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उनका श्रीविग्रह उद्दीप्त था। उनका अट्टहास ब्रह्माण्डकटाहको विदीर्ण करनेवाला 
था। उनके नखाग्रसे विदीर्ण उस उग्र कापालिकके वक्षस्थलसे छलकते हुए रक्तसे 
पङ्किल था। उनका वक्षोज श्रीवत्सके चिह्णसे सुशोभित था। वैजयन्ती तथा 
कौस्तुभमणिसे स्पर्द्धा करनेवाली आँतोंकी माला सुशोभित थी। उनके विकराल 
मुखसे निकलने वाली प्रचण्ड अग्निज्वाला अन्तरिक्षको सन्तप्त कर रही थी। 
ब्रहोन्द्रादि देवगण उग्ररूपके सम्वरणकी भावनासे उनकी स्तुति कर रहे थे। 

भगवान्‌ नरसिंहकी विद्युत्‌ के समान चञ्चल जीभ लपलपा रही थी। उनको 
सम्मुख खड़ा देखकर आचार्य शङ्करका कण्ठ आनन्दाश्रुओंसे अवरुद्ध हो गया। 
वे उनकी आस्था और निर्भयतापूर्वक स्तुति करने लगे।- 

“हे प्रभो! आप विश्वके स्रष्टा, पोष्टा, संहर्ता हैं। आप वस्तुतः अज, 
अनादि, लोकमहेश्वर हैं। आप मन, वाणी,तथा तर्कणाकी गतिसे अतीत 
सच्चिदानन्दस्वरूप पर ब्रह्म हैं। आप मुझ शरणागतपर सनातनी अनुकम्पाकी 
वृष्टि कौजिये। वह कापालिक आपके द्वारा मारा जा चुका है। आप सत्त्वमय 
श्रीहरि होकर भी हरकी तरह क्रोध क्यों कर रहे हैं ? सबके कल्याणकी भावनासे 
अपना सौम्य स्वरूप प्रकट कीजिए। आपका नामस्मरण सर्व विघ्नों तथा भयोंका 
तत्क्षण निवारक तथा शात्तिप्रद होता है । आपके नामश्रवणमात्रसे दैत्य, दानवादि 
भयप्रद प्राणी भयभीत होने लगते हैं। आपका दर्शन सकल सुमङ्गलप्रद है। आपकी 
पदनखचन्द्रिकाका स्मरण करता हुआ देहत्याग करनेपर प्राणी मुक्त होता है। ऐसी 
स्थितिमें आपने जिस उग्र कापालिकके वक्षोजको अपनी करनखमणिचन्द्रिकासे 
चीर डाला है, उसकी सद्रति तो सुनिश्चित है, वह पुनर्भवकी यातनासे मुक्त अवश्य 
हो गया है। मेरी रक्षाके व्याजसे उसपर आपका यह अद्भुत और अहैतुक अनुग्रह ही 
है। आपने सत्यशील अहिंसक शरणागत भक्त प्रह्लादकी उसके पिता द्वारा प्रदत्त 
दारुण यातनासे रक्षा की थी। जब उसके पिताने उससे पूछा कि “तेरा वह विष्णु 
कहाँ रहता है और कैसा है ?' तब उस भगवद्धक्त बालकने आस्थापूर्वक कहा 
कि “मेरा वह विष्णु नामक प्रभु सर्वत्र रहता है और सर्वरूप है।' भक्त बालकके 
इस अस्फुट वचनको स्फुट सत्य सिद्ध करनेकी भावनासे आपने स्वयंको जड 
खम्भेसे तथा नर और सिंहरूपमें प्रकटकर अपनी सर्वव्यापकता एवम्‌ सर्वरूपताको 
चरितार्थ किया। हे प्रभो! आपका यह प्रलयङ्कर अट्टहास पापोंको विध्वंस करे 
और सत्पुरुषोंको भयमुक्त करे। आपका यह सर्वव्यापकता तथा सर्वरूपताका 
द्योतक स्वरूप तपोहीन प्राणियोंके लिए असह्य है। प्रव्यथित त्रिभुवनकी रक्षाकी 
भावनासे आप इसका उपसंहार कर सबको शान्ति प्रदान कीजिए।' 
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स्तुति सुनकर भगवान्‌ नृसिंह सौम्यरूप धारण कर अदृश्य हो गये। उनके 
स्थानपर गुरुभक्त पद्मपाद दृष्टिगोचर हुए। शान्तचित्त पदाने स्वप्नगत अनुभूतिकी 
स्मृतिके तुल्य उक्त तथ्यका अनुस्मरणकर गुरुवरको प्रणाम किया। 

स्निग्ध बन्धुओंने पदापादसे पूछा - 'भक्तशिरोमणि प्रह्लादके वशवर्ता 
नरसिंहको आपने अपने वशमें कैसे कर लिया ?' 

सस्मित सनन्दनने कहा - पूर्व कालमें मैंने बलपर्वतके शिखरपर सन्निहित 
गुफामें बहुत दिनोंतक निवासकर भक्तवत्सल नृसिंहकी उपासना की। एक दिन 
एक किरातयुवकने मुझसे पूछा - “तुम इस वनमें अकेले रह कर तप क्यों करते 
हो ?' 

मैंने कहा - अहो ! कण्ठके नीचे अद्भुत नरका और उसके ऊपर अनुपम 
सिंहका रूप धारण करनेवाला मृग इस वनमें मेरे कभी दृष्टिगोचर नहीं होता, 
अभिप्राय यह है कि नरहरिके दर्शनकी भावनासे ही मैं अकेले रह कर तप कर रहा 
हू। 

वह वनेचर तत्काल वनमें घुसा और लताओंसे बांध कर मेरे अभिमत 
नरहरिको मेरे पास ले आया। मैंने उस नरसिंहसे आश्चर्यचकित होकर पूछा - 
“आप महर्षियोंके भी मनसे अगम्य होकर इस किरातके वशमें कैसे हो गये ?' 

उन्होंने कहा - “इसने आस्थापूर्वक दीर्घकालतक देवदुर्लभ ध्यानके द्वारा 
मुझे बशमें कर लिया है। ' 

ऐसा कह कर मुझपर अभिमत अनुग्रह कर भगवान्‌ नरसिंह अन्तर्धान हो 
गये। 

पदापादकी इस वाणीको सुनकर सतीर्थ परम प्रमुदित होकर उनका 
अभिनन्दन करने लगे। 


भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेश्वर तथा हरिशङ्कर - 
समर्चा 
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पदयात्राके सन्दर्भमें विविध तीर्थोकी यात्रा करते हुए परिकरसहित 
भगवत्पाद आचार्य श्रीशङ्कर गोवाके समीपवर्ता समुद्रके तटपर स्थित गोकर्ण 
नामक शिवक्षेत्रमें पहुंचे । इस ब्रह्मादि देवोंकी तपस्स्थली, रावणकी सिद्धिस्थली, 
अर्जुनकी यात्रास्थली तथा देवर्षि नारदकी आराधनास्थलीका वर्णन वाल्मीकि 
- रामायण उत्तरकाण्ड ९.४६, महाभारत - वनपर्व ८५. २४ - २७, महाभारत - 
अनुशासनपर्व , रघुवंश ८.३३ में सन्निहित है। वहाँ उन्होंने तीन रात्रि निवास कर 
ब्रह्मादिदेवशिरोमणियों एवम्‌ गुणातीत मनीषियोंके लिए भी वन्द्य जगन्नाटकके 
अद्भुत सूत्रधार दुष्टदर्षविदारक विद्युल्लतासे सदा समलङ्कृत मेघमण्डलतुल्य 
अद्धनारीशवर गोकर्णेश्वर -'महाबलेशवर' नामक शिवलिङ्गका दर्शन और 
अर्चनकर उन्हें प्रमुदित किया। 

तदनन्तर परिकरसहित शङ्करने हरिशङ्कर नामक पवित्र क्षेत्रमै पहुँच कर 
भगवान्‌ हरिशङ्करको समर्चा तथा हरि तथा हरपरक स्तुति को।- नन्दा 
महासोमकलाविलासं गामादरेणा55कलयन्ननादिम्‌। 

मैनं महः किञ्चन दिव्यमङ्गीकुर्वन्‌ विभुर्मे कुशलानि कुर्यात्‌ 11१।। 

(शङ्करदिग्विजय १२. ९) 
हरिपरक अर्थ 

'सप्तर्षियोंके द्वारा वन्दनीय, प्रलयकालिक महोदधि (समुद्र) में विलास 
करनेवाले, नावका रूप धारण करनेवाली इस पृथ्वीको खींचनेवाले , अनादि दिव्य 
मत्स्यरूपको धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु मेरा सर्वविध कुशल करें।।' 

हरपरक अर्थ 
'देववन्द्य, महाचन्द्रकलारूप द्वितीयाके चन्द्रके विलाससे सम्पन्न, अनादि 

अपौरुषेय वेदका आदरपूर्वक आकलन करनेवाले, पर्वतराजकी पत्नी मेनाके 
गर्भसे समुत्पन्न परा चितिस्वरूपा पार्वतीरूप दिव्य तेजसे समलङ्कृत शङ्कर 
मेरा सर्वविध मङ्गल करें।।' 


७९१» 
> 


यो मन्दरागं दधदादितेयान्‌ सुधाभुजः स्माऽऽतनुते(ऽ)विषादी। 
स्मामद्रिलीलोचितचारुमूर्ते कृपामपारां स भवान्‌ विधत्ताम्‌।।२।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १०) 
हरिपरक अर्थ 
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“जिन्होंने क्षीरसिन्धुके मन्थनके समय मन्दराचलको धारणकर अदितिनन्दन 
देवोंको अमृत पिलाया, जो विषादशून्य हैं तथा जिन्होंने मन्दराचलको धारण करने 
योग्य रुचिर कच्छपविग्रह धारण किया है, वे श्रीविष्णु मुझपर अपार कृपा करें।।' 

हरपरक अर्थ 

“जो मन्दरनामक वृक्षको धारण करनेवाले तथा हालाहलनामक विषका 
पान करनेवाले हैं, कैलासपर्वतपर लीलोचित कमनीयमूर्ति धारणकर विविध 
विहार करते हे, वे श्रीशिव मुझपर अपार कृपा करें।।' 


00 
छठ 


उल्लासयन्‌ यो महिमानमुच्चैः स्फुरद्वराहीशकलेवरो5भूत्‌ । 
तस्मै विदध्मः करयोरजस्रं सायंतनाम्भोरुहसामरस्यम्‌ ।।३।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. ११) 
हरिपरक अर्थ 
“जिन्होंने दिव्य (वराहीश)यञ्चवराहकाका श्रीविग्रह धारण कर विस्तृत 
भूमण्डलको अपनी दमब्ष्ट्रासे ऊपर उठा लिया था, ऐसे भगवान्‌ विष्णुको हम 
सायङ्कालमें सम्पुटित होनेवाले पदाके समान अञ्जलि बाँधकर प्रणाम करते हैं।।' 
हरपरक अर्थ 
“अद्भुत उत्कृष्ट महिमाका विस्तारकर जिन्होंने (वर अहीश ) अहिराज 
वासुकिको अपने श्रीविग्रहपर धारण कर रक्खा है, ऐसे भगवान्‌ शिवको हम 
सायङ्कालमें सम्पुटित होनेवाले पदके समान अञ्जलि बाँधकर प्रणाम करते हैं।।' 
ES 
समावहन्‌ केसरितां वरां यः सुरद्विषत्कुञ्जमाजघान। 
प्रह्मदमुल्लासितमादधानं पञ्चाननं तं प्रणुमः पुराणम्‌।। ४।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १२) 
हरिपरक अर्थ 
“जिन्होंने (केसरितां वरां) श्रेष्ठ सिंहरूपको धारण कर , देवशत्रु 
हिरण्यकशिपुरूपी गजको मार डाला और प्रह्लादको प्रमुदित किया, ऐसे पुराणपुरुष 
पञ्चानन (नरसिंह) को मेरा प्रणाम है।।' 
हरपरक अर्थ 
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“जो (पञ्चानन ) पञ्च मुख हैं, जिनके ( केसरितां वरां - के सरितां वरां ) 
सिरपर नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा विराजती हैं, जो गजासुरको मारकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए, उनको मेरा प्रणाम है।।' 


RA 


उदैत्तु बल्याहरणाभिलाषो यो वामनो हर्यजिनं वसानः। 
तपांसि कान्तारहितो व्यतानीदाद्योऽवतादाश्रमिणामयं नः।।५।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १३) 
हरिपरक अर्थ 
“वामनावतारमें जिन्होंने राजा बलिसे त्रिभुवनहरणको भावनासे (वामनो 
हर्यजिनं - वामनः हारि अजिनम्‌) सुन्दर मृगचर्मको धारण किया और 
स्त्रीसम्पर्कके बिना ही पूर्ण ब्रह्मचर्यको धारणकर तप किया; उन्हें नमस्कार है।।' 
हरपरक अर्थ 
“जो दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें बलि (पूजा) - ग्रहणके अभिलाषी और 
(वामनो हर्यजिनं - वा मनोहारि अजिनम्‌ ) सुन्दर मृगचर्मके धारक हैं, 
जिन्होंने दीर्घकालतक कान्तासंस्पर्शरहित ब्रह्मचर्यब्रतका दृढतापूर्वक पालनकर 
तप किया है ; उन्हें नमस्कार है।।' 


येनाधिकोद्यत्तरवारिणाऽऽशु जितोऽर्जुनः सङ्गररङ्गभूमौ। 
नक्षत्रनाथस्फुरितेन तेन नाथेन केनापि वयं सनाथः।।६।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १४) 
हरिपरक अर्थ 
“जिन्होंने रणभूमिमें (उद्यत्‌ तरवारिणा)उद्यत तलवारसे अद्भुत पराक्रमी 
सहस्रबाहु कार्ततवीर्यार्जुनको भी अधिक पराक्रमसे जीत लिया, नक्षत्रनाथ चन्द्रतुल्य 
चमकनेवाले उन दुष्प्राप्य स्वामीको प्राप्तकर हम सनाथ हैं।।' 
७ 
हरपरक अर्थ 
“जिन किरातवेषधारी शिवके द्वारा अद्भुत पराक्रमी अर्जुनको भी अधिक 
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पराक्रमसे जीत लिया गया, जिनके सिरपर (उद्यत्तर वारिणा) उत्ताल तरड्रोंबाला 
गङ्गाजल उल्लसित है और नक्षत्राधिपति चन्द्र चमक रहा है, उन दुष्प्राप्य स्वामी को 
प्राप्तकर हम सनाथ हैं ।।' 
विलासिनाऽलीकभवेन धाम्ना कामं द्विषन्तं स दशास्यमस्यन्‌ । 
देवो धरापत्यकुचोष्मसाक्षी देयादमन्दात्मसुखानुभूतिम्‌ ।।७।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १५) 
हरिपरक अर्थ 
“जिस चित्तत्त्वके विज्ञानसे चिद्विवर्तात्मक विलासरूप जगत्‌ मिथ्या 
परिलक्षित होता है, उस स्वरूपभूत सर्वाधिष्ठानरूप स्वप्रकाश तेजसे जिन्होंने 
सनातन मानविन्दुओं तथा सत्पुरुषॉंसे द्वेष करनेवाले (दशास्यं) दशमुख रावणको 
मार गिराया; जो देव ( धरापत्य) भूमिजा सीताके वक्षोजका आस्वादन करनेवाले 
हैं, वे मुझे आत्मसुखकी अजस्र अखण्ड पूर्णानुभूति प्रदान करें।।' 
हरपरक अर्थ 
' (दशास्यं ) बुद्धि तथा मनमें सन्निहित दश इन्द्रियरूप मुखके द्वारा व्याप्त 
होनेवाले कामदेवको जिन्होंने अपने उद्दीप्त तेजसे जला डाला, 
जो देव (धरापत्य) पार्वतीके वक्षोजका आस्वादन करनेवाले हैं, वे मुझे 
आत्मसुखकी अजस्र अखण्ड पूर्णानुभूति प्रदान करें।।' 
CW 
1701 
उत्तालकेतुः स्थिरधर्ममूर्तिर्हालाहलस्वीकरणोग्रकण्ठः। 
स रोहिणीशानिशचुम्ब्यमाननिलोत्तमाङ्गोऽवतु कोऽपि भूमा।।८।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १६) 
हरिपरक अर्थ 
* जिनकी ध्वजापर उन्नत तालवृक्ष अङ्कित है, जो स्वयं सनातन धर्मरूप 
हैं, (हालाहल )सुरासेवन तथा हल धारण करनेवाले हैं , जिनका कण्ठ अत्यन्त 
सुन्दर है, (रोहिणीश ) रोहिणीपति वसुदेवजी जिनके मस्तकको सदा स्नेहपूर्वक 
चूमते हैं, वे ब्रह्मस्वरूप कोई अद्धुतदेव बलराम मेरी रक्षा करें।।' 
हरपरक अर्थ 
“जिनका सूर्यसंज्ञक ध्वज उत्ताल है, जिन्होंने धर्मके लिए मूर्ति धारणकी है, 
जिन्होंने जगत्‌ की रक्षाके लिए (हालाहल ) विष पान किया है, जो नीलकण्ठ हैं, 


२३७ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२६. उग्रभैरवका पराभव 


जिनके मस्तकपर (रोहिणीश) नक्षत्राधिपति चन्द्रमा विराजमान हैं, वे ब्रह्मस्वरूप 
कोई अद्भुतदेव महादेव मेरी रक्षा करें।।' 

त्रिकोण रक्तवर्णके वस्त्रपर अङ्कित श्वेत वर्णके सूर्यको वैदिक ध्वज माना 
गया है। - 

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अमित्रान्‌ नो जयतु स्वाहा।।'' 
(अथर्ववेद ५.२१.१२), '' अरुणैः केतुभिः सह'' (अथर्ववेद ११.१२.२) 

सूर्यमण्डलान्तर्गत सूर्यस्वरूप सर्वरूप अप्रतिरूप शिव अपनी ध्वजा और 
पताकापर सूर्यका चिह्न धारण करते हैं। - 

““नमोऽस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च। 

सूर्याय सूर्यमालाय सूर्यध्वजपताकिने।।'' 

(महाभारत - शान्तिपर्व २८४.८९) 
४2७१ 
विनायकेना55कलिताहितापं निषेदुषोत्सङ्गभुवि प्रहृष्यन्‌। 
यः पूतनामोहकचित्तवृत्तिरव्यादसौ कोऽपि कलापभूषः।।९।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १७) 
हरिपरक अर्थ 

“कालियमर्दनके समय जिनपर सर्पका विष किसी प्रकारका प्रभाव नहीं 
डाल सका, क्यों न हो ; समीपमें ही विषनाशक (वि नायक ) पक्षियोंके राजा 
गरुड भूमिपर विराजमान थे। जिसने (पूतनामोहक) पूतना नामक राक्षसीकी 
चित्तवृत्तिको मोह लिया था, जिनके सिरपर (कलापभूषः ) मयूरपिच्छ सुशोभित 
है, वे श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करें।।' 

हरपरक अर्थ 

“जिनकी गोदीमें सुशोभित (वि नायक ) गणेशजी अपनी सूँड्से जिनके 
सिरपर जलकी धारा गिराते हैं। जिनका (पूत नाम ऊहक) नाम पवित्र है। 
जो अपने भक्तके कल्याण करनेमें जिनकी चित्तवृत्ति संलग्न रहती है, जिनके 
(कलापभूषः ) मस्तकको चन्द्रमा भूषित करते हैं, वे सदाशिव प्रसन्न होकर हमारी 
रक्षा करें।।' 
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पाठीनकेतोर्जयिने प्रतीतसर्वज्ञभावाय दयैकसीम्ने। 
प्रायः क्रतुद्वेषकृतादराय बोधैकधाम्ने स्पृहयामि भूम्नम्‌।।१०।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १८) 
हरिपरक अर्थ 
“जिहोंने मीनकेतु कामदेवको जीत लिया है, जिनकी सर्वज्ञता सर्वत्र प्रसिद्ध 
है, जो दयाकी सीमा हैं, यज्ञसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंको आदर देनेवाले ज्ञानधाम 
बुद्धका मैं दर्शन चाहता हूँ ।।' 
हरपरक अर्थ 
“जिहोंने मीनकेतु कामदेवको जीत लिया है, जिनकी सर्वज्ञता सर्वत्र प्रसिद्ध 
है , जो दयाकी सीमा हैं। दक्षप्रजापतिके यज्ञसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंको आदर 
देनेवाले ज्ञानधाम शिवका मैं दर्शन चाहता हूँ ।।' 


व्यतीत्य चेतोविषयं जनानां विद्योतमानाय तमोनिहन्त्रे। 
भूम्ने सदावासकृताशयाय भूयांसि मे सन्तुतमां नमांसि।।११।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. १९) 
हरिपरक अर्थ 
“जो मनुष्योंके मनमें अगम्य प्रकाशमान होते हुए अज्ञानान्धकारके निवारक 
हैं, सत्पुरुषोंको आश्रय प्रदान करनेकी भावनावाले हैं, उन भगवत्स्वरूप कल्किको 
मेरा अनेक नमस्कार है।।' 
हरिपरक अर्थ 
“जो मनुष्योंके मनमें अगम्य प्रकाशमान होते हुए अज्ञानान्धकारके निवारक 
हैं, अभिव्यञ्जक संस्थान अन्तःकरणमें अभिव्यक्त होनेवाले हैं, उन भगवत्स्वरूप 
शिवको मेरा अनेक नमस्कार है।।' 
भगवान्‌के कलावतार भी मन्त्राक्षररूप ही होते हैं। उदाहरणार्थ '' ३» 
नमो नारायणाय स्वाहा” - दशाक्षर नारायण - मन्त्रान्तर्गत क्रमशः प्रणवादि दश 
अक्षरके श्रीमत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, 
कल्कि अथवा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, बलराम, 
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कृष्ण और कल्की अथवा हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, सात्वत (कृष्ण/ बलराम) और कल्कि -ये दशावतार हैं। जरा (ज्येष्ठा), 
पालिनिका, शान्ति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, ह्लादिनी, प्रीति और दीर्घा - ये 
श्रीहरिके दशकलात्मक अवतार हैं। टं से नं पर्यन्त - मन्त्रमाता मात्रिकासे सम्बद्ध 
ये कला हैं। - 
“जरा पालिनिका शान्तिरीशवरी रतिकामिका। 
वरदा ह्लादिनी प्रीतिदीर्घा दशकला हरेः।।” 
नारायणादवतारा मन्त्ररूपा जायन्ते। ३% नमो नारायणाय स्वाहा। 
एवं दशाक्षरो मन्त्रो भवति। तत्र प्रथमो मत्स्यावतारः। द्वितीयः कूर्मः। तृतीयो 
वराहः। चतुर्थो नरसिंहः। पञ्चमो वामनः । षष्ठो जामदग्निः । सप्तमो रामचन्द्रः । 
अष्टमः कृष्णः परमात्मा। नवमो बुद्धावतारः। दशमः कल्किर्जनार्दनः। 
(नारायणपूर्वतापिनीयोपनिषत्‌ ५) 
“श्रुणु नारद तत्त्वेन प््रादुर्भावान्‌ महामते। 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः।। 
रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश।” 
(महाभारत शान्तिपर्व ३३९ दा० ७६.१,२) 
“हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम।। 
वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च। 
रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च।।” 
(महाभारत शान्तिपर्व ३३९.१०३,१०४) 
उक्त ग्यारह श्लोकोंके माध्यमसे श्रीभगवत्पादने उनकी स्तुति की है। 
श्रीमत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि 
अथवा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, बलराम, कृष्ण और 
कल्को संज्ञक दशावतारमें मत्स्य तथा कूर्म वारिचर; वराह और नरसिंह वनचर; 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि नराकार हैं। वामन, परशुराम, 
बुद्ध तथा कल्कि ब्राह्मणकुलमें अवतीर्ण होते हैं। वामन, परशुराम तथा कल्किके 
ब्राह्मण होनेको शास्त्रसम्मत प्रसिद्धि सर्वविदित है। 
भविष्यपुराण तथा श्रीमद्धागवतके अनुशीलनसे बुद्धका कीकट (गया) 
क्षेत्रके द्विजकुलमें जन्म लेना सिद्ध है। - 
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“बौद्धरूपस्स्वयं जातः कलौ प्राप्ते भयानके। 
अजिनस्य द्विजस्यैव सुतो भूत्वा जनार्दनः ।। 
वेदधर्मपरान्विप्रान्‌ मोहयामास वीर्यवान्‌ ।' 
(भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्व ४.१२.२७) 
दुःखितो भगवानिन्द्रस्सबन्धुर्जगतीतले।। 
वेदानाहर्तुमिच्छन्तो ब्रह्मयोनौ बभूविरे। 
जिनो नाम द्विज: कश्चित्तत्पत्नी जयिनी स्मृता।। 
(भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्वं ४.२९.२३-२३) 
“ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति।। 
(बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति।।)' 
(श्रीमद्भागवत १.३. २४ ) 
“किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु ' (ऋक्‌ स. ३.५३.३४) -'कोकटो नाम 
जनपद आम्नातः' (सायणभाष्य) 
भगवान्‌ बुद्ध ब्राह्मणकुलमें तथा गौतमबुद्ध इक्ष्वाकुवंश - क्षत्रियकुलमें 
उत्पन्न हुए। भगवान्‌ बुद्धको गौतम बुद्धके पूर्ववर्ता मानना आवश्यक है। 
अग्निपुराणादिमें बुद्धको शुद्धोदनसुत कहा गया है। 
श्रीबलरामजीके स्थानपर श्रीकृष्णावतारके पश्चात्‌ बुद्धावतारका अथवा 
श्रीकृष्णको अवतारी मानकर बलरामसहित श्रीबौद्धावतारका भी शास्त्रोंमें 
समुल्लेख है। - 
“बनजौ वनजौ खर्वः त्रिरामी सकृपोऽकृपः। 
अवतारा दशैवैते कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌।।” 
“बनज - जलचर मत्स्य तथा कूर्म, वनज - वनचर वराह और नृसिंह, खर्व 
- वामन, त्रिरामी - परशुराम, राम, बलराम, सकृपः - बुद्ध, अकृपः - कल्कि 
ये ही दशावतार हैं, श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ अवतारी ही हैं।।” 
भगवान्‌ बुद्धने यज्ञादि श्रौत - स्मार्त कर्माको अनधिकृत व्यक्तियोंके 
चपेटसे मुक्त करनेकी भावनासे उन्हें अहिंसादि मानवोचित शीलका उपदेश देकर 
यज्ञादि कृत्योसे विमुख किया। उन्होंने मन, वाणीसे अतीत तत्त्वको साङ्केतिक 
व्याख्या की। कालक्रमसे उनके अनुयायी वेदविरोधी तथा वैदिक यज्ञादिकृत्योंके 
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२७.भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेश्वर तथा हरिशङ्कर - समर्चा 
विद्वेषी हो गये। 

“सहस्राब्दे कलौ प्राप्ते ..... ' (भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्व ४.२१.३) के 
अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि कलिके एक हजार वर्ष बाद कश्यपपुत्र कण्व 
जो कि देवकन्या आर्यावतीके पति थे, उनके स्वर्गारोहणके अनन्तर म्लेच्छोंके 
चपेटसे वेद तथा वैदिक यज्ञोंको मुक्त करनेकी भावनासे कश्यप तथा अदितिसे 
समुत्पन्न देवराज इन्द्रने कीकरक्षेत्रमें द्विजश्रेष्ठ “जिन '/ अजिन नामसे अवतार 
लिया। उनकी पत्नीका नाम “जयिनी' था। ' .....जिनो नाम द्विज: कश्चित्तत्पत्नी 
जयिनी स्मृता। 

...“कीकटस्थले ।।' (भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्वं ४.२२.२३, २४) 
के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है। '.... .कर्मनाशानदीतीरे पुरी बोधगया स्मृता। 
पाई ' (भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्व ४.२१.२३, २४) के अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है कि कर्मनाशानदीके तटपर बोधगयामें म्लेच्छोंको वैदिक यज्ञ और वेदोंसे 
विहीन करनेका उद्यम द्विजश्रेष्ठ जिनने किया। 

राम, बलराम तथा कृष्ण क्षत्रियकुलमें अवतीर्ण होते हैं, यह प्रसिद्ध तथ्य 
है । शाक्यवंशकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उसके राजा वैदिकधर्मके अनुयायी 
थे। राजकुमार अमिताभ गौतम सिद्धार्थ उन्हीके पुत्र थे। 

अग्निपुराणादिमें बुद्धको शुद्धोदनसुत कहा गया है। आजकल जो 
गौतमबुद्धका चित्र सुलभ है, वह अग्निपुराणमें निरूपित बुद्धके आलोकके सर्वथा 
अनुरूप है। - 

“शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बरावृतः । 

ऊर्ध्वपद्ास्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः।।' 

(अग्निपुराण ४९.८) 

यज्ञमें परम्पराप्राप्त विधिके नामपर अविधिके अनुपालनमें दक्ष द्विजादिको 
एवम्‌ यज्ञादि वैदिक कर्मोमें अनधिकृत दैत्यप्राय म्लेच्छोंको यज्ञादिसे उपरत 
करना असम्भव समझकर उनको दृष्टिसे वैदिक यज्ञादिके मूलमें सन्निहित वेदकी 
निन्दाकर उन्हें मोहित करनेवाले बुद्धको महामोह या मायामोह - स्वरूप माना 
गया है। उनके द्वारा विमोहित व्यक्तियोंके द्वारा यज्ञके प्रति अनास्था और विद्वेषको 
सहनकर उन्हें मानवोचित शीलका उपदेश देकर और उनके बौद्धिक उत्कर्षका पथ 
प्रशस्तकर बुद्धने वैदिक यज्ञको अविधिके चपेटसे मुक्तकर यज्ञच्युत मनुष्योंको 
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जन्मान्तरमें प्रशस्तक्रमसे वैदिक बनानेका जो उपक्रम प्रस्तुत किया, वह अवश्य 
ही सराहनीय है। - 

महामोहस्वरूपोऽसौ शुद्धोदनसुतोऽभवत्‌ ।। 
(मायामोहस्वरूपोऽसौ शुद्धोदनसुतोऽभवत्‌ ।।) 
मोहयामास दैत्यांस्तांस्त्याजिता वेदधर्मकम्‌ । 
(अग्निपुराण १६. २, २.१/२) 
दानवांस्तु वशे कृत्वा पुनर्बुद्धत्वमागतः। 
सर्गस्य रक्षणाय तस्मै बुद्धात्मने नमः।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व ४७ दाक्षिणात्यपाठ) 
उक्त तथ्यकी परिपुष्टि प्रकारान्तरसे इस प्रकार है। - 
पुनश्च रक्ताम्बरधुङ महामोहो जितेन्द्रियः। 
अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा मृद्ठल्पमधुराक्षरम्‌ ।। 
स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्छा निर्वाणार्थमथासुराः। 
तदलं पशुघातादिदुष्टध्मैर्निबोधत।। 
विज्ञानमयमेवैतदशेषमवगच्छत । 
बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्बुधैरेवमिहोदितम्‌ ।। 
जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानार्थतत्परम्‌ । 
रागादिदुष्टमत्यर्थं भ्राम्यते भवसङ्कटे।। 
एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैवमितीरयन्‌ । 
मायामोहः स दैत्येयान्धर्ममत्याजयन्निजम्‌ ।। 
(श्रीविष्णुपुराण ३.१८. १६-२०) 

“तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तवस्त्र धारणकर अन्यान्य असुरोंके 
सन्निकट जाकर उनसे मृदु, अल्प तथा मधुर शब्दोंमें कहा। - “हे असुरगण ! यदि 
तुम लोगोंको स्वर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो पशुहिंसादि दुष्टकर्माको त्यागकर 
बोध प्राप्त करो। यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्योंपर 
पूर्णतया ध्यान दो। इस सन्दर्भमें विज्ञ मनीषियोंका ऐसा ही मत है कि यह संसार 
अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थोकी प्रतीतिपर ही स्थिर है तथा रागादि दोषोंसे दूषित 
है। इस संसारसङ्कटमें प्राणी अत्यन्त भटकता रहता है। बुध्यत - जानो, बुध्यध्वं 
- समझो, बुध्यत - ध्यान दो' आदि शब्दोंसे बौद्धधर्मका निर्देश कर मायामोहने 
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दैत्योंसे उनका धर्म छुड़ा दिया। उनके विविध प्रकारके युक्त्याभासोंके चपेटमें 
पड्कर दैत्योंने त्रयीधर्मको त्याग दिया।।'' 

'नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । 

म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे।।' 

(श्रीमद्भागवत १०.४०.२२) 

“दैत्य तथा दानवोंको मोहित करनेवाले शुद्ध अहिंसादिधर्मके प्रवर्तक 
बुद्धको नमस्कार है और तदनन्तर म्लेच्छप्राय क्षत्रियोंको नष्ट करनेवाले कल्किरूप 
श्रीहरिको नमस्कार है।।' 

“वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान्‌ ' 

(श्रीमद्भागवत ११.४.२२) 

' श्रीहरि बौद्धावतार धारण कर यज्ञके अनधिकारियोंको यज्ञ करते देखकर 
विविध तर्क - वितर्कसे विमोहित करेंगे।। ' 

‘द्वैपायनो भगवानप्रबोधात्‌ 

बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु 
धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥। ' 
(श्रीमद्भागवत ६.८.१९) 

' श्रीहरिके अवतार भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन अज्ञानसे तथा बुद्ध पाखण्डियोंसे 
और प्रमादसे मेरी रक्षा करें। धर्मको रक्षाके लिए उत्कृष्ट अवतार लेनेवाले भगवान्‌ 
कल्कि पापबहुल कलिकालके दोषोंसे मेरी रक्षा करें।। ' 

देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां 

पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः। 
लोकान्‌ घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलो भं 

वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम्‌ ।। 

(श्रीमद्भागवत २.७.३७) 

' जब मयदानवविनिर्मित अदृश्य वेगवाले नगरोंमें निवास करते हुए 
वेदमार्गमें परिनिष्ठित परिलक्षित देवशत्रु दैत्यगण वेदोंमें आस्थान्वित सन्मार्गगामी 
सत्पुरुषोंका विनाश करने लगेंगे, तब सनातनधर्मरक्षक श्रीहरि पाखण्डियोंकी 
बुद््रिमें अत्यन्त मोह तथा लोभ उत्पन्न करनेवाला बुद्धरूप धारण करके विविध 
उपधर्मोका उपदेश देंगे।।' 
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“बौद्धागमके अनुसार बुद्धका अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुलमें ही होता है, 
न कि किसी अन्य कुलमें।' बौद्धोंकी इस मान्यताका मूल भी बुद्धका कालक्रमसे 
प्रथम ब्राह्मण तथा द्वितीय क्षत्रियकुलमें प्रादुर्भाव ही है। 

श्रीअमरसिंहने बुद्धके सर्वज्ञ, सुगत, बुद्ध, धर्मराज, तथागत, समन्तभद्र, 
भगवत्‌, मारजित्‌, लोकजित्‌, जिन, षडभिज्ञ, दशबल, अद्वयवादिन्‌, विनायक, 
मुनीन्द्र, श्रीघन, शास्तृ, मुनि - अट्टार और शाक्यमुनि, शाक्यसिंह, सर्वार्थसिद्ध, 
शौद्धोदनि, गौतम, अर्कबन्धु, मायादेवीसुत - सात नामोंका वगकिरणविधासे 
उल्लेखकर उक्त मान्यताका समादर किया है। यथा, 

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः। 

समन्तभद्रो भगवान्‌ मारजिल्लोकजिज्जिनः।। 

षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः। 

मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः, शाकमुनिस्तु यः।। 

स शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः। 

गौतमाश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः।। 

(अमरकोषः १. १३ - १५) 

शाक्यसिंह - गुरु गौतमाचार्यका जन्म कलिके सत्ताईस सौ वर्ष व्यतीत 
होनेपर सिद्ध है। उसने सब तीर्थोमें यन्त्र स्थापित करवाया। उनके अधोभागमें जो 
जाते, वे शिखासूत्रविहीन वर्णसङ्कर बौद्ध हो जाते। - 

सप्तविंशच्छते भूमौ कलौ सम्वत्सरे गते ।। 

बलिना प्रेषितो भूमौ मयः प्राप्तो महासुरः। 

शाक्यसिंहगुरुर्गेयो बहुमायाप्रवर्तकः।। 

स नाम्ना गौतमाचार्यो दैत्यपक्षविवर्धकः। 

सर्वतीर्थेषु तेनैव यन्त्राणि स्थापितानि वै।। 

तेषामधो गता ये तु बौद्धाशचासन्‌ समन्ततः। 

शिखासूत्रविहीनाश्च बभूवर्वर्णसङ्कराः।। 

( भविष्यपुराण - प्रतिसर्गपर्वं ४.२१.२९ - ३२) 

“पौषशुक्ला सप्तमी या बुद्धजन्मतिथिस्तु सा' (आनन्दरामायण - मनोह- 
रकाण्ड - तृतीयसर्ग ४०)के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि बौद्धावतारकी 
तिथि पौषशुक्ला सप्तमी है; जबकि महात्मा बुद्धकी जन्मतिथि 
बैशाखशुक्लपूर्णिमा मान्य है। 
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सर्ग २८ 
भगवत्पाद शड्डूरद्वारा मृत बालकको 
उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - 
संस्तुति 
श्रीहरिहरकी स्तुति - समर्चाके अनन्तर प्रमुदित आचार्य शङ्कर मूकाम्बिकाके 
मन्दिरकी ओर चलने लगे । मार्गमें अपने एकलौते मृत पुत्रको लिटाकर हृदयविदारक 
विलाप करते ब्राह्मणपरिवारको देखकर शङ्कर अत्यन्त विह्ल शोकातुर हो गये। 
शोकसिन्धुमें निमग्न शङ्करको लक्ष्यकर तत्काल आकाशवाणी हुई। - 
“जायेत संरक्षितुमक्षमस्य जनस्य दुःखाय परं दयेति।।' 
(शङ्करदिग्विजय १२.२२) 
“रक्षा करनेमें असमर्थ मनुष्यकी दया केवल दुःख उत्पन्न करती है।' 
प्रत्युत्पन्न दयार्द शङ्करने तत्काल कहा। - 
“जगत्त्रयीरक्षणदक्षिणस्य सत्यं तवैकस्य तु शोभते सा' 
(शङ्करदिग्विजय १२.२३) 
“तीनों लोकोंकी रक्षा करनेमें दक्ष आपकी ही दया अच्छी लगती है, अर्थात्‌ 
आप ही इस दुःखको दूर करनेमें समर्थ हैं।।' 
शङ्करके ऐसा कहते ही तत्काल वह मृत शिशु सोकर जगे हुएके समान 
जीवित हो उठा। दर्शकवृन्द विस्मित और आनन्दविभोर हो गये। बालकके माता 
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- पिता श्रीचरणोंमें समर्पित हो गये। 


७१» 
दर 


मूकाम्बिकासंस्तुति : 


5 १ स्ट आचार्य शङ्कर साल, रसाल, हिन्ताल, 
तमालादि वृक्षोंसे रमणीय साधकोंके मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले सिद्धिस्थलमें 
सन्निहित मूकाम्बिकाके समीप पहुँचे। आनन्दाश्रुपरिप्लुत रोमाञ्चकण्टकित 
शङ्करने दयाद्रचित्ता देवीकी समर्चा की एवम्‌ स्तुतिकुसुमाञ्जलिसे उन्हें प्रमुदित 
करते हुए कहा।- 


९. 
2 4 


मूकाम्बिकासंस्तुतिः 
पारेपरार्ध पदपदाभाःसु षष्ट्युत्तरं ते त्रिशतं तु भासः। 
आविश्य वह्यर्कसुधामरीचीनालोकवन्त्यादधते जगन्ति।।१।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.२७) 

“आपके पादपदाकी प्रभाकलाएँ परार्ध ( १संलग्न सत्रह शून्य) से भी पर 
(अधिक ) हैं। उन अगणित रश्मियोंमें संवत्सरगत दिनोंके अनुरूप केवल तीन 
सौ साठ (३६० ) किरणें कालाभिव्यञ्जक चन्द्र, सूर्य और अग्निकी किरणोंमें 
प्रवेशकर इस संसारको उद्धासित करती हैं।।' 


॥ 


विवरण 
चन्द्र, सूर्य तथा अग्निमें सन्निविष्ट भगवतीकी पादपदाप्रभा-कलाओंसे 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक जगत्‌ उद्भासित है । 
जगत्‌ नाम, रूप, कर्मात्मक है । नामकी सिद्धि वाक्से होती है । रूपकी 
सिद्धि नेत्रसे होती है । क्रियाकी सिद्धि प्राणसे होती है । नाम-रूप-कर्मकी सिद्िमें 
मनोयोग और प्राणप्रयोग अपेक्षित है । 
मनके अधिदैव चन्द्रमा है । वाकके अधिदैव अग्नि हैं । नेत्र तथा प्राणके 
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अधिदैव सूर्य हैं । अग्नि 'वैश्वानर' हैं । सूर्य 'हिरण्यगर्भ' हैं । चन्द्र 'प्राज्ञेश्वर' हैं । 
मन, वाणी, नेत्र और प्राणसे अतीत मूकाम्बिका कलाधिष्ठान पराचितिस्वरूपा हैं 
। 


et 
द्र 


अन्तश्चतुःषट्युपचारभेदैरन्तेवसत्काण्डपटप्रदानैः । 
आवाहनाद्यैस्तव देवि नित्यमाराधनामादधते महान्तः।।२।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.२८) 
“देवि ! महापुरुष आवाहन तथा आसनादि चौंसठ उपचारोंसे एवम्‌ 
सन्निकटवर्ता परिकरादिको वस्त्रदानसे नित्य आपकी समर्चा किया करते हैं।।' 


[ ८. 
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अम्बोपचारेष्वधिसिन्धुषष्टि शुद्धाज्ञयो: शुद्धिदमेकमेकम्‌ । 
सहस्रपत्रे द्वितये च साधु तन्वन्ति धन्यास्तव तोषहेतोः।। ३।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.२९) 
“हे अम्ब! उक्त चौसठ उपचारोंमें शुद्द्िप्रद एक - एक उपचारको ग्रहणकर 
विशुद्ध तथा आज्ञासे अन्य सहस्रदलपदापर तत्सुखसुखित्वभावसम्पन्न सुधन्य 
सत्पुरुष आपके सन्तोषके लिए सुविस्तृत समर्चा करते हैं।।' 


आराधनं ते बहिरेव केचिदन्तर्बहिश्चैकतमेऽन्तरेव। 
अन्ये परे त्वम्ब कदाऽपि कुर्युनैव त्वदैक्यानुभवैकनिष्ठाः ।।४।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३०) 

'हे अम्ब! प्राकृतकोटिके भक्त आपके अर्चाविग्रहकी समर्चा बाहर ही 
किया करते हैं। मध्यमकोटिके भक्त बाह्य तथा अभ्यन्तर (मानस) दोनों प्रकारकी 
समर्चा करते हैं। भूतविग्रहकी आराधनाके फलस्वरूप भावविग्रहकी आराधनामें 
अधिकृत उत्तमकोटिके भक्त आपकी केवल अभ्यन्तर समर्चा ही करते हैं। परन्तु 
भावविग्रहकी आराधनाके फलस्वरूप परम भावरूप स्वप्रकाश स्वरूपविग्रहकी 
आराधनामें अधिकृत ज्ञानचक्षुसम्पन्न ऐक्यानुभवनिष्ठ परम भागवतोत्तम आपकी 
स्वचक्षुगम्य बाह्य और दिव्यचक्षुगम्य अभ्यन्तर - दोनों प्रकारकी पूजा करते हुए 
नहीं परिलक्षित होते, कारण यह है कि वे आपको केवल आत्मीय ही नहीं, अपितु 
साक्षात्‌ आत्मस्वरूप ही समझते हैं । अत एव वे आपका आश्रय लेकर आपको 
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विषय बनानेकी भावनासे उपासना नहीं करते । क्यों न हो, वे आपको साक्षात्‌ 
अद्वितीय प्रत्यगात्मस्वरूप ही समझते हैं । यही कारण है कि उपास्य, उपासना 
और उपासकभेदसे अतीत आत्मभावभावित उनकी उपासना अद्भुत रस-रहस्यमयी 
होती है ।।' 
क 
अष्टोत्तरत्रिशति या: कलास्ता: स्वर्ध्या: कलाः पञ्च निवृत्तिमुख्या: । 
तासामुपर्यम्ब तवाङ्घ्रिपदां विद्योतमानं विबुधा भजन्ते।।५।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३१) 
'हे अम्ब! 'अ ' से 'अः' पर्यन्त अमृता, मानद 
, “क' से 'भ' - पर्यन्त चौबीस अक्षरोंमें कं, भं तपिन॑ 
द्वादश युग्म सूर्यकी तथा 'य ' से 'ह' और 'ळ' तथा ' कौ र है 
आदि दश अग्निकी कलाएँ हैं। इस प्रकार; जिन १६, ||! 


न्न 2 

१२ और शि ] Meo से योगसे ३८ 
(अडतीस) कलाओंका सम्बद्ध तन्त्रशास्त्रोंमें उल्लेख है ; उनमें निवृत्ति प्रदान 
करनेवाली बोधिनी, धारिणी, क्षमा, अमृता तथा मानदा नामक पाँच अति उत्कृष्ट 
समर्चा योग्य (रश्मिध्यानात्मकपूजोपयोगिनी) (परार्ध्याः- श्रेष्ठाः, अर्घ्याः-अर्घाय 
पूजाविधयेऽर्हा रश्मिध्यानात्मक - पूजोपयोगिन्य इत्यर्थः) कलाएंँ मुख्य हैं। इनमें 
जं णं बोधिनी, टं ढं धारिणी और ठं डं क्षमा नामकी तीन सौर और अँ अमृता, आँ 
मानदा नामकी दो चन्द्र कला हैं। उनके भी ऊपर चमकनेवाले आपके पादपदाको 
विद्वान्‌ भजते हैं।।' 
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विवरण 
चन्द्रकी अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अड्भदा, पूर्णा और पूर्णामृता -नामक षोडश 
कामप्रदा कलाएँ क्रमश: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, क्रू, लू, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, 
अं, अः -संज्ञक स्वरवर्णघटित हैं। इनमें अ से अः - पर्यन्त आरम्भके चौदह स्वर 


२४९ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 


२७.भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेश्वर तथा हरिशङ्कर - समर्चा 
चन्द्रबिन्दुसहित हैं। रसात्मक और प्रकाशात्मक होनेसे सत्त्वपरिपाकरूप ये कामदा 
कलाएं हैं। 

तन्त्रोंमें सौर (सूर्यदेवकी) कं, भं तपिनी, खं बं तापिनी, गं फं धूम्रा, 
घं पं मरीचि, ङं नं ज्वालिनी, चं धं रुचि, छं दं सुषुम्णा, जं थं भोगदा, झं तं 
विश्वा, जं णं बोधिनी, टं ढं धारिणी और ठं डं क्षमा नामकी द्वादश (१२) युग्म 
स्पर्शवर्णबीजघटित वसुदा कलाएँ. सत्त्वात्मक तेजके विलासभूत हैं। 

“य' से 'ह' और 'ळ ' तथा 'क्ष' - पर्यन्त वह्विकलाओंमें इ, ऋ, ल्‌, उ 
और विसर्ग (:), ड, ढ (ह) और “क्‌'का सन्निवेश है । अतः आग्नेयकलाओंका 
अन्तर्भाव चन्द्र एवं सूर्यमें विहित है । 

यही कारण है कि निवृत्तिकलाओंमें आग्नेयकलाओंका उल्लेख नहीं है । 

पञ्चविध निवृत्तिकलाओंसे सम्बन्ध अ, आ, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ज 
संज्ञक अष्टवर्ण है । 

स्पर्शवर्णोमें मकार स्वयं सूर्यस्वरूप है। - 'तदन्त्यश्चात्मा रविः स्मृत 


कव्यवाहिनी (कव्यवहा)- दश वह्विकला धर्मपद 
उक्तरीतिसेचन्द्र, सूर्यतथा 


+ १२++ ९०६ = 7 = ३८ (अडतीस) 
कला मान्य हैं। 
भर 
घोडश कामदा चन्द्रकलाएँ 
क्रम वर्ण सोमकला क्रम वर्ण सोमकला 
१. अँ अमृता २. आँ मानदा 


७ 


५, उँ पुष्टि ६. ऊँ रति 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२७.भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेशवर तथा हरिशङ्कर - समर्चा 
ऋँ धृति ८. ऋँ शशिनी 
लँ चन्द्रिका १०. लँ कान्ति 
एँ ज्योत्स्ना १२. ऐ श्री 
ओं प्रीति १४. ओ अङ्घदा 
अं पूर्णा १६. अः पूर्णामृता 

23 

द्वादश वसुदा सौरकलाएँ 
वर्ण सौरकला क्रम वर्ण सौरकला 
कं भ॑ तपिनी २. खं बं तापिनी 
गं फं धूप्रा ४. घं पं मरीचि 
ङं नं ज्वालिनी ६. चंधं रुचि 
छं दं सुषुम्णा ८. जं थं भोगदा 
झंतं विश्वा १०. अञं णं बोधिनी 
टंढं धारिणी १२. ठंडं क्षमा 

दश धर्मपदा वह्विकलाएँ 
वर्ण आग्नेयकला क्रम वर्ण आग्नेयकला 
यं धूप्रार्चि २. रं उष्मा 
लं ज्वलिनी ४. व॑ं ज्वालिनी 
शं विस्फुलिङ्गिनी ६. षं सुश्री 
सं सुरूपा ८. हँ कपिला 
ळं हव्यवहा १०. क्षं कव्यवहा 


अ से अः पर्यन्त १६ सौम्यकला | 
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£ 


» कसे भ पर्यन्त 
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२७.भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेश्वर तथा हरिशङ्कर - समर्चा 


> 


योगसे ३८ (अडतीस 


) कला। 


० 


तत्त्रिभेदसमुद्धूता अष्टात्रिंशत्‌ कला मताः। 

स्वरैः सौम्याः स्पर्शयुग्मैः सौरा याद्याश्च वह्विजाः।। 

षोडश द्वादश दश सङ्घयाः स्युः क्रमशः कला: । 
(प्रपञ्चसार ३.११.१/ २) 
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पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण और मन नामक सोलह ; 
अविद्या, सत्त्व - रजस्‌ - तमस्‌ - संज्ञक त्रिगुण, बुद्धि , अहम्‌ तथा कर्म एवम्‌ 
हेतुभूत काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न - संज्ञक कामादि - पञ्चकरूप बारह; तद्वत्‌ 
पृथिव्यादि पञ्च भूत, शब्दादि पञ्च विषयरूप दश प्रभेद अध्यात्मशास्त्रसम्मत 
अड़तीस कलाएँ हैं। इनसे मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्भवको प्राप्त नहीं 
होते। - 
विमुक्ता : सप्तदशभिहेतुभूतैश्च पञ्चभिः। 
इन्द्रियार्थैर्गुणैश्चैव अष्टाभिश्च पितामह।। 
न गच्छन्ति पुनर्भावं मुनयः संशितव्रताः। 
(महाभारत-शान्तिपर्व २७९.४ - ४.९/२) 
जब जीव तत्त्वज्ञानद्वारा अज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता है, तब उसके 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२७. भगवत्पाद शङ्करद्वारा महाबलेश्वर तथा हरिशङ्कर - समर्चा 
हृदयमें सनातन ब्रह्म प्रकाशित होता है। - 
ज्ञानेन हि यदा जन्तुरज्ञानप्रभवं तमः। 
व्यपोहति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम्‌ ।। 
(महाभारत-शान्तिपर्व २७९.११) 
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नाद तथा कलाका बिन्दुमें अन्तर्भाव कर लेनेपर शिव, शक्ति तथा बिन्दु 
तन्त्रशास्त्रानुसार तीन रत्न सिद्ध होते हैं। आत्मार्था सृष्टिका सर्जन शक्तियोगसे तथा 
जीवार्था सृष्टिका सृजन बिन्दुरूपा महामायाके योगसे सम्भव है। शिव सर्वोपादान 
और सर्वाधिष्ठानस्वरूप हैं। बिन्दुसे वर्णाम्नायकी और दश महाविद्याकी 
अभिव्यक्ति होती है। प्रपञ्चसार २. ४-७ के अनुसार सौम्य स्वरोंमें हस्व अ, इ, उ 
तथा (बिन्दु) पुल्लिङ्ग हैं; दीर्घ आ, ई, ऊ तथा : (विसर्ग) स्त्रीलिङ्ग हैं एवम्‌ 
ऋ, ऋ, लृ तथा ल्‌ नपुंसक लिङ्ग हैं। पिङ्कलामें हृस्व स्वरोंकी, इड़ामें दीर्घ स्वरोंकी 
और सुषुम्णामें नपुंसक स्वरोंकी स्थिति मान्य है। - 

पिङ्गलायां स्थिता हृस्वा इडायां सङ्गता परे। 

सुषुम्णामध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारो ये नपुंसकाः । । 

(शारदातिलक २.७) 

अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द (पञ्चकोशात्मक स्थूल, सूक्ष्म, 
कारणरूप त्रिविध शरीर), अतिशायिनी (देहेन्द्रियादिगत लोकोत्तर चमत्कृति), 
विपरिणामिनी, सङ्क्रामिणी (परकाय-प्रवेशादि), प्रभ्वी (कायव्यूहरचनादि), 
कुण्ठिनी (गरल, रिपु, सिन्धु, अग्नि, इन्द्रादिके प्रभावका स्तम्भन), विकासिनी 
(महिमादि सिद्धि), मर्यादिनी (निर्धूम अग्निको धूमयुक्त, अरजस्वलाको 
रजस्वला, इन्द्रको अजगर आदि करनेकी वाक्‌ - सिद्धि), संहादिनी (स्थावर- 
जङ्गममें लोकोत्तर उत्कर्षकी क्षमता), आह्लादिनी (निर्विकार आनन्दोत्कर्ष), 
परिपूर्णा (शुद्ध सत्त्वोत्कर्ष) और स्वरूपावस्थिति (मुक्ति) - संज्ञक षोडश कला 
भी सत्त्वपरिपाकरूपा हैं। 

जैमिन्युपनिषत्के अनुसार भद्र (भजनीयता), समाप्ति (गुणोंकी 
पराकाष्ठा), आभूति (प्रपञ्चोत्पादन), संभूति (संरक्षा), भूत (संहार), सर्व 
(पूर्णता, उपादानता), रूप (इन्द्रियजन्य अनुभूतिका आधार, अलिप्त), अपरिमित 
(देश, काल, वस्तुसे अपरिच्छिन्न), श्री (आकर्षणकेन्द्र), यश (प्रशंसा), नाम 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य कता श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
२८.भगवत्पाद शङ्करद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति २८ भगवत्पाद शङ्करद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति 


(प्रतिष्ठा), उग्र (उद्दुद्ध), सजात (शक्तिसंस्थान), पय (जीवनाधार), महीय 
(महिमान्वित), रस (आनन्दोल्लास) - संज्ञक षोडश कलाएँ सत्त्वपरिपाकरूपा 
हैं। - 

“षोडश कलं वै ब्रह्म ”(जैमिन्युपनिषत्‌ ३. २८.८), स हैवं षोडशधा 
आत्मानं विकृत्य सार्धं समैत्‌” (जैमिन्युपनिषत्‌ १.४८.७), ''स षोडशधा 
आत्मानं व्यकुरूत। भद्रं च, समाप्तिश्च, आभूतिश्च, सम्भूतिश्च, भूतञ्च, 
सर्वञ्च, रूपञ्च, अपरिमितश्च, श्रीश्च, यशश्च, नाम च, अग्रञ्च, सजातश्च, 
पयश्च, महीया च, रसश्च। (जैमिन्युपनिषत्‌ १. ४६.२)। 

क से ठ और विलोमक्रमसे भ से ड - पर्यन्त अर्थात्‌ क से भ पर्यन्त 
युग्मक्रमसे चौबीस वर्णोका सन्निवेश प्रकारान्तरसे सूर्यकी चौबीस कलाओंको 
द्योतित करते हैं। 

क से ज पर्यन्त सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, लक्ष्मी, द्युति, स्थिरा, 
स्थिति और सिद्धि - संज्ञक सत्त्वोत्कर्षसूचक दश ब्रह्मकलाका सूर्यदेवकी बारह 
कलामें सन्निवेश सिद्ध है। 

प्रकृति, महत्‌, अहम्‌, दश भूत, मन और दश इन्द्रिय - साङ्कुयोक्त चौबीस 
तत्त्व सूर्यदेवकी बारह कलामें सन्निहित हैं। अ, इ, उ, ऋ, ल्‌ - पञ्च मुख्य स्वर 
हैं। ये ' , : - अनुस्वार और विसर्गसहित सप्त स्वर हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, 
तवर्ग, पवर्ग - पाँच व्यञ्जन वर्ग हैं। इस प्रकार, स्वर और व्यञ्जनरूप बारह 
वर्णात्मक मूल कला हैं। ई - इत्यादि दीर्घस्वर, ए - आदि संयुक्तस्वर तथा य - 
आदि इ - आदि स्वर तथा क्‌, स्‌, त्‌, र्‌, ज्‌, ज्‌ के सन्धि तथा संयोग समाहार हैं। 
इस प्रकार, बारह वर्णोमें विभक्त वर्णाम्नाय वस्तुतः अ - आदि सात स्वर और 
क - से म - पर्यन्त पचीस व्यञ्जनरूप बत्तीस भागोंमें विभक्त है। 

उक्त सौरदर्शनके अनुसार त्रिगुण, महत्‌, अहम्‌, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च 
महाभूत, मन, बुद्धि, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राणरूप बत्तीस 
प्रभेद अचित्‌ पदार्थोके सिद्ध होते हैं। इन्हींको बत्तीस कला भी कहते हैं। सर्ग 
तथा विसर्ग अथवा अनुलोम और विलोमक्रमसे ये चौंसठ कलाएं हैं। 

उक्त अचित्‌ प्रभेदके साथ ३७गत अ, उ, म्‌ तथा अद्धतन्मात्रात्मक 
वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वेश्वर एवम्‌ तुरीयब्रह्मरूप चित्सूर्यप्रभेदकी गणना 
करनेपर सौरागमके अनुसार छत्तीस तत्त्व सिद्ध होते हैं। 
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शैवागममें प्रकृति, त्रिगुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌), महत्‌ (बुद्धि), अहम्‌, 
पञ्च तन्मात्रा, पञ्च महाभूत, मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय, राग, 
नियति, काल, विद्या, कला, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा पुरुष - छत्तीस तत्त्व 
सिद्ध होते हैं। कलाओंका समग्र वर्णाम्नायकी दृष्टिसे स्कन्दपुराणके अनुसार 
अध्ययन तथा अनुशीलन करनेपर ३%, १४ स्वर, ३ ३व्यञ्जन, अनुस्वार, विसर्ग, 
जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय संज्ञक बावन मातृकावर्ण सिद्ध होते हैं। ३ - प्रणव 
प्रथम है । 'अ' से 'औ'- पर्यन्त चौदह स्वरवर्ण हैं। “क' से 'ह '- पर्यन्त तैंतीस 
वर्ण व्यञ्जन हैं। ' ' ' अनुस्वार है। ':' विसर्ग है। 'क', 'ख'से पूर्व आधे 
विसर्गके समान , ध्वनिको जिह्वामूलीय कहते हैं। “प ', “फ ' से पूर्व आधे 
विसर्गके समान ध्वनिको , उपध्मानीय कहते हैं। - 
''ओङ्कारः प्रथमस्तस्य चतुर्दश स्वरास्तथा। 
वर्णाश्चैव त्रयसित्रंशदनुस्वारस्तथैव च।। 
विसर्जनीयश्च परो जिह्वामूलीय एव च। 
उपध्मानीय एवापि द्विपञ्चाशदमी स्मृताः।।” 
(स्कन्दपुराण मा० कुमार० ३,२३५- २३६) 
पुराणोक्त मातृकासार इस प्रकार है - 3७ कारगत अकार ब्रह्मा, उकार 
विष्णु, मकार महेश, अर्द्धमात्रा सदाशिव हैं। - 
“अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते। 
मकारश्च स्मृतो रुद्रस्त्रयश्चैते गुणाः स्मृताः।। 
अर्द्धमात्रा च या मूर्ध्नि परमः स सदाशिवः। 
(स्कन्दपुराण मा० कुमा०३.२५१.२५२) 
अकारसे लेकर औकारतक चौदह स्वर मनुस्वरूप हैं। ककारसे लेकर 
हकारतक तैंतीस देवता हैं। ककारसे ठकारतक बारह आदित्य, डकारसे बकारतक 
ग्यारह रुद्र हैं। भकारसे षकारतक आठ वसु हैं। 'स' और “ह ' अश्विनीकुमार हैं। 
अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय - ये चार अक्षर जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज और उद्भिज्ज नामक चार प्रकारके जीव बताये गये हैं। - 
''औकारान्ता अकाराद्या मनवस्ते चतुर्दश। 


++ ****************************************** 


ककाराद्या हकारान्तास्त्रयस्त्रिंशच्च देवताः। 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य संस्तुति 
२८ भगवत्पाद शङ्कुरद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति २८ .भगवत्पाद शङ्कुरद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति 


~ 


ककाराद्याष्ठकारान्ता आदित्या द्वादश स्मृताः।। 
डकाराद्या वकारान्ता रुद्राश्चैकादशैव ते। 
मकराद्याः षकारान्ता अष्टौ हि वसवो मताः। 
सहौ चेत्यश्चिनौ ख्यातौ त्रयस्त्रिंशदिति स्मृताः।। 
अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च। 
उपध्मानीय इत्येते जरायुजास्तथाण्डजाः। 
स्वेदजाश्चोद्भिज्जाश्चापि चतुर्जीवाः प्रकीर्तिताः।।'' 
(स्कन्दपुराण मा० कुमा० ३.२५४-२६२) 
स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तम, रैवत, तामस, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, 
ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, दक्षसावर्णि, धर्मसावर्णि, रौच्य,भौत्य -ये चौदह मनु 
हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, 
त्वष्टा और विष्णु - ये द्वादश आदित्य हैं। कपाली, पिङ्गल, भीम, विरूपाक्ष, 
विलोहित, अजक, शासन, शास्ता, शम्भु, चण्ड तथा भव - ये एकादश रुद्र 
हैं। ध्रुव, घोर, सोम, आप, नल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास - ये आठ वसु हैं। 
नासत्य तथा दस्र - दो अश्विनीकुमार हैं। ध्यान रहे, मन्त्रमाता मात्रिकाके बावन 
प्रभेदका प्रशस्तक्रम तन्त्रोंमें अक्षमालिकोपनिषत्‌ के अनुसार ओङ्कारघटित इस 
प्रकार है - आदिक्षान्तमूर्तिः - “३० अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लू, ए, 
ऐ, ओ, औ, अं, अः; क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, झ, ज; ट, ठ, ड, ढ, ण; त, 
थ, द, ध, न; प, फ, ब, भ, म; य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ळ, क्ष” (डकारस्य 
ळकारो बह्ृचाध्येतृसम्प्रदायप्राप्तः । तथा च पठ्यते- ` ' अज्मध्यस्थडकारस्य ळकारं 
बह्नचा जगुः। अज्मध्यस्थढकारस्य ळहकारं वै यथाक्रमम्‌” ।।) लघुषोढान्यासादिके 
अनुसार ५२ मातृकाओंको शक्तिसहित गणेश, शिव, सूर्य, विष्णुरूप माना गया 
है। इनके अर्थानुसन्धानपूर्वक जपसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी सिद्धि सुनिश्चित 
है। 
षं पीता, सं श्वेता, हं अरुणा, क्षं असिता - चार ईशवरकला हैं। “ये 
स्वरास्ते धवलाः । ये स्पर्शास्ते पीताः। ये यरास्ते रक्ताः।।” (अक्षमालिकोपनिषत्‌ 
९) - “षकार पीत वर्णका है। सकार श्वेत वर्णका है। हकार अरुण वर्णका है। 
क्षकार असित (कृष्ण) वर्णका है। स्वर श्वेत हैं। स्पर्श पीत वर्णके हैं। अतिरिक्त 
(पर) यरादि रक्त हैं।” 
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प्रकारान्तरसे यह भी समझना चाहिये कि मातूकाओंके परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वैखरी - संज्ञक तद्वत्‌ सर्वतत्त्वात्मिका, सर्वविद्यात्मिका, सर्वशक्त्यात्मिका 
तथा सर्वदेवात्मिका चार प्रभेद ईशकला हैं। 


९८, 
24 


कालाग्निरूपेण जगन्ति दग्ध्वा सुधात्मना55प्लाव्य समुत्सृजन्तीम्‌। 
ये त्वामवन्तीममृतात्मनैव ध्यायन्ति ते सृष्टिकृतो भवन्ति।।६।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३२) 

'हे देवि! कालाग्निरूपसे आपने इस जगत्‌ को जलाकर सुधारूपसे उसे 
आप्लावित (सिञ्चित) कर समुत्पन्न किया। अमृतरूपसे आप उसकी रक्षा करती 
हैं। अभिप्राय यह है कि आप शिवशक्ति, ब्रह्मशक्ति तथा विष्णुशक्ति - स्वरूपा हैं। 
आपका जो ध्यान करनेवाले हैं, वे स्वयं सृष्टिके रचयिता बन जाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि आपके उपासक कालाग्निशक्ति, सुधाशक्ति तथा अमृतशक्तिसे समन्वित 
आपके साधर्म्यसे सम्पन्न हो जाते हैं ।।' 


विवरण 
साम्यज्ञानका नाम कालाग्नि है । वह स्वातिरिक्तोंकी अस्तिताकी भ्रान्तिको 
निःशेष भस्म करनेवाला है । जिस निर्दोष और समतत्त्वके ज्ञानको कालाग्नि कहते 
हैं, बह निर्विशेष अद्वयञ्चान-स्वरूप ब्रह्म प्रत्यगात्मरूपसे स्फुरित है । आत्माकी 
अद्वितीय ब्रह्मरूपताका ज्ञान ही कालाग्नि है ।- 
' 'यत्साम्यज्ञानकालाग्निस्वातिरिक्तास्तिताश्चमम्‌ । 
करोति भस्म निःशेषं तदब्रह्मौवास्मि केवलम्‌ ।।'' 
(भस्मजाबालोपनिषत्‌) 
““यज्ज्ञानाग्नि: स्वातिरिक्तश्चमं भस्म करोति तत्‌ । 
बृहज्जाबालनिगमशिरोवेद्यमहं महः ।।'' 
(बृहज्जाबालोपनिषत्‌) 
ब्रह्म ही अस्तितालक्षणा सत्ता है, न कि कोई अन्य । सत्ताके अतिरिक्त 
माया और मायिक जगत्‌ नहीं है । आत्मनिष्ठ योगियोंकी दृष्टिमें आत्मस्वरूपमें 
माया परिकल्पित है । ब्रह्मज्ञानसे बाधित माया साक्षिरूपसे ही परिलक्षित होती है 
। क 
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श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 


२८ .भगवत्पाद शङ्करद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति 


'' अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा । 
नास्ति सत्तातिरिकेण नास्ति माया च वस्तुतः ।। 
योगिनामात्मनिष्छठानां माया स्वात्मनि कल्पिता । 
साक्षिरूपतया भाति ब्रह्मज्ञानेन बाधिता ।।'' 
(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ४४,४५) 
कालकृत, देशकृत तथा वस्तुकृत परिच्छेदशून्य ब्रह्मकी सर्वाधिष्ठान 
स्वप्रकाशरूपताके विज्ञानसे सबका बाधात्मक दाह और उसको अद्वयरूपताके 
ज्ञानसे उसकी सर्वरूपताका आह्लाद सुनिश्चित है । बाधकज्ञान चिदग्निस्वरूप 
सम्वर्तक अग्निरूप कालाग्निरुद्र है। साधकज्ञान आनन्देन्दुस्वरूप परावहरूप 
निर्वाणब्रह्म है । 
'ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌ । 
पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ।।'' 
(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ४६) 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्के अनुसार प्राण, अपान, व्यान, समान, और उदानसे 
सम्बद्ध देहगत पाँच अग्नियाँ हैं । सूर्योऽग्नि मूर्धामें स्थित 'एकर्षि' है, दर्शनाग्नि 
मुखमें स्थित 'आहवनीय' है, शारीराग्नि हृदयमें स्थित “दक्षिणाग्नि” है, कोष्ठाग्नि 
नाभिमें स्थित 'गार्हपत्य' है और प्रजननाग्नि लिङ्गमें स्थित 'प्रायश्चित्ती' है । 
वायुके सात प्रभेदोंमें प्राणसे सम्बद्ध 'प्रबह', अपानसे सम्बद्ध 'आवह', 
उदानसे सम्बद्ध 'उद्ह', समानसे सम्बद्ध 'सम्वह', व्यानसे सम्बद्ध 'विवह', मनसे 
सम्बद्ध 'परिवह' और बुद्धिसे सम्बद्ध 'परावह' है । 
योगशिखोपनिषत्के अनुसार अग्निके पार्थिव, वारुण, तैजस, वायव्य 
और आकाशीय पञ्च प्रभेद हैं । पार्थिवाग्नि देहस्थ ग्रहणीगत (कोष्ठगत) है। 
वारुण वडवाग्नि देहस्थ अस्थिगत है । तैजस कालाग्नि शरीरस्थ मूलाधारगत है 
। वायव्याग्निरूप सूर्य शरीरगत नाभिमण्डलान्तर्गत है । नभोगत वैद्युताग्नि 
अन्तरात्मस्वरूप है । 
बृहज्जाबालोपनिषत्‌ तथा भस्मजाबालोपनिषत्‌ के अनुसार यह चराचर 
जगत्‌ तेजोमय तथा रसात्मक अर्थात्‌ अग्नि तथा सोमात्मक है।- ' अग्नीषोमात्मकं 
विश्वम्‌’ (बृहज्जाबालोपनिषत्‌ २. १, भस्मजाबालोपनिषत्‌ २.१), ' अग्नीषोमात्मकं 
जगत्‌' (बृहज्जाबालोपनिषत्‌ २.४ , भस्मजाबालोपनिषत्‌ २.४) । 
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ऊर्ध्वशक्तिमय सोम तथा अधःशक्तिमय अग्नि है । सम्पूर्ण जगत्‌ अग्नि 
तथा सोमसे सम्पुटित है । 
अग्नि मधुरादि रसके परिपाकमें हेतु है और सोम अग्निवर्द्धक है ; अतः 
अग्निरूप शिव और सोमरूपा शक्तिसे यह जगत्‌ व्याप्त है । 
महाप्रलयमें शिवाग्निसे भस्मसात्‌ जगत्‌ महासर्गमें सोमामृतसुधासे 
उज्जीवित होता है । तद्वत्‌ शिवाग्निसे दग्ध देह सोमामृतसुधाशक्तिसे उज्जीवित 
होता है । यह अमृतत्वकी प्राप्तिका योगिगम्य अमोघ उपाय है । 
“शिवाग्निना तनुं दग्ध्वा शक्तिसोमामृतेन यः । 
प्लावयेद्योगमार्गेण सोऽमृतत्वाय कल्पते ।।'' 
(बृहज्जाबालोपनिषत्‌ २.१६) 
सूर्य और अग्निरूप द्विविध तेज है । सोम और अग्निरूप द्विविध रस है 
। अतः अग्नि तेजोमय और रसरूप है । तेज वैद्युतादिमय है । रस मधुरादिमय 
है । यह चराचर तेज तथा रससे व्याप्त है । अग्निसे अमृतकी निष्पत्ति होती है 
। अमृतसे अग्नि उद्दीप्त होता है । हवि और अग्निके संयोगसे रस तथा तेजकी 
निष्पत्ति परिलक्षित है । यह जगत्‌ अग्नि और सोम (चन्द्र) दोनों से व्याप्त है । 
अग्निमें हवनीय द्रव्यके विधिवत्‌ निक्षेपसे हविसारकी सूर्यद्वारसे 
सोममण्डलतक गति सुनिश्चित है ।- 
'' अग्नौ प्रास्ताऽऽहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्ट्रिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजाः ।।'' 
(मैत्रायण्युपनिषत्‌ ६.३७) 
चन्द्र तथा सूर्यके द्वारसे बनस्पतियोंका उद्भव और पोषण सुनिश्चित है । 
अतः हवनीय द्रव्यमें सन्निहित सूर्य तथा सोम अग्निमें सन्निहित होकर पुनः विधि 
और मन्त्रके योगसे सूर्य तथा सोमात्मक हो जाते हैं । 
सोममण्डलमें हुत द्रव्य अग्निरूपसे सुप्रतिष्ठित होता है । अग्निमें सत्त्व और 
सत्त्वमें अच्युतकी स्थिति है ।- 
रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः । 
तेजोमध्ये स्थितं सत्त्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ।।'' 
(मैत्रायण्युपनिषत्‌ ६.३८) 
इस प्रकार आरुरुक्षु-मुमुक्षुके द्वारा यज्ञात्मक विष्णुके उद्देश्यसे हवनीय 
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द्रव्यका विसर्ग (त्याग) विष्णुभावापन्न होता है । अत एव अच्युतस्वरूप विष्णु 
अग्नि और सोममय हैं । अग्निकी शिवरूपता और सोमकी उमारूपता मान्य है । 
अतः विष्णु उमा और शङ्करके युग्मरूप हैं।- 
““उमाशङ्करयोगो यः स योगो विष्णुरुच्यते ।'' 
(रुद्रहृदयोपनिषत्‌ ११) 
इस श्लोकके माध्यमसे श्रीभगवत्पादने शिवशक्तिकी समरसताका 
प्रतिपादन किया है । 


७१५ 
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ये प्रत्यभिज्ञामतपारविज्ञा धन्यास्तु ते प्राग्विदितां गुरूक्त्या। 
सैवाहमस्मीति समाधियोगात्‌ त्वां प्रत्यभिज्ञाविषयं विदध्युः।। ७।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३३) 

“जो तत्तेदन्तोल्लेखिज्ञान (वह और यहके उल्लेखसे युक्त ज्ञान) - स्वरूपा 
प्रत्यभिज्ञा - मतके पारदर्शा मनीषी हैं, वे गुरुके उपदेशसे जानी गयी आपको 
समाधियोगसे 'सैवाहमस्मि' - “वह देविस्वरूपा ही मैं हूँ ' ऐसा अनुसन्धान करके 
आपको प्रत्यभिज्ञाका विषय बनाते हैं, अत एव धन्य हैं ।।' 


विवरण 

““शब्दादि विषय, जागरादि अवस्था, बाह्याभ्यन्तरादि देश तथा अतीतादि 
कालके भेदसे भिन्नताको अप्राप्त शब्दादिके ज्ञानमें अनुगत ज्ञान एक, नित्य और 
स्वप्रकाश संवित्स्वरूप है । अत एव उसकी आत्मरूपता सिद्ध है । आत्माकी 
परप्रेमास्पदता सिद्ध है । 'लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्य' के कारण आत्माकी 
सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्मरूपता सिद्ध है ।' '- ज्ञानी तत्त्वदर्शा गुरुदेवके श्रीमुखसे 
उक्त उपदेशको प्राप्त शमादिसम्पन्न साधक समाधिदशामें भेदकोपाधिके विगलित 
तथा विस्मृत हो जानेपर अद्वय संविद्रूपा पराचितिरूपसे अवशिष्ट रहते हैं । 
व्युत्थानदशामें उन्हें पराचितिकी आत्मरूपताकी स्मृति तथा स्फूर्ति सुलभ होती है 
। शास्त्र, गुरु, युक्तिगम्य तत्त्व तथा तथ्यकी अतद्व्यावृत्तिसे उपलक्षित अनुभूतिके 
बलपर एकरूपताका अचञ्चल निश्चय-सम्प्राप्त संसिद्ध उक्त प्रत्यभिज्ञादर्शनके 

बलपर स्वयंको कृतकर्ततव्य, प्राप्तप्राप्तव्य और ज्ञातज्ञातव्य समझते हैं । 
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आधारचक्रे च तदुत्तरस्मिन्नाराधयन्त्यैहिकभोगलुब्धाः । 
उपासते ये मणिपूरके त्वां वासस्तु तेषां नगराद्‌ बहिस्ते।।८।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३४) 

'आधारचक्र तथा उसके उत्तरवर्तास्वाधिष्ठानचक्रमें ऐहिक भोगके लोभी 
आपकी उपासना करते हैं। जो स्वाधिष्ठानके उत्तरवर्ता मणिपूरकमें आपकी 
उपासना करते हैं, उन्हे लौकिक सुखसाधनसे उत्कृष्ट सुखसाधन अवश्य सुलभ 
होता है; परन्तु वे आपके धामके बाहर ही स्थित रहते हैं।।' 


७११, 
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यद्यपि अस्ति, भाति, प्रियरूप चिद्धातुकी सर्वत्र अनुगति है ; अतः 
किसी भी तत्त्वका आलम्बन लेकर उसमें अनुगत सच्चिदानन्दकी धारणाकी 
परिपक्वतासे उसकी समुपलब्धि सम्भव है ; तथापि परोवरीय तत्त्वक्रमसे 
धारणाकी प्रशस्तविधि सुलभ तथा सुगम है । अतः विवक्षावशात्‌ मूलाधारमें 
पृथ्वी, स्वाधिष्ठानमें जल, मणिपूरकमें तेज, अनाहतमें वायु, विशुद्धमें आकाश, 
आज्ञामें अहम्भावापन्न महत्‌ और सहस्त्रारमें ब्रहाभावापन्न अव्यक्त (अव्याकृत) 
की स्थिति मान्य है । उपासनाका उत्तरोत्तर प्रशस्तक्रम और स्थल द्योतित करनेकी 
भावनासे यह उपक्रम है । 

मूलाधार ' भूः'-मण्डल है । स्वाधिष्ठान 'भुवः'-मण्डल है । मणिपूरक 
“स्वः'-मण्डल है । अनाहत 'महः'-मण्डल है । विशुद्ध “'जनः'-मण्डल है । 
आज्ञा 'तप:'-मण्डल है । सहस्त्रार “सत्यम्‌'-मण्डल है । 'महः' दक्षिणायन और 
उत्तरायणकी ; अर्थात्‌ पितृलोक-देवलोक और ब्रह्मलोककी सन्धि है । 


अनाहते देवि भजन्ति ये त्वामन्तःस्थितिस्त्वन्नगरे तु तेषाम्‌ । 
शुद्धाज्ञयोर्ये तु भजन्ति तेषां क्रमेण सामीप्यसमानभोगौ।।९।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३५) 

“देवि! अनाहतचक्रमें जो आपका भजन करते हैं, आपके धाममें प्रवेशके 
कारण उनकी अन्तःस्थिति मान्य है। विशुद्धचक्रमें जो आपका भजन करते हैं, 
वे आपका सामीप्य लाभ करते हैं। आज्ाचक्रमें आपकी आराधना करनेवालोंको 
आपके समान भोगकी समुपलब्धि होती है।।' 
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सहस्रपत्रै ध्रुवमण्डलाख्ये सरोरुहे त्वामनुसन्दधानः। 
चतुर्विधैक्यानुभवास्तमोह : सायुज्यमम्बाञ्चति साधकेन्द्रः।। १० ।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३६) 
'ध्मुवमण्डलसंञ्चक सहस्रदलचक्रमें जो साधकश्रेष्ठ आपका अनुशीलन 
करता है, वह चार प्रकारकी एकताका अनुभव करनेके कारण मोहको निरस्तकर 
सायुज्यमुक्ति लाभ करता है।।' 


७९» 
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श्रीचक्रषट्चक्रकयोः पुरोऽथ श्रीचक्रमन्वोरपि चिन्तितैक्यम्‌ । 
चक्रस्य मन्त्रस्य ततस्तवैक्यं क्रमादनुध्यायति साधकेन्द्रः।। ११॥। 
(शङ्करदिग्विजय १२.३७) 

“सर्वप्रथम साधक परम्पराप्राप्त विधाके अनुसार श्रीचक्र और षट्‌ चक्र 
दोनोंके एकत्वका चिन्तन करता है, तदनन्तर श्रीचक्र तथा मन्त्रके एकत्वका 
अनुशीलन करता है, तत्पश्चात्‌ शनैः- शनैः मन्त्र और आपके एकत्वका परिशीलन 
करता है।।' 


विवरण 


वेदान्तवेद्य शब्दब्रह्म तथा परब्रह्मका एवम्‌ शब्दब्रह्मके अन्तर्गत प्रणव और 
प्रकृतिका तथा कर्मोपासनाका पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धिके अनुरूप अभिव्यञ्जक 
शास्त्र 'तन्त्र' है। कार्य-करण-सङ्घातात्मक शरीर अधिभूत, अध्यात्म तथा 
अधिदैवका सम्मिलित स्वरूप है। यह समष्टिसे तादात्म्यापन्न है। इसमें अनन्त 
शक्तियोंका सन्निवेश है। मन महामायाका प्रतिरूप है। यह तादात्म्यापत्तिके बलपर 
बहुभवनसामर्थ्यसम्पन्न है। मनकी सुप्तशक्तिको दक्षिण या वामविधासे शनैः-शनैः 
उद्दुद्ध करनेकी परम्पराप्राप्त प्रशस्त सात्त्विक विधा 'तन्त्र', राजसविधा 'यामल' 
तथा तामसविधा “डामर' है। वाममार्ग तामस तथा राजस होनेके कारण तमोगुण 
और रजोगुणके अक्लिष्ट उपयोग एवम्‌ विनियोगका वैज्ञानिक प्रक्रम है; तथापि 
बहुधा शीलसंरक्षणमें प्रतिबन्धक और प्रत्यवायको सम्भावनासे त्रस्त है। अतः 
दक्षिणमार्ग सात्त्विक होनेके कारण सर्वहितप्रद निरुपद्रव सुमङ्गल है। 
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ध्यान रहे, “चतुर्विधैक्यानुभवाः' (शङ्करदिग्विजय १२.३६) - के अनुसार 
वैश्वानरसे विश्वकी, हिरण्यगर्भसे तैजसकी, प्राज्ञसे सर्वेश्वरकी एवम्‌ तुरीयसे 
ब्रह्मको 'तयोर्व्यष्टि-समष्टिता' (पञ्चदशी १.२४) की दृष्टिसे एकरूपता 
पराचितिसे जीवका चतुर्विध ऐक्य है। व्यष्टि स्थूलप्रपञ्चकी प्रधानतासे जीवकी 
“विश्व' - संज्ञा है। समष्टि स्थूलप्रपञ्चकी प्रधानतासे ब्रह्मकी “वैश्वानर '- संज्ञा 
है। अत एव दोनोंमें ऐक्य है। व्यष्टि सूक्ष्मप्रपञ्चकी प्रधानतासे जीवको 'तैजस' - 
संज्ञा है। समष्टि सूक्ष्मप्रपञ्चकी प्रधानतासे ब्रह्मकी ' हिरण्यगर्भ '- संज्ञा है। अत 
एव दोनोंमें ऐक्य है। व्यष्टि कारणप्रपञ्चकी प्रधानतासे जीवको 'प्राज्ञ' - संज्ञा 
है। समष्टि कारणप्रपञ्चकी प्रधानतासे ब्रह्मकी 'सर्वेश्वर' - संज्ञा है। अत एव 
दोनोंमें ऐक्य है। व्यष्टि कार्य - कारणातीत शोधित त्वमर्थ या अहमर्थ - संज्ञक 
जीवकी “कूटस्थ या तुरीय' - संज्ञा है। समष्टि कार्य - कारणातीत सर्वानुगत, 
सर्वाधिष्ठान तदर्थ - संज्ञक तत्त्वकी ' ब्रह्म '- संज्ञा है। अत एव दोनोंमें ऐक्य है।- 

““पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिङ्गसूत्रात्मनोरपि । 
स्वापाव्याकृतयोरैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनोः।।'' 
(योगकुण्डल्युपनिषत्‌ १.८९) 

शास्त्र, गुरु, युक्ति तथा अनुभूतिरूप चार हेतुओंसे आत्माकी 
ब्रह्मरूपताका निर्णय एवम्‌ सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्यक्रमसे चतुर्विधा 
इष्टसाधर्म्यसिद्धिरूपा मुक्ति अपेक्षित है । 

'देवतानां सलोकतां सार्टितां सायुज्यं गच्छति’ (छान्दोग्योपनिषत्‌ 
२.२०.२), 'एतस्मै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति’ (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
९.५.२३), 'सैव सालोक्य-सारूप्य-सामीप्या मुक्तिः' (मुक्तिकोपनिषत्‌ 
१.२३), 'सैव सायुज्यमुक्तिः स्याद्‌ब्रह्मानन्दकरी शिवा’ (मुक्तिकोपनिषत्‌ 
९.२४१५ ,) , एतासामेव देवतानां सायुज्यं साप्टितां समानलोकतामाप्नोति य एवं 
वेद' (महानारायणोपनिषत्‌ १२.३) के अनुशीलनसे सार्टि, सालोक्य, सारूप्य, 
सामीप्य और सायुज्यमुक्ति सिद्ध है । 

सदुरुकूपालब्ध तारकब्रह्मके उपदेश और जपसे इष्टानुग्रहसम्प्राप्त 
साधकको सुलभ देवोपम तथा देवदुर्लभ भोग 'साष्टिँ'- संज्ञक मोक्ष है। इष्टधामकी 
समुपलब्धि 'सालोक्य'-संज्ञक मोक्ष है । इष्टतुल्य रूपकी समुपलब्धि ' सारूप्य'- 
संज्ञक मोक्ष है । इष्टसेवादिकी सन्निकटतासे समुपलब्धि 'सामीप्य'-संज्ञक मोक्ष है । 
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सदाचारसम्पन्न अनन्यमतिसाधक इष्टकी सर्वात्मकताकी धारणाके अमोघप्राभावसे 
“सामीप्य'-लाभ करता है । इष्टस्वरूपमें संहतिरूपा ब्रह्मानन्दकरी शिवा 
इष्टतादात्म्यापत्ति 'सायुज्य'-संज्ञक मोक्ष है । गुरूपदिष्टमार्गसे इष्टके स्वरूपभूत 
दिव्यातिदिव्य साम्य, असङ्गतादि अव्यय गुणगणोंका ध्यान करते रहनेपर भ्रमर 
कीटवत्‌ इष्टसाधर्म्योपलब्धि 'सायुज्य' है । 
निरुपाधिक भूमिमें इष्टदेव और स्वयं के ऐक्यकी स्फूर्ति 'कैवल्य'-संज्ञक 
मोक्ष है । 
साष्ट्रिसे सायुज्यपर्यन्त मोक्ष इष्टोपासनासे सम्भव ; परन्तु 'कैवल्य' 
माण्डूक्यादि - वेदान्तसमुद्धूत ऐक्यानुभवसे सम्भव हे । - 
““चतुर्विधा तु या मुक्तिर्मदुपासनया भवेत्‌ । 
इयं कैवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्धयति। 
माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षुणां विमुक्तये।। '' 
(मुक्तिकोपनिषत्‌ १.२५,२६) 
सालोक्यमें सार््टिका, सारूप्यमें सार््टि तथा सालोक्यका, सामीप्यमें 
सार््टि, सालोक्य और सारूप्यका एवम्‌ सायुज्यमें सारि, सालोक्य, सारूप्य और 
सामीप्यकास , 


मनुष्य गना) - पर्यन्त, जानुसे कटिपर्यन्त, 
कटिसे कण्ठप $ चार विभाग हैं। अपने परिमाणसे 
मनुष्य - शरीर एक हाथ दो वित्ते अर्थात्‌ चौबीस 
अङ्कुलका होत शि शरीर होता है। जानु, कटि तथा 
ग्रीवाकी सन्धि [रिमाणसे बारह अङ्गलका होता है। 


इस प्रकार ८४ +१२== == > ९६ 
अङ्कुलका नरशरीर मान्य है। पायु (गुदा) से दो अङ्घल ऊपर और मेढ़ (लिङ्ग) 
से दो अड्कल नीचे मूलाधार है। वही देहका मध्यभाग है। उससे नौ अङ्घल ऊपर 
नाभिस्थान बारह अरेसे युक्त है। नाभिकन्दकी लम्बाई तथा चौड़ाई चार-चार 
अङ्कुलकी है तथा आकृति मुगकि अण्डेके समान है। वह मेद, मज्जा, शोणित 
तथा चर्मसे वेष्टित है। नाभिकन्दके मध्यभागमें नाभि है। स्वाधिष्ठानसे ऊपर 
तथा मणिपूरकसे नीचे बहत्तर हजार नाडियोंका उदूमस्थान है। उनमें बहत्तर मुख्य 
हैं। बहत्तरमें इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, 
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अलम्बुषा, कुहू और शङ्किनी नामक दश मुख्य प्राणवाहिनी नाडियाँ हैं। उनमें भी 
इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा मुख्य हैं। अग्निनाडी सुषुम्णा है; उसके वामभागमें 
कन्दसे समुत्पन्न चन्द्रनाडी इडा है; जोकि सुषुम्णाके वामनासापुटपर्यन्त स्थित 
है- “इडा समुत्थिता कन्दाद्वामनासापुटावधि ।'' (त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ६९) 
तथा दक्षिणभागमें सूर्यनाडी कन्दसे समुत्थित पिङ्गला दक्षिण-नासापुटपर्यन्त स्थित 
है।- “पिङ्गला चोत्थिता तस्माहक्षनासापुटावधि' (त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ६९१/.) 
। 

सुषुम्णा कमलसूत्रके सदृश सूक्ष्म, विद्युत्‌-तुल्य श्वेतवर्णा विरजा और 
ऊर्ध्वगामिनी है। “तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिङ्खला सूर्यनाडी तन्मध्ये सुषुम्णां 
श्वेतवर्णा ध्यायेत्‌।' (सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ ३), “इडापिडुला-सुषुम्नास्तिस्त्र 
नाड्यः प्रकीर्तिताः । इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्थिता ।। सुषुम्ना 
मध्यदेशे तु प्राणमार्गास्त्रयः स्मृताः ।' (ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ ५५-५५१५ .), “इडा 
तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणेन तु । तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्‌ ।।' 
(योगशिखोपनिषत्‌ ६.६) । मेरुदण्डके भीतर कन्दभागसे प्रारम्भ होकर 
कपालस्थित ब्रह्मधाम ब्रह्मरन्ध्रसंज्ञक सहस्रदल - पर्यन्त गमन करनेवाली वह 
ब्रह्मनाडी ब्रहमप्राप्तिका मार्ग है। इसे आधारनाडी, अरुन्धती, कुण्डली -आदि 
नामोंसे अभिहित करते हैं। 

इडाके ब्रह्मा, पि्कलाके विष्णु तथा सुषुम्णाके शिव देवता हैं। कदली - 
स्तम्भके सदृश सुषुम्णा तीन परतोंसे सम्पन्न है। उन्हें क्रमशः वज्रा, चित्रिणी तथा 
ब्रह्मनाडी कहते हैं। 

मेरुदण्डके मध्यमें स्थित ब्रह्मनाडीमें स्थान - स्थानपर कमलदलसदूश 
चक्राकार परिलक्षित नाडीपुञ्जकी चक्रसंज्ञा है। 

अपानस्थल गुदस्थलसे भ्नूरन्धरपर्यन्त मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा - संज्ञक षट्‌ चक्र हैं। सातवाँ शिरोभागमें सन्निहित 
सहस्रार है। 

सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ के अनुसार कण्ठचक्र और भ्रूचक्रके मध्य तालुचक्र 
है । उसमें अमृतधाराका प्रवाह है । 

नाभिचक्रसे हदयचक्रपर्यन्त मन:स्थिति जाग्रत्‌ अवस्थामें हेतु है। 
कण्ठचक्रमें मन:स्थिति स्वप्नावस्थामें हेतु है तालुचक्रमें मनोलय सुषुप्तिमें हेतु है 
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। भ्रूमध्यमें मनोलयसे तुर्यावस्थाकी संसिद्धि सम्भव है। ब्रह्मरन्ध्रमें मन:समाधानसे 
तुर्यातीत परब्रह्मकी समुपलब्धि सम्भव है।- 
नाभिकन्दात्समारभ्य यावद्धदयगोचरम्‌ ।। 
जाग्रद्वृत्तिं विजानीयात्कण्ठस्थं स्वप्नवर्तनम्‌ । 
सुषुप्तं तालुमध्यस्थं तुर्य भ्रूमध्यसंस्थितम्‌ ।। 
तुर्यातीतं परं ब्रह्म ब्रह्मरन्ध्रे तु लक्षयेत्‌ । 
(त्रिशिखिब्रा्मणोपनिषत्‌ १४८-१४९१/.) 
षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम्‌ । 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरं तृतीयकम्‌ ।। 
अनाहतं विशुद्धं च आज्ञाचक्रं च षष्ठकम्‌ । 
आधारं गुदमित्युक्तं स्वाधिष्ठानं तु लैङ्गिकम्‌ ।। 
मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌ । 
विशुद्धं कण्ठमूले च आज्ञाचक्रं च मस्तकम्‌ ।। 
(योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ३.९ - ११) 
चतुर्दलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं च षड्दलम्‌ ।। 
नाभौ दशदलं पदां हृदये द्वादशारकम्‌ । 
षोडशारं विशुद्धाख्यं भ्रूमध्ये द्विदलं तथा।। 
सहम्रदलसङ्कयातं ब्रह्मारन्धे महापथि । 
(योगचूडामण्युपनिषत्‌ ४.५.१५२) 


(९) मूलाधारचक्र - यह गुद और लिङ्गके मध्य जो कि मनुष्यशरीरका 
मध्य मान्य है, उसमें सन्निहित चतुर्दल रक्तवर्ण है। चन्द्रबिन्दुसहित व, श, ष, 
स - दलगत चार अक्षर हैं। इस चक्रके मध्यमें सिद्धवन्दिता कामाख्या नामक 
योनि है। यह दक्षिणाम्नाय कामरूप योनिपीठ है। योनिमध्यमें पश्चिमाभिमुख 
(ऊर्ध्वमुख) लिङ्ग है। उसका मस्तक तप्त सुवर्णके सदृश विद्युल्लेखाको स्फूर्तिके 
सम्पन्न मणिके तुल्य छिद्रयुक्त है। यह शरीरान्तर्गत यज्ञवेदीपर स्थित अग्नितुल्य 
शिवलिङ्ग मूलाधारके ऊर्ध्व और मेढ़संज्ञक स्वाधिष्ठानके अधः स्थित है। 

(२) स्वाधिष्ठानचक्र - यह लिङ्गमूलमें सन्निहित अरद्धचन्द्राकार षड्दल 
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सिन्दूरवत्‌ कान्तियुक्त है। चन्द्रबिन्दुसहित ब, भ, म, य, र, ल - दलगत अक्षर हैं। 
स्वका अर्थ प्राण है। मेढ़संज्ञक प्राणाश्रयका नाम स्वाधिष्ठान है। सूत्रमें मणिगणके 
तुल्य इसमें सन्निहित प्राणवायुसे शरीर व्याप्त है। 

(३) मणिपूरकचक्र - यह नाभिमण्डलमें सन्निहित त्रिकोण चक्र नीलवर्ण 
दशदल है। चन्द्रबिन्दुसहित ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ - दलगत दस अक्षर 
हैं। 

(४) आनाहतचक्व - यह हृदयमें स्थित चक्र द्वादशदल 
(द्वादशार) िङ्गलवर्ण घट्कोण महाचद्गवः है। चन्द्रबिन्दुसाहित 
क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ - दलगत बारह अक्षर हैं। यह उत्तराम्नाय 
पूर्णगिरिपीठ है। 

(५) विशुद्ध - यह कण्ठकूपमें स्थित पूर्णचन्द्राकार चक्र धूम्रवर्ण 
षोडशदल है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः - 
दलगत सोलह अक्षर हैं। इनमें अ से औ पर्यन्त चन्द्रबिन्दुघटित अक्षर हैं । यह 
पश्चिमाम्नाय जलन्धर या जालन्धरपीठ है। 

(६) आज्ञा - यह भ्रू - मध्य / मस्तकमें स्थित चक्र श्वेतवर्ण द्विदल है। 
चन्द्रबिन्दुसहित ह, क्ष - दलगत दो अक्षर हैं। यह पूर्वाम्नाय उड्याण (उट्टीयाण, 
उद्रीयाण, ओड़ ) - पीठ है। 


उक्तरीतिसे षट्चक्रपदाके आरोहक्रमसे ४ , ६, & 


बार ` 
मुम 
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२केयोगसे जज ८५० दल होते हैं। अ से अः - पर्यन्त 
१६ वर्ण हैं; क से म - पर्यन्त २५ वर्ण हैं; य, ब, र, ल, श, ष, स, ह, क्ष - ९ 


२५ तथा 


०९ के योगसे ५० अक्षर सिद्ध होते हैं। इनकी २० वार 
आवृत्तिसे सहस्र (१०००) की सिद्धि होती है। 

(७) मेरुदण्डके शिरोभागपर महापथ ब्रह्मारन्ध्रमें कर्पूरवर्ण सहस्रदल 
सहस्रारचक्र स्थित है। यह परम शिवका संस्थान है। यह परमेन्दुचक्र है। इसमें 
शुद्धश्लेष्मद्रवात्मक नभोजलामृत सन्निहित है। जिसका जलबिन्दु अमृतवर्षिणी 
शाकिनी नाडीके द्वारा आज्ञाचक्रस्थ प्राज्ञात्मक जीवचन्द्रसे एकीभूत होकर तैजस 
रविमण्डलमें प्रविष्ट होकर शुष्क हो जाता है। रविमण्डल आधारस्थित विश्व 
- वैश्वानररूप अग्निमण्डलसे सदा उद्दीप्त रहता है। मूलाधारस्थ अग्निमण्डल 
ब्रहाग्रन्थि है। अनाहतभावापन्न मणिपूरकरूप नाभिचक्रस्थ रविमण्डल विष्णुग्रन्थि 
है। भ्रूमध्यस्थ आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमण्डल रुद्रग्रन्थि है। प्रणवगत अकार वैशवानररूप 
अग्निसंस्थान है। प्रणवगत उकार हिरण्यगर्भरूप सूर्यसंस्थान है। प्रणवगत मकार 
प्राज्ञेश्वररूप चन्द्रसंस्थान है। ओङ्कारगत अकारस्थ ब्रह्मा, उकारस्थ विष्णु तथा 
मकारस्थ रुद्र शिवात्मक हैं। मकाररूप चन्द्रके भी चन्द्र सदाशिव सहस्रारमें 
सन्निहित हैं। 

उक्त रीति से क्रमशः विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, मूलाधार 
और आज्ञा नामक षट्चक्रमें 'अ' से 'क्ष' पर्यन्त वर्णाम्नाय सन्निहित है । वर्णक्रमसे 
चक्रोंका यह क्रम विवक्षावशात्‌ प्राप्त है । इनमें 'त्र' और 'ज्ञ' का उल्लेख नहीं है । 
बावन शक्तिपीठको दृष्टिसे आज्ञाचक्रमें ही 'त्र' तथा 'ज्ञ' को सन्निहित करनेपर 
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भ्रूचक्रको चतुर्दल मानना युक्त है । 

चन्द्र तथा सौरकलाओं से सम्बद्ध अमृता, मानदा, बोधिनी, धारणी तथा 
क्षमा नामक पाँच निवृत्तिकलाओंके अन्तर्गत अ; आ; ज, ण; ट, ढ ; ठ, ड - 
अक्षरोंकी स्थिति विशुद्ध, अनाहत और मणिपूरकमें है । 

कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थिका भेदनकर 
तुरीयेन्दुमें प्रवेश करे तथा तुरीयेन्दुमण्डलसे टपकनेवाला अमृतद्रव वह्विभावापन्न 
रविमण्डलसे दग्ध न हो, इस अभिप्रायसे योगकुण्डल्युपनिषत्‌, योगशिखोपनिषत्‌, 
योगचूडामण्युपनिषत्‌ तथा योगतत्त्वोपनिषदादिमें मूलबन्ध (योनिबन्ध), 
उड्यानबन्ध, जलन्धर/ जालन्धर तथा महाबन्ध एवम्‌ खेचरी (नभोमुद्रा, 
शान्तोभवी) मुद्रादिका वर्णन है। कुण्डलिनीशक्ति नाभिमण्डलमें पञ्चावर्त या 
अष्टावर्त स्थित है। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द-तन्मात्रात्मक अपञ्चीकृत 
पञ्च महाभूतसहित अहम्‌, महत्‌, अव्यक्तरूपा अष्टधा प्रकृतिकी दृष्टिसे पञ्चावर्त 
या अष्टावर्तका समुल्लेख है। अ से अः - पर्यन्त स्वरवर्ण, क से ङ - पर्यन्त 
कवर्ग, च से ज - पर्यन्त चवर्ग, ट से ण - पर्यन्त टवर्ग, त से न - पर्यन्त तवर्ग, 
प से म - पर्यन्त पवर्ग, य से व - पर्यन्त अन्तःस्थ, श से ह - पर्यन्त उष्म वर्ण 
वर्णाम्नायकी दृष्टिसे अष्टधा प्रकृतिरूपा कुण्डलिनी-शक्ति है। तद्वत्‌ अन्तःप्रणवके 
अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिन्दु, कला, शक्ति - संज्ञक अष्टप्रभेद 
(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ७) अष्टधा प्रकृतिरूपा कुण्डलिनी शक्ति है। आवर्ताकार 
नागरूपिणी यह शक्ति हठयोगके द्वारा वायुके आघातसे ऋजु होकर ऊर्ध्वमुख होती 
है। यह सहस्रारस्थित परमशिवसे सङ्गम लाभकर पुनः नाभिचक्रमें सन्निहित होती 
है। प्रणव तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी सीतोपनिषदादिके अनुशीलनसे एकरूपता 
सिद्ध है। अतः साङ्खयसम्मत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम्‌, महत्‌ , 
अव्यक्त - से अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, बिन्दु, कला, शक्ति - संज्ञक 
प्रणवात्मिका अष्ट प्रकृतिकी एकरूपता है। 

मूलाधारमें चतरस्र पृथ्वीमण्डलकी धारणा विहित है। 'लं' इसका 
बीजमन्त्र है। स्रष्टा ब्रह्मा इसके अधिदैव हैं। स्वाधिष्ठानमें अद्धचन्द्राकार जलतत्त्व 
सन्निहित है। 'वं' इसका बीज है। पालक विष्णु इसके अधिदैव हैं। मणिपूरकमें 
त्रिकोण तेजस्तत्त्व सन्निहित है। 'रं' इसका बीज है। संहारक रुद्र इसके अधिदैव 
हैं। अनाहतमें षट्कोण वायु प्रतिष्ठित है। 'हं' इसका बीज है। शक्तिभावापन्न 
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निग्रहकर्ता ईशान इसके अधिदैव हैं। विशुद्धमें वृत्ताकार आकाश स्थित है। 'यं' 
इसका बीज है। गणपतिभावापन्न अनुग्रहप्रधान सदाशिव इसके अधिदैव हैं। 
आज्ञाचक्र साङ्क्यसम्मत अहमात्मक मनोमण्डल तथा महदात्मक बुद्धिमण्डल 
एवम्‌ वेदान्तसम्मत उच्छूनावस्थापन्न अव्यक्तमण्डल है। अहम्‌ - गत अकार 
अग्नितत्त्वात्मक प्रकाश है। अहम्‌ - गत मकार सोमतत्त्वात्मक विमर्श है। दोनोंके 
संयोगसे बिन्दुरूप रविसंज्ञक हिरण्यगर्भात्मक मध्यवर्ता हकारका उदय होता है। 
“मूलाधारादिषट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्‌ । कण्ठादुपरि मूर्धान्तं शाम्भवं 
स्थानमुच्यते।।' (वराहोपनिषत्‌ ५. ५३ ) के अनुसार यह शरीर शिव तथा शक्तिका 
संस्थान है। कण्ठपर्यन्त मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, मणिपूरक, अनाहत तथा 
विशुद्ध - संज्ञक षट्चक्र शक्तिसंस्थान हैं। कण्ठके ऊपर आज्ञा, तालु और सहस्रार 
या आज्ञा और सहस्रार शिवस्थान हैं। 
शाक्तागमकी दृष्टिसे पिण्डात्मक शरीर नाडियोंका अभिव्यञ्जक संस्थान 
है। पीपल आदिके पत्तोंमें संलग्न नसोंके सदृश शरीरमें आपादमस्तक नाडियाँ 
व्याप्त हैं। -*'यथाऽश्वत्थादिपत्रं शिराभिर्व्याप्तमेबं शरीरं नाडिभिर्व्याप्तम्‌' 
(शाण्डिल्योपनिषत्‌ १.१५)। नाडियाँ प्राणोंके आश्रय हैं। प्राण जीवके 
अभिव्यञ्जक संस्थानरूप आश्रय हैं। जीव अपना वास्तवरूप हंससंज्ञक आत्माका 
अभिव्यञ्जक संस्थानरूप आश्रय है। हंस पराचितिस्वरूपा शक्तिका अभिव्यञ्जक 
संस्थानरूप आश्रय है। - 
“नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयः। 
जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः।। 
हंसः शक्तेरधिष्ठानं ............................ ।' 
(वराहोपनिषत्‌ १.१४,१५) 
अन्नमयात्मक स्थूलशरीर प्राणमय , मनोमय, विज्ञानमयात्मक सूक्ष्म 
शरीरका अभिव्यञ्जक संस्थान है। तद्वत्‌ सूक्ष्मशरीर आनन्दमयात्मक कारणशरीरका 
और कारणशरीर जीवका एवम्‌ जीव शिवका अभिव्यञ्जकसंस्थान है। जीव 
सविकार तथा शिव निर्विकार है। जागरादि अवस्थाओंके प्रवर्तक कोश जीवके 
विकार हैं।- 
यथा महाफले सर्वे रसाः सर्वप्रवर्तकाः।। 
तथैवान्नमये कोशे कोशास्तिष्ठन्ति चान्तरे। 
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यथा कोशास्तथा जीवो यथा जीवस्तथा शिव: ।। 

सविकारास्तथा जीवो निर्विकारस्तथा शिवः। 

कोशास्तस्य विकारास्ते ह्यवस्थासु प्रवर्तकाः।। 

(त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ ११-१३) 

जिस प्रकार, रसतन्मात्रमें रसनामक गुणमें तथा जल नामक द्रव्यमें 
नाममात्र भेद है; उसी प्रकार, मौलिक धरातलपर शक्ति तथा शक्तिमान्‌ 
शिवमें नाममात्र भेद है । इस दृष्टिसे शक्तिधाम सहस्रारका सर्वोत्कृष्ट महत्त्व 
है। शक्तिमार्गरूप मूलाधार, स्वाधिष्ठान और शक्तिद्वार मणिपूरकमें देवीकी 
आराधना करनेवाले अभिमत भोगोंको प्राप्त करते हैं। शक्तिनगर अनाहतमें 
देवीका भजन करनेवाले सालोक्यसुख प्राप्त करते हैं। शक्तिभवन विशुद्धमें 
भगवतीका ध्यान करनेवाले शक्तिसामीप्यसम्भव ऋद्धि - सिद्धियोंको सुलभ 
करते हैं। शक्तिसमकक्ष आज्ञाचक्रमें अम्बाके समर्चक सार्ष्टिमोक्ष (विपुल ऐश्वर्य, 
तुल्यभोग) प्राप्त करते हैं। शक्तिकक्ष सहस्रारमें परा चितिका समर्चक क्रमशः 
स्थूल, सूक्ष्म तथा कारणसंज्ञक उपाधिभूमिमें सायुज्य - लाभकर तुरीयभूमिमें 
ऐक्यानुभवके बलपर सूतसंहितामें निगदित कैवल्यात्मक सायुज्यमुक्तिको प्राप्त 
करता है । 

'यन्त्रं विना देवता च न प्रसीदति सर्वदा' (सूर्यतापिन्युपनिषत्‌ ५), 
'सोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यन्त्रकल्पना । विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न 
प्रसीदति ।।' (श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ १. १३) की दृष्टिसे देवाराधन और 
देवप्रसादनमें यन्त्रका उपयोग और महत्त्व अद्भुत है। यन्त्र, तन्त्र तथा मन्त्र - 
देवताका अभिव्यञ्जक संस्थानरूप शरीर है। देवताका यन्त्र स्थूल, तन्त्र सूक्ष्म 
और मन्त्र कारणशरीर है। 

बिन्दु, रेखा, कोण तथा वृत्त - समवेत मातृकायन्त्र है। मन्त्रको यन्त्रका 
रूप प्रदान करनेवाला गणितप्रक्रम 'तन्त्र' है। 

ब्रह्मादिदेवका वाचक मन्त्र अन्वर्थ होता है। श्रीगुरुदेवके द्वारा विधिवत्‌ 
प्राप्त मन्त्रका अभ्यासरूप जपके बिना देवताका प्रसन्न होना असम्भव है। जिस 
प्रकार, वाचक नामके श्रवणसे नामी पुकारनेवालेके सम्मुख हो जाता है; उसी 
प्रकार बीजात्मक मन्त्र मन्त्रीको जापकके अभिमुख कर देता है। क्रिया, कर्म, 
कर्त्ताका वाचक मन्त्रके जपसे कल्याण सुनिश्चित है। जिसके मननसे त्राण हो, 
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वह मन्त्र है। - 
“यथा नामी वाचकेन नाम्ना योऽभिमुखो भवेत्‌। 
तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणो ऽभिमुखो भवेत्‌।।' 
(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ४. ३) 
‘ब्रह्मादीनां वाचकोऽयं मन्त्रोऽन्वर्थादिसंज्ञकः। 
जप्तव्यो मन्त्रिणा नैवं विना देवः प्रसीदति।। 
क्रिया कर्मेज्यकर्तृणामर्थ मन्त्रो वदत्यथ। 
मननात्त्राणनान्मन्त्रः सर्ववाच्यस्य वाचकः।।' 
(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ १. ११, १२) 
विधिसम्मत गुरुके द्वारा प्रदत्त वेदविधिके अविरुद्ध मन्त्रका विधिवत्‌ 
अभ्यास “जप' है ।- 
जपो नाम विधिवदुरूपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यासः। 
(शाण्डिल्योपनिषत्‌ १.२) 
मातृकादियुत मन्त्र बारह वर्षोतक जो जपता है, वह अणिमादिसे सम्पन्न 
ज्ञानको अवश्य प्राप्त करता है। प्रणवाक्षरके जपसे परमाक्षर परब्रह्मकी समुपलब्ध 
सुनिश्चित है । शब्दाक्षररूप मन्त्र परमाक्षरके ज्ञानमें प्रयुक्त तथा विनियुक्त होकर 
मन्त्रार्थरूप परमाक्षरमात्र शेष रहता है ।- 
'मातृकादियुतं मन्त्रं द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ । 
क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌ ।।' 
(योगतत्त्वोपनिषत्‌ २९./.) 
शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिनक्षीणे यदक्षरम्‌ । 
तद्विद्वानक्षरं ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिमात्मनः।। 
द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।” 
(ब्रह्मबिन्दूपनिषत्‌ १६, १७) 
हंससंज्ञक आत्मदेव शिवस्वरूप ब्रह्म है। उसकी विशेष अर्थक्रियाकारिताकी 
सिद्धिमें हेतु शक्ति है। बिन्दु, नाद, कलासे अतीत साम्बसदाशिवके बिन्दु, नाद, 
कला - संज्ञक त्रिनेत्र हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति, संहतिमें एवम्‌ साम्बसदाशिवके 
दर्शनमें हेतु हैं। विवक्षावशात्‌ नेत्रात्मिका दृष्टिके अधिदैव अग्नि बिन्दुरूप हैं। 
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प्राणात्मक वायुके अधिदैव सूर्य नादरूप हैं। मनके अधिदैव चन्द्र कलारूप हैं। 
अग्नि वैश्वानर है। सूर्य हिरण्यगर्भ है। चन्द्र प्राज्ञसंज्ञक सर्वेश्वर है। वैश्वानर ब्रह्मा, 
हिरण्यगर्भ सूर्य तथा सर्वेश्वर शिव क्रमशः प्रणवगत अकार, उकार तथा मकारके 
द्योतक हैं। तुरीयसंज्ञक कूटस्थ ब्रह्म तीनोंसे अतीत है।- 
“'बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।'' 
(ध्यानबिन्दूपनिषत्‌ ३७) 
“` मनश्चन्द्रो रविर्वायुर्दृष्टिरग्निरुदाहृतः । 
बिन्दुनादकला ब्रह्मन्‌ विष्णुब्रह्मेशदेवताः।।'' 
(योगशिखोपनिषत्‌ ६. ७०) 

वेदान्तप्रस्थानमें परमात्मरूपसे निरूपित जीव प्राणादिका प्रेरक, धारक 
तथा प्रकाशक है। आधारशक्ति अव्याकृत प्राणसंज्ञक अव्यक्तरूपा सर्वाधार है। 
मूलाधारमें सन्निहित जीव बीजाक्षर परा वाक्‌-रूपसे स्फुरित होता है ( श्रीमद्भागवत 
१९.१२.१७) । तदनन्तर नाभिमण्डलस्थ मणिपूरकचक्रमें सूक्ष्मबीजसे अङ्कुरके 
तुल्य बिन्दुसे शब्दब्रह्मरूप परमाक्षर नाद स्फुरित होता है। उसीको पश्यन्ती कहते 
हैं। योगी उसमें मनोलयके द्वारा त्रिकालदर्श होते हैं । तदनन्तर हृदयाकाशमें स्थित 
अनाहतचक्रमें वह मेघमण्डलके सदृश घोषगर्जनारूपा मध्यमा वाक्‌ द्विदलरूपमें 
अभिव्यक्त होकर मुकलितदशाको प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ कण्ठ, तालु, मूर्धा, 
मुखादि अष्ट संस्थानोंके योगसे हृस्व, दीर्घादि मात्रा, उदात्त- अनुदात्तादि स्वर 
और ककारादि वर्णरूप स्थूल अकारादि क्षकारान्त शाखापल्लवादिरूप वैखरी 
वाणीका रूप धारण कर लेता है। अक्षरोंसे पद, पदोंसे वाक्यकी संरचना होती 
है। सब मन्त्र वाक्यात्मक होते हैं। वेद - शास्त्र, पुराणेतिहास, सप्तस्वर, भाषा, 
काव्य, गाथादि नादसमुद्धूत हैं। प्राणवायुसे उद्दीप्त जठराग्निसे नादके विवर्तरूप 
अक्षर, पद, वाक्यादि - समुत्पन्न होते हैं। यह सरस्वतीरूपा वाग्देवी सर्व प्राणियोंके 
मूलाधारादि गुहामें सन्निहित है। जो योगी इस वैखरीको अपनेमें सन्निहित देखता 
है, बह भारतीकी अनुकम्पासे वाक्सिद्धि-लाभ करता है।- 

“अक्षरं परमो नादः शब्दब्रह्मोति कथ्यते। 

मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा विन्दुरूपिणी।। 

तस्यामुत्पद्यते नादः सूक्ष्मबीजादिवाङ्कुरः। 

तां पश्यन्तीं विदुर्विशवं यया पश्यन्ति योगिनः।। 
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हृदये व्यज्यते घोषो गर्जत्पर्जन्यसन्निभः। 

तत्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यभिधीयते।। 

प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता वैखरी पुनः। 

शाखापल्लवरूपेण ताल्वादिस्थानघड्नात्‌।। 

अकारादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌। 

अक्षरेभ्यः पदानिस्युः पदेभ्यः वाक्यसम्भवः।। 

सर्वे वाक्यात्मका मन्त्रा वेदशास्त्राणि कृत्स्नशः। 

पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि।। 

सप्त स्वराश्च गाथाश्च सर्वे नादसमुद्भवाः। 

एषा सरस्वती देवी सर्वभूतगुहाश्रया।। 

वायुना वहियुक्तेन प्रेर्यमाणा शनैः शनैः। 

तद्विवर्तपदैर्वाक्यैरित्येवं वर्तते सदा॥। 

य इमां वैखरीं शक्तिं योगी स्वात्मनि पश्यति। 

स॒ वाक्सिद्धिमवाप्नोति सरस्वत्या प्रसादतः।।” 

(योगशिखोपनिषत्‌ ३. २ - १०) 

परावाक्‌ मूलाधारचक्रमें, पश्यन्ती नाभिमें, मध्यमा हदयमें और वैखरी 
'कण्ठदेशमें सन्निहित है । वाक्में वैखरी, बुद्धिमें मध्यमा, प्राणमें पश्यन्ती और 
अव्याकूतमें परा सन्निहित है ।- 

परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। 

हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।। 

करणस्थं शब्दस्वरूपं वैखरी । बुद्धिस्थं शब्दस्वरूपं मध्यमा। प्राणस्थं 
शब्दस्वरूपं पश्यन्ती। प्रतिलीनाकारा तु परा। 

साङ्कयशैलीमें विवक्षावशात्‌ यह भी मान्य है कि त्रिगुणात्मिका अव्यक्तरूपा 
प्रकृतिसे अङ्कुररूपा महदात्मिका परा वाक्‌ की स्फूर्ति होती है। उससे द्विदलीकृता 
अहमात्मिका पश्यन्ती वाक्‌ की स्फूर्ति होती है। उससे मुकलिता मनोरूपा मध्यमा 
वाक्‌ को स्फूर्ति होती है। उससे विकसीकृता कण्ठदेशगा कर्णगोचरा वाग्रूपा 
वैखरीकी निष्पत्ति होती है।- 

परायामङ्कुरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृता।। 
मध्यमायां मुकलिता वैखर्या विकसीकृता। 
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पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌।। 
(योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ३.१८,१९) 

' “वाक्‌ परामें अङ्कुरावस्थाको प्राप्त होती है, पश्यन्ती दशामें द्विदली दशाको 
प्राप्त होती है, मध्यमामें मुकलित होती है तथा वैखरी अवस्थामें विकसित होती 
है। परासे पश्यन्ती, पश्यन्तीसे मध्यमा और मध्यमासे वैखरी दशाको प्राप्त वाणी 
विलोमक्रमसे विलयको प्राप्त होती है।।” 

वबैयाकरणोंकी स्फोटशैलीमें विवक्षावशात्‌ यह भी मान्य है कि परा वाक्‌ 
ब्रह्मस्वरूपा है। अर्थद्योतिका पश्यन्ती, स्मृतिगोचरा मध्यमा तथा शब्दनिष्पत्तिरूपा 
वैखरी वाक्‌ है। - 

बैखरीशब्दनिष्पत्तिर्मध्यमा स्मृतिगोचरा। 
द्योतिकार्थस्य पश्यन्ती सूक्ष्मा ब्रह्मैव केवलम्‌।। 

उक्त वचनोंमें आपाततः: विगान परिलक्षित होता है। परन्तु प्रस्थानभ- 

` दसे विवक्षावशात्‌ तीनोंकी यथार्थता चरितार्थ है। योगशिखोपनिषत्‌ में प्रयुक्त 
विन्दुशब्द बीजका द्योतक है। इससे परावाककी बीजात्मकता परिलक्षित होती 
है। योगकुण्डल्युपनिषत्के अनुसार परावाक्की अड्कुररूपता परिलक्षित होती है। 
अन्यत्र परा वाक्‌ की ब्रह्मरूपता सिद्ध है। 

शैवागमसिद्धान्तानुसार परम शिवकी विमर्शशक्ति परावाक्‌ है। वही 
ज्ञानशक्तिरूपसे स्फुरणदशामें पश्यन्ती कही जाती है तथा क्रियाशक्तिरूपसे 
उल्लसित होनेपर मध्यमा कही जाती है। उन दोनोंसे युक्त शिव सदाशिव तथा 
ईश्वर कहे जाते हैं। - 

“परा भगवती संवित्‌ प्रसरन्ती स्वरूपतः। 

परेच्छाशक्तिरित्युक्ता भैरवस्याविभेदिनी।।” 
(परात्रिंशिका) 

साङ्खयप्रस्थानको शैलीमें परावाक्‌ महदात्मिका है, पश्यन्ती वाक्‌ अहमाति- 
मका है, मध्यमा वाक्‌ मनोरूपा है, वैखरीवाक्‌ वागात्मिका है। अत एव परावाक्‌ 
की अङ्कुररूपता चरितार्थ है। परन्तु परावाक्‌ को विवर्तोपादानरूप मानकर वै- 
याकरणरीतिसे परावाकूकी नित्यता और पश्यन्ती आदिकी कार्यरूपता मान्य है। 
वेदान्तप्रस्थानमें परावाक्‌ का किञ्जित्‌ अभिव्यक्तरूप अङ्कुरतुल्य है और उसका 
मौलिकरूप उच्छूनावस्थापन्न अव्यक्तात्मक है। पश्यन्तीकी अङ्कुररूपता स्वीकार 
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करनेपर मध्यमा द्विदलीकृता तथा विकसिता मान्य है। वैखरी फलात्मिका मान्य 
है। 
प्रणवात्मक प्रणवबीज वेद भगवान्के निःश्वासभूत या निःश्वासकल्प 
हैं। वेदोंको प्रणवरूपता और प्रणवकी प्रकृतिरूपता श्रुतिसम्मत - सिद्धान्त है। 
प्रकृतिके सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ प्रणवकी अकार, उकार और मकार - संज्ञक 
तीन मात्राएँ हैं। साङ्कयप्रस्थानमें जो स्थान त्रिगुणमयी प्रकृतिका है, बैयाकरणोंके 
प्रस्थानमें बही स्थान स्फोटात्मक शब्दब्रह्मरूप प्रणवका है। वेदान्तप्रस्थानमें 
ब्रह्माश्रिता प्रकृतिरूपा माया प्रणवात्मिका सीता- रुक्मिणी - लक्ष्मी आदि नामोंसे 
निरूपित शक्ति मान्य है। - 
“'मूलप्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिः स्मृता। 
प्रणवप्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिरुच्यते।।'' 
“सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता। 
प्रणवत्वात्‌ प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः।।'' 
“'सा सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वलोकमयी सर्वकीर्तिमयी सर्वधर्ममयी 
सर्वाधार कार्यकारणमयी''(सीतोपनिषत्‌) । 
““कृष्णात्मिका जगत्कत्री मूलप्रकृति रुक्मिणी। 
..प्रणत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रह्मवादिनः।।'' 
(गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ १२,१३) 
नादतादात्म्यापन्न प्रणवात्मक ओङ्कारकी अव्याकृत -प्रकृतिरूपता मान्य 
है - 
““समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। 
हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते।। 
सदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः। 
द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌।। ततोऽभूत्त्र- 
वृदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌। 
यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः।। 
शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रेच शून्यदूक्‌। 
येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः।। 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः। 
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स सर्वमन्त्रोपनिषद्रेदबीजं सनातनम्‌।।” 
(श्रीमद्भागवत १२.६.३७ - ४९) 

“ब्रह्मन्‌ ! जिस समय परमेष्ठी ब्रह्माजी समाहितचित्त हुए, उस समय 
उनके हदयाकाशमें नाद उत्पन्न हुआ। जिसकी स्फूर्ति चित्तवृत्तिके निरोध (स- 
“यम)से होती है।। जिस अनाहत नादको उपासनासे योगी अपने द्रव्य, क्रिया 
तथा कारकरूप त्रिगुणात्मक मलको धोकर पुनर्जन्मरहित मोक्ष लाभ करते 
हैं।। उससे अकार, उकार और मकाररूप त्रिमात्रघटित ३» समुद्भूत हुआ। जो 
कि सर्गोन्मुख अव्यक्तसंज्ञक प्रकृतिरूप परावाक्‌ स्वरूप, नादप्रभव महदात्म- 
क पश्यन्तीरूप होनेसे सत्त्वोत्कर्षसुलभ स्वप्रकाशकल्प स्वराट्‌ है और ब्रह्मा, 
परमात्मा, भगवान्‌ - संज्ञक वास्तव वस्तुका उद्बोधक है। वैखरी वाणीको 
सुनानेवाली आकाशप्रभव श्रोत्रेन्द्रियके सुप्त हो जानेपर इस स्फोटात्मक ओङ्का- 
रका जो श्रोता है तथा जो शून्यका भी द्रष्टा है, वही परमात्मतत्त्व है। उसीसे 
हृदयाकाशमें उस स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है, जिससे मध्यमा तथा वैखरी वाक्‌ 
की स्फूर्ति होती है। ॐकार अपने स्वप्रकाश आश्रयरूप परमात्माका साक्षात्‌ 
वाचक है। वह सर्व मन्त्र, उपनिषत्‌ और वेदोंका सनातन बीज है।।” 

““स एष जीवो विवरप्रसूतिः 

प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्यरूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः।।” 
(श्रीमद्भागवत १९.१२.१७) 

' “परमात्मरूपसे निरूपित वह, प्राणादिका प्रेरक तथा प्रकाशक यह जीव 
है। बही सर्वप्रथम अनाहत नादरूप घोषसंज्ञक परा वाणी - प्राणरूपसे मूलाध- 
गरचक्रात्मक गुहामें प्रविष्ट होता है। तदनन्तर नाभिमण्डलस्थ मणिपूरकचक्रमें 
मनोमय सूक्ष्म पश्यन्ती वाक्‌ का रूप धारण करता है। पुनः हृदयाकाशमें स्थित 
अनाहतचक्रमें मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होता है। तदनन्तर कण्ठ, तालु, मूर्धा, 
मुखादि अष्ट संस्थानोंके योगसे हस्व - दीर्घादि मात्रा, उदात्त - अनुदात्तादि स्वर, 
ककारादि वर्णरूप स्थूल - वैखरी वाणीका रूप धारण कर लेता है।।” 

' “ततोऽक्षरसमाम्नायमसूजद्‌ भगवानजः। 
अन्तः स्थोष्मस्वरस्पर्शहृस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ ।।” 
(श्रीमद्भागवत १२.६.४३) 
“तदनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्माजीने 3७कारसे य, र, ल, ब - रूप अन 
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तःस्थ; श, ष, स, ह - रूप ऊष्म; अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल्‌, ए, ऐ, ओ, 
औँ - रूप स्वर तथा क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, झ, ज; ट, ठ, ड, ढ, ण; त, 
थ, द, ध, न; प, फ, ब, भ, म - संज्ञक स्पर्श एवम्‌ हस्व तथा दीर्घादि लक्षणोंसे 
युक्त अक्षरसमाम्नाय अर्थात्‌ वर्णमालाकी संरचना की।।” 

' “नास्ति नादात्परो मन्त्रो न देवः स्वात्मनः परः।। 

नानुसन्धेः परा पूजा न हि तृप्तेः परं सुखम्‌।” 
(योगशिखोपनिषत्‌ २. २०, २०.१/२) 

““नादसे पर कोई मन्त्र नहीं है । आत्मासे उत्कृष्ट कोई देव नहीं है। आत्मा- 
नुसन्धानसे श्रेष्ठ कोई पूजा नहीं है । आत्मतृप्तिसे अधिक कोई सुख नहीं है ।'' 

लौकिक शब्दोंकी अद्भुत चमत्कृति वैदिक शब्दोंके विशेष महत्त्वको 
कैमुतिकन्यायसे सिद्ध करती है। सुषुप्त व्यक्तिको जब उसका नाम लेकर पुकारा 
जाता है, तब वह नामात्मक शब्दमें सन्निहित अचिन्त्यशक्तिके अमोघ प्रभावसे 
जग जाता है। “शब्द'- गन्ध तथा गन्धयुक्त वस्तुका, रस तथा रसयुक्त वस्तुका, 
रूप तथा रूपयुक्त वस्तुका, स्पर्श तथा स्पर्शयुक्त वस्तुका प्रतिपादक है। शब्दकी 
गति शब्द तथा शब्दाभिव्यञ्जक संस्थान आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, 
पाषाणदिमें भी है। जो कुछ कालगर्भित पृथिव्यादि तथा कालातीत अव्याकृतादि 
है,वह सब शब्दैकसमधिगम्य है। अतएव शब्दब्रह्म परब्रह्मका सन्निकट प्रतिपादक 
है। - 

““नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषः स्वा: । 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽऽत्ममूल - 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः।।” 
(श्रीमद्भागवत ११.३.३६) 

“जैसे दाह और प्रकाशरूप अग्निकी चिनगारियोंका उदूमस्थान अग्नि है, 
अत एव चिनगारियाँ अपने उपादानभूत अग्निको दग्ध करने और प्रकाशित 
करनेमें अक्षम हैं; वैसे ही भगवद्रूप इस आत्मामें आत्मविलासरूप मन, बुद्धि, प्राण 
और वाकू, नेत्रादि इन्द्रियोंकी गति नहीं है; अभिप्राय यह है कि ये इन्हें अपना विषय 
बनानेमें समर्थ नहीं हैं। माना कि शब्द आत्मबोधका सर्वाधिक सन्निकट साधन 
है, परन्तु बह भी अभिधावृत्तिसे शब्दप्रवृत्तिके हेतुभूत मनुष्यत्वादि जाति, नीलादि 
गुण, पठनादि क्रिया , मम - तवादि सम्बन्ध और डित्थ - डवित्थादि (काष्ठमय 
हाथी, काष्ठमय मृगादि) रूढिसे सर्वथा अतीत एक, निर्गुण, निष्क्रिय, असङ्ग, 
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निरुपम - निरधिष्ठान आत्मामें साक्षात्‌ चरितार्थ नहीं हो सकता। “सत्यम्‌ ब्रह्म, 
ज्ञानम्‌ ब्रह्म’ (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २. १), “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
३.९.२८), 'आनन्दो ब्रह्म ' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३.६) आदि श्रुतियोंके अनु- 
शीलनसे सिद्ध सत्यम्‌ , ज्ञानम्‌, आनन्दम्‌ आदि विधिमुखसे प्रवृत्त शब्दोंकी 
गति ''सोऽयं देवदत्तः” - “ वही यह देवदत्त”, ‘विषं भुङ्क्ष्व’ - “विष खा' 
- (शत्रुघरमें प्राणघातक भोजन न कर, अपने घर ही भोजन कर) को शैलीमें 
निषेधगर्भित विधिमुखसे चरितार्थ है एवम्‌ ''नेति -नेति” (बृहदारण्यक २.३.६), 
“अनन्तम्‌” (तैत्तिरीय २.१) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे सिद्ध अनन्त, “नेति 
नेति' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.२२) आदि निषेधमुखसे प्रवृत्त शब्दोंकी गति 
“नत्वं अमनुष्यः ”- ` तुम अमनुष्य नहीं हो अर्थात्‌ मनुष्य अवश्य हो” को शैलीमें 
विधिगर्भित निषेधमुखसे अशेष विशेषातीत स्वप्रकाश साक्षादपरोक्ष, निबजि, 
निषेधावधि तत्त्वको परम तात्पर्यरूपसे अवशिष्ट रखनेमें सन्निहित है । 

ध्यान रहे, “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते' (वाक्यपदीयम्‌ 
९.१२१) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि व्यवहारसाधक बोधमें शब्दका 
अनुबेध सुनिश्चित है । मन, अहम्‌, चित्त तथा बुद्धि - समुद्भूत सङ्कल्प, गर्व, 
स्मरण और निश्चयरूप व्यवहारसाधक बोधमें शब्द और शब्दसंस्कारका अनुगम 
सिद्ध है । किसी भी भाषाके किसी शब्द या शब्दजन्य संस्कारका योग हुए बिना 
सङ्कल्पादिकी सिद्धि असम्भव है । 

शब्दको प्रसिद्धि आकाशके गुणरूपसे है परन्तु आकाशकी संरचनामें 
निमित्त सर्वेश्वरके स्मरण, निश्चय, अहम्‌ और सङ्कल्पमें शब्दानुगम अपेक्षित है । 
सङ्कल्पसे समष्टि मन, अहम्‌ से समष्टि अहम्‌, निश्चयसे समष्टि बुद्धि महत्‌’ और 
'स्मरण' से उच्छूनावस्थपन्न अव्यक्तका अनुमान होता है । अतः आकाशकी 
संरचनाके पूर्व भी शब्दकी सिद्धि अपेक्षित है । 

ऐसी स्थितिमें कारणब्रह्मका गुण ही शब्द सिद्ध है, अर्थात्‌ कारणब्रह्मनिष्ठ 
शक्ति या ब्रह्मशक्ति ही शब्दब्रह्म है । 

उक्त रीतिसे परब्रह्म और शब्दब्रहाका समवेतस्वरूप ही कारणब्रह्म है । 
शब्दब्रह्म “परावाक्‌' है । वह उच्छूनावस्थारूप है। उसकी सर्गोन्मुख स्फूर्ति 'महः ' 
संज्ञक “पश्यन्ती वाक्‌' है । वह a है । 'महः' संज्ञक पश्यन्तीकी स्फूर्ति 
अहम्‌-संज्ञक मध्यमा वाक्‌' है । यह द्विदलीकृता है । मध्यमावाक्‌ और वैखरीवाक्‌ 
की सन्धिमें मनोमयी मुकलिता वाक्‌ है । उसकी स्फूर्ति वाङ्मयी 'वैखरीवाक' 
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है । वह विकसिता है । मनोभावापन्न आकाश-तादात्म्यापन्न वाक्‌ - इन्द्रियसे 
वैखरीवाक्‌की निष्पत्ति सिद्ध है । 

नाम, सङ्कल्प, अहङ्करण, निश्चय तथा स्मरणमें शब्द तथा ज्ञान समवेत हैं । 
ज्ञानमें शब्दानुगतिका तात्पर्य शब्दको ज्ञानाभिव्यञ्जकता है । शब्दमें ज्ञानानुगतिका 
तात्पर्य ज्ञानमें शब्दकी अस्तङ्गतता है । अथवा ज्ञानमें शब्द और शब्दमें ज्ञानका 
तात्पर्य अद्वयबोधमें शब्द तथा ज्ञानको असड्भतता है । शब्दब्रह्म अशब्द-ब्रह्मका 
अभिव्यञ्जक संस्थान है ।- 

'' अथ शब्देनैवाशब्दमाविष्क्रियते'' 
(मैत्रायण्युपनिषत्‌ ६.२२) 

' श्रीयन्त्र' मन्त्रार्थलक्षक एवम्‌ मन्त्राभिव्यञ्जक अधिभूत, अध्यात्म और 
अधिदैवका मानचित्र या मानदण्ड है । 'षट्चक्र' अधिभूत, अध्यात्म और अधि- 
दैवका समवेतस्वरूप है । 'मन्त्र' अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवका पर्यवसान 
है । 'पराचिति' मन्त्रका पर्यवसान है । उसमें मन तथा वाणीको गति नहीं है । 
अतः वह 'मूकाम्बिका' है । 


२८० 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 


२८ भगवत्पाद शङ्कुरद्वारा मृत बालकको उज्जीवित करनेके अनन्तर मूकाम्बिका - संस्तुति 


सर्ग २९ 


भगवत्पादके श्रीचरणोंमें समर्पित हस्तामलक 

युधिष्ठिशक २६५४ में भगवती मूकाम्बिकाकी संस्तुतिके अनन्तर 
शिष्योंके सहित भिक्षामात्रसे सन्तुष्ट रहनेवाले आचार्य शङ्करने कई दिनोंतक 
उस शत्तिक्षेत्रमें निवास किया। तदनन्तर परिकरसहित शङ्करने श्रीबलि नामक 
अग्रहार (ब्राह्माणोंकी वस्ती) की यात्रा की। उस भव्य गाँवमें दो हजार कर्मकाण्डमें 
दक्ष वेदज्ञ सदाचारी अग्निहोत्री यशस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वह अग्रहार 
शिवालयसे सुशोभित था। अग्निहोत्रके कारण वह क्षेत्र शुद्ध, सम्पन्न, समाकर्षक 
और निरुपद्रव ब्रह्मसदन परिलक्षित होता था। वहाँ अपमृत्यु, दरिद्रता, कलह, 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्रूरग्रह, रोग, शोकादिकी गति नहीं थी। उस वस्तीमें वेदज्ञ, 
याज्ञिक, गोपालक, समृद्ध, यशस्वी प्रभाकर नामक ब्राह्मण निवास करते थे। 
धन, मान, सगे - सम्बन्धी सब कुछ सुलभ होनेपर भी वंशपरम्पराके अनुरूप 
प्रवृत्तिपथपर चलनेवाला मेधावी पुत्र सुलभ नहीं था। उनका चन्द्रतुल्य प्रभा - 
सम्पन्न मुखमण्डल, सूर्यसदूश तेजस्वी, कामदेवकल्प कमनीय एकमात्र पुत्र 
अपने मुग्धाचरणसे उन्मत्त परिलक्षित होता था। वह मूकवत्‌ बोलनेसे तथा तथा 
बधिरवत्‌ सुननेसे उपराम था। उसे प्रताडित तथा तिरस्कृत करनेवालोंके प्रति भी 
वह पृथ्वीके सदृश क्षमाशील था। 

जब पण्डित प्रभाकरको पता चला कि अग्रहारमें चल ग्रन्थागारके सहित 
शब्दब्रह्म तथा परब्रह्मामें निष्णात एक यतिश्रेष्ठ शिष्योंके सहित पधारे हैं, तब वे 
उपहारस्वरूप फल लेकर उनके समीप गये। फलको समर्पित करनेके अनन्तर 
आचार्यके चरणॉंसे लिपट गये। कुछ क्षण पश्चात्‌ उन्होंने भस्मसे समाच्छादित 
अग्निके समान अन्तः उद्दीप्त अपने जड पुत्रको उनके चरणोंपर डाल दिया। अपनी 
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जडताको द्योतित करनेवाला वह बालक जब निश्चेष्ट ही बहुत देरतक पड़ा रहा, 
तब पारखी शड्डूरने मुँह नीचे किये हुए बाल अवधूतका हाथ पकड़कर उसे उठाया। 

तब पुत्रकी जडतासे खिन्न पिता प्रभाकरने आर्तस्वरमें विनम्रतापूर्वक 
कहा - हे सर्वज्ञ पूज्यवर! कहिए, इसकी जडताका क्या कारण है? यह तेरह 
वर्षका हो गया है। हमने समयपर इसका यज्ञोपवीत भी किसी तरह सम्पन्न करवा 
दिया है। परन्तु इसकी जडताकी पराकाष्ठाके कारण यह एक अक्षर भी पढ़ पानेमें 
असमर्थ है। न तो यह बोलता है, न खेलता है, न दुष्ट बालकोंके पीटनेपर कुपित 
ही होता है। कभी यह बहुत प्रयास करने पर भोजन कर लेता है, कभी अथक 
प्रयास करनेपर भी यह भोजन नहीं करता। मेरी बात भी अनसुनी करता है, फिर 
भी मैं करुणावश कुपित नहीं होता। वंशपरमपरा और पितरोंका लौकिक एवं 
पारलौकिक उत्कर्ष जिस पुत्रपर निर्भर है, उसकी यह दशा अवश्य ही मुझे और 
मेरे हितैषियोंको सन्तप्त करनेवाली है।' 

आशुतोष आचार्यने उस जडभावापन्न अमलात्मासे प्रेमपूर्वक पूछा - 
“कस्त्वं किमेवं जडवत्‌ प्रवृत्तः ?' (शङ्करदिग्विजय १२.५४)- “तुम कौन हो, 
इस प्रकार जडवत्‌ प्रवृत्त क्यों हो ?' 

उसने उत्तर देते हुए कहा - 

नाहं जडः किन्तु जडः प्रवर्तते मम सन्निधानेन न सन्दिहे गुरो। 
षर्ूर्मिषड्भावविकारवर्जितं सुखैकतानं परमस्मि तत्पदम्‌ ।। 
(शङ्करदिग्विजय १२.५५) 

“हे गुरो! निस्सन्देह मैं जड नहीं हूँ , किन्तु मेरे सान्निध्यसे जड प्रवृत्त होता 
है। मैं भूख - प्यास, शोक - मोह, जरा - मरणरूप षड़ूर्मियोंसे; तद्वत्‌ जन्म, 
अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, नाशरूप षड्भावविकृतियोंसे रहित हूँ । मैं 
सूखस्वरूप परमार्थसंज्ञक तत्पद ही हूँ।' 
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अभिप्राय यह है कि सूर्यके सान्निध्यमात्रसे जङ्गम जीवोंमें गतिशीलता, 
गुरुत्वसम्पन्न चुम्बकके सन्निधानमात्रसे लोहकणमें आकर्षण, गन्धकी 
बिद्यमानतामात्रसे नासिकासहित मनमें क्षोभ एवम्‌ अचल आकाशको 
समुपस्थितिमात्रसे वायु आदिमें गतिशीलता और भूतचतुष्टयके आघात - 
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विघातसे आकाशको अलिप्तताके तुल्य मेरे सान्निध्यमात्रसे जडवर्गमें सत्ता, 
चित्ता तथा प्रियताका सञ्चार तथा मुझमें इनके गुणधर्मोका असञ्जार क्या मुझे 
जड तथा सविकार सिद्ध करता है ? देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण और इनके 
गुणधर्म अज्ञानके कारण ही आत्मामें समारोपित हैं। मैं अनात्मवस्तुओंके अनुरूप 
आत्ममान्यतासे अतीत आत्मानुरूप आत्ममान्यतासम्पन्न निरावरण आत्मरूप 
ही हूँ । अतः षर्डूर्मियों, षड्भावविकारों; त्वक्‌, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि 
- संज्ञक षट्‌ -कोशात्मक अन्नमयकोशसंज्ञक स्थूल देह; कर्मेन्द्रियोंसे निष्पन्न 
वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनन्द - संज्ञक पञ्च क्रिया; ज्ञानेन्द्रियोंसे निष्पन्न 
श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, रसन, आघ्नाण - संज्ञक पञ्चविध ज्ञान; मन - बुद्धि - 
अहङ्कार तथा चित्तसंज्ञक अन्तःकरणचतुष्टयसे निष्पन्न सङ्कल्प, अध्यवसाय, 
अहङ्कार और अवधारणा; काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य - संज्ञक षड्‌ 
रिपु ; प्रारब्ध, आगामि, अर्जित - संज्ञक कर्मत्रय; सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ - संज्ञक 
त्रिगुण; विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ - संज्ञक त्रिजीवादिसे अतीत सच्चिदानन्दघन 
ही मेरा वास्तवरूप है। ' 
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ममेव भूयादनुभूतिरेषा मुमुक्षुवर्गस्य निरूप्य विदन्‌ । 
पद्य: परैद्वादशभिर्बभाषे चिदात्मतत्त्वं विधुतप्रपञ्चम्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. ५६) 
'हे विद्वन्‌! मेरा यह अनुभव मोक्ष चाहनेवाले महानुभावोंको हो। ऐसा 
कहकर बारह एलोकोंमें प्रपञ्चाको बाधित करनेवाले चिदात्मतत््वका निरूपण 
उस जड समझा जानेवाला पराविद्यामें निपुण बालकने किया।।' 


प्रकाशयन्ते परमात्मतत्त्वं करस्थधात्रीफलवद्यदेकम्‌ । 
श्लोकास्तु हस्तामलकाः प्रसिद्धास्तत्कर्तुराख्याऽपि तथैव वृत्ता।। 
(शङ्करदिग्विजय १२. ५७) 
“हाथमें रक्खे हुए आँवलेके समान ये श्लोक अद्वितीय परमात्मतत्त्वको 
प्रकाशित करते हैं। अतएव इन शलोकोंको हस्तामलकस्तोत्र कहते हैं, एवम्‌ इनके 
रचयिताको भी हस्तामलक ही कहते हैं।।' 
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३०.हस्तामलकस्तोत्रम्‌ 


निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तौ 
निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः। 
रविर्लोकचेष्टानिमित्तं यथा यः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।। १ ।। 
श्लोकार्थः - “जो अविक्रिय विज्ञानघन नेत्र तथा मन आदिकी प्रवृत्तिमें 
उसी प्रकार निमित्त है, जिस प्रकार सूर्यदेव स्थावर और जङ्गम प्राणियोंको चेष्टामें 
निमित्त हैं; जो देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण और अविद्या एवम्‌ माया - संज्ञक 
सर्व उपाधियोंसे रहित है, अत एव परिच्छिन्नता तथा मलिनताशून्य आकाशकल्प 
चिदाकाशस्वरूप है; वह नित्य साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभूतिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।। 
समग्न्युष्णवन्नित्यबोधस्वरूपं 
मनश्चक्षुरादीन्यबोधात्मकानि। 
प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।२।। 
श्लोकार्थः -' नित्य उष्णस्वभाव अग्निके तुल्य जिस नित्य बोधस्वरूपसे 
अधिष्ठित ज्ञेयभूत अचिदात्मक मन तथा नेत्रादि चेतित होकर अपने - अपने 
मन्तव्यादि तथा रूपादि विषयमें प्रवृत्त होते हैं; बह अविकम्प एक - अद्वितीय 
नित्य अपरोक्ष प्रत्यगात्मस्वरूप आत्मा निःसन्देह मैं हूँ।।'' 
मुखाभासको दर्षणे दृश्यमानो 
मुखत्वात्पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु। 
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चिदाभासको धीषु जीवोऽपि तद्वत्‌ 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।। ३।। 
श्लोकार्थः - “जिस प्रकार दर्पणमें दृष्टिगोचर मुखाभास वास्तव मुखसे 
पृथक्‌ यथार्थ वस्तु नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिमें प्रतिफलित चिदाभासरूप जीव 
वास्तव चिदात्मासे पृथक्‌ यथार्थ वस्तु नहीं है। जो चिदाभासका बिम्बरूप वास्तव 
बोधस्वरूप नित्य चिदात्मतत्त्व है, वह मैं हूँ ।। '' 
यथा दर्पणाभाव आभासहानौ 
मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम्‌ । 
तथा धीवियोगे निराभासको यः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।४।। 
श्लोकार्थः - “जिस प्रकार अभिव्यञ्जकसंस्थान दर्पणके अभावमें 
मुखाभासकी हानि होने पर द्वितीयकल्पनाहीन एक मुख ही शेष रहता है, उसी 
प्रकार अभिव्यञ्जकसंस्थान बुद्धका वियोग होनेपर चिदाभासहीन जो चिन्मात्र 
शेष रहता है, बह नित्य उपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।। '' 
मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यो 
मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः। 
मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।५।। 
श्लोकार्थः - “ जो स्वयं मन तथा नेत्रादिसे अर्थात्‌ अन्तःकरण, प्राण, 
इन्द्रिय और देहसे रहित है; क्यों न हो, वह मन तथा नेत्रादिका विवर्तोपादान होनेके 
कारण स्वयंमें अध्यस्त मन तथा नेत्रादिसे अवच्छिन्न परिलक्षित होता हुआ मनसो 
मनः , चक्षुषश्चक्षुः' (केनोपनिषत्‌ १.२) आदिकी शैलीमें मनका मन, चक्षुका 
चक्षु आदि कहा जाता है । जिस प्रकार बाह्य घटादिके प्रकाशक नेत्र तथा मन 
घटादिसे भिन्न सिद्ध हैं, उसी प्रकार घटादिका उद्धासक अत एव उनसे प्रत्यक्‌ 
नेत्र मथा मन आदिका प्रकाशक आत्मा इन्द्रिय तथा अन्तःकरणसे भी सर्वथा 
अतीत प्रत्यक्‌ है। सर्वज्ञेयवर्गसे अतीत ज्ञाता सर्वाधिष्ठान सर्वात्मा होनेके कारण 
मन, चक्षु आदि क्रिया, कारक तथा फलरूपसे स्वयं स्फुरित होता है, तथापि 
'न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनः ' (केनोपनिषत्‌ १.३) की दृष्टिसे 
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'करणग्रामसे सर्वथा अतीत अत एव अगम्यस्वरूप जो है, वह नित्य उपलब्धिस्वरूप 
आत्मा मैं हूँ ।। '' 
य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः 
प्रकाशस्वरूपो$पि नानेव धीषु। 
शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।। ६।। 
““जिस प्रकार एक ही नभसूर्य शरावोदकके भेदसे अनेक - सा परिलक्षित होता हुआ 
भी स्वप्रकाश्यवर्गका निरपेक्ष प्रकाशक है, उसी प्रकार जो चित्सूर्य बुद्धिभेदसे 
विविध परिलक्षित होता हुआ भी घटपटादिके समान परतः प्रकाश नहीं है और 
घटपटादिके भी प्रकाशक नेत्र तथा अन्तःकरणका भी प्रकाशक स्वतः स्फुरणरूप 
अर्थात्‌ स्वप्रकाश है ; जिसका अधिगम शुद्ध तथा समाहित चित्तसे सम्भव है, वह 
नित्य उपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।। '' 
यथाऽनेकचक्षुःप्रकाशो रविर्न 
क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम्‌ । 
अनेका धियो यस्तथैकप्रबोधः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।७।। 
श्लोकार्थः - “जिस प्रकार प्रकाश्यभूत अनेक नेत्रोंको सूर्य क्रमशः 
प्रकाशित न कर एक साथ ही प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ सूर्यदेवके सान्निध्यमात्रसे 
असङ्कुय नेत्र अनायास एक साथ ही प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जो अनेक 
बुद्धियोंको अकेले ही एक कालावच्छेदेन निज सान्निध्यमात्रसे अनायास 
प्रकाशित करता है, वह नित्य उपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।।'' 
विवस्वत्प्रभातं यथा रूपमक्षं 
प्रगृह्णाति नाऽऽभातमेवं विवस्वान्‌ । 
तथा भात आभासयत्येकमक्षं 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।८।। 
“जिस प्रकार सूर्यसे उद्भासित लोहित - पीत - शवेतादि रूपको नेत्र 
उद्भासित करता है, न कि अनुद्धासित रूपको ; कारण यह है कि अन्धकारमें 
घटादिको उपलब्धि नहीं होती ; उसी प्रकार जिससे प्रकाशित नेत्रको एक सूर्य 
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प्रकाशित करता हुआ परिलक्षित होता है अर्थात्‌ नेत्रसहित सूर्यका भी जो उद्धासक 
है, बह नित्य उपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।।'' 
यथा सूर्य एकोऽप्यनेकश्चलासु 
स्थिरास्वप्सु चैकोखिभाव्यस्वरूपः। 
(/ स्थिरास्वप्यनन्वग्निभाव्यस्वरूपः ) 
चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेवमेकः 
(/ चलासु प्रभिन्नः स्वधीष्वेक एव ) 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।।९।। 

“जिस प्रकार नभसूर्य एक होता हुआ भी जलाशयगत चञ्चल तथा 
निश्चल जलमें अननुगत होता हुआ ही भ्रान्तिवश अनेक दृष्टिगोचर होता है, उसी 
प्रकार जो अपने अभिव्यञ्जक संस्थान चञ्चल तथा स्थिर बुद्धियोंमें अननुगत 
होता हुआ ही भ्रान्तिवश अनेक परिलक्षित होता है, वह नित्य उपलब्धिस्वरूप 
आत्मा मैं हूँ ।।'' 

अनन्वर्विभाव्यस्वरूपः, अनु पश्चात्‌ अञ्चति गच्छतीति अन्वक्‌, न 
अन्वक्‌ अनन्वक्‌ , अननुगत इति यावत्‌ । यद्वा अनन्वक्त्वेन विभाव्यं स्वरूपं 
यस्य स तथोक्तः । एवं बहुव्रीहिसमासः कृत्वा पश्चात्‌ नञ्समासः। 

घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं 
यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः। 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।। १० ।। 

श्लोकार्थ : - ' “जिस प्रकार अतिमूढ मेघमण्डलसे आच्छन्न - सी दृष्टिके 
कारण मेघमण्डलसे सूर्यको समावृत समझ लेता है और प्रकाशस्वरूप आदित्यको 
प्रभाशून्य ही मान लेता है ; उसी प्रकार जो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त चिदात्मतत्त्व 
अविद्याच्छन्न मूढकी दृष्टिसे आत्मामें बुद्धिके समारोपके कारण बुद्धिगत सुख - 
दुःखादिका स्वयंमें समारोपकर बद्धवत्‌ प्रतीत होता है, वह नित्य उपलब्धिस्वरूप 
आत्मा मैं हूँ ।।'' 

समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकं 

समस्तानि वस्तूनि यं न स्पृशन्ति। 
वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा।। १ १।। 
श्लोकार्थः - “जो समस्त वस्तुओंमें अनुस्यूत एक है, तथापि समस्त वस्तुएँ 
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जिसका स्पर्श नहीं कर पाती, जो आकाशके सदृश सदा शुद्ध तथा अमृतस्वरूप 
है, वह नित्य उपलब्धिस्वरूप आत्मा मैं हूँ ।।'' 
सङ्गति : - सारार्थ यह है कि - 
उपाधौ यथा भेदता सन्मणीनां 
तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि। 
यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं 
तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो । । १२।। 

श्लोकार्थः - ''हे विभो विष्णो ! जिस प्रकार स्फटिकादि विशुद्ध मणियोंमें 
जपाकुसुमादिनिष्ठ लोहित - कृष्णादि औपाधिक भेद होनेपर भी वास्तव भेद नहीं 
है, तद्वत्‌ नित्य शुद्ध - बुद्ध - मुक्त अद्वयात्मामेँ उपाधिभूता बुद्धिगत अनित्यता, 
मलिनता - अबुद्धता - बद्धता तथा विविधतादि औपाधिकभेद परिलक्षित 
होनेपर आत्मामें वास्तव अनित्यता, अशुद्धता, अबुद्धता, विविधता और बद्धता 
नहीं है। जैसे जलगत चाञ्जचल्यके कारण जलचन्द्रमें चाञ्चल्य परिलक्षित होनेपर भी 
नभचन्द्रमें उसका आरोपमात्र है, तद्वत्‌ बुद्धिगत चाञ्चल्यके कारण चिदाभासमें 
चाञ्चल्य परिलक्षित होनेपर भी आप चित्‌ - चन्द्रमें उसका आरोपमात्र है । 
औपाधिक भेद और चञ्चलतादिकी गति वस्तुतः आपमें नहीं ही है।।'' 

उस ब्राह्ाणके बालकको पौर्वदैहिक श्रवणादिसम्पन्नताके कारण जड 
भरतके तुल्य बिना उपदेशके ही ब्रह्मात्मविज्ञान हो गया, यह जानकर स्वयं 
भगवत्पादको विस्मय हुआ। उन्होंने आह्लादपूर्वक उसके मस्तकपर अपना वरद 
अमोघ अभयप्रद करकमल रख दिया। 

बालककी अनुपस्थितिमें आचार्य शङ्करने उसके पितासे कहा -'विद्ठन्‌! 
प्रवृत्तिका पर्यवसान निवृत्तिमें होनेपर प्रवृत्तिकी सार्थकता मान्य है ; तद्वत्‌ 
निवृत्तिका पर्यवसान निर्वृतिमें (शान्ति) होनेपर निवृत्तिकी सार्थकता मान्य है।' 


“स्मृत्वा कालपरीमाणं प्रवृत्तिं ये समाश्चिताः । 
दोषः कालपरीमाणे महानेष क्रियावताम्‌।। 
(महाभारत, शान्तिवर्ष ३४०.१३) 
निर्वाणं सर्वधर्माणं निवृत्तिः परमा स्मृता। 
तस्मान्निवृत्तिमापन्नश्चरेत्‌ सर्वाङ्गनिर्वृतः ।।' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३३९.६७) 
“तुम्हारा पुत्र प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों घाटियोंको पार कर स्वरूपसि- 
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थतिरूपा निर्वृति प्राप्त है। इस जन्ममें बिना सिखाए ही इसने जो 
उत्कृष्ट आध्यात्मिक उद्वार व्यक्त किया है एवम्‌ इसकी जो जडवत्‌ गतिविधि 
है, उससे सिद्ध है कि यह तुम्हारे कामका नहीं है। जिसे देहाध्यास ही नहीं है, उसे 
विषयोंकी दासता कैसे प्राप्त हो सकती है ? प्रवृत्तिपरायणोंके सम्मुख जिसे 
अपनी उपयोगिता सिद्ध करना अभीष्ट नहीं है, वह प्रवृत्तिपरायण मनुष्योंके सम्मुख 
स्वयंको कैसे ख्यापित कर सकता है ? उसे सदोष तथा विषम अनात्मवस्तुओंमें 
अहन्ता - ममता नहीं है, वह देहेन्द्रियादिको आत्मा नहीं समझता तथा देहके 
भेदसे आत्मभेद भी नहीं स्वीकार करता। ऐसी स्थितिमें उसे अधिक समयतक 
सम्हाल पाना भी तुम्हारे लिए सर्वथा असम्भव ही है। जीवनको सार्थक करनेके 
अतिरिक्त लोककल्याणके लिए उसके द्वारा जिस कार्यकी सिद्धि सम्भावित है, 
उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्यमें उसका उपयोग तथा विनियोग उसे अभिमत 
नहीं है। उसके अनुरूप उसे कार्य दे पाना भी तुम्हारे लिए सर्वथा असम्भव ही है।' 
आचार्य शङ्करके ऐसा कहनेपर बहुश्रुत स्थिरचित्त पण्डित प्रभाकरने उस 
पुत्रको श्रीभगवत्पादके श्रीचरणोंमें सानन्द सादर समर्पित कर दिया। 
ततः शतानन्दमहेनद्रपूर्वैः सुपर्णवृन्दैरुपगीयमानः। 
पद्माङ्घ्रिमुख्यैः सममाप्तकामक्षोणीपतिः शुङ्गगिरिं प्रतस्थे।। 
यत्राधुनाऽप्युत्तममृष्यशृङ्गस्तपश्चरत्यात्मभृदन्तरङ्गः । 
संस्पर्शमात्रेण वितीर्णभद्रा विद्योतते यत्र च तुङ्गभद्रा। । 
अभ्यागतार्चाल्पितकल्पशाखाकूलङ्कषाधितसमस्तशाखः। 
इज्याशतैर्यत्र समुल्लसन्तः शान्तान्तराया निवसन्ति सन्तः।। 
(शङ्करदिग्विजय ६३ - ६५) 
तदनन्तर शान्तानन्द तथा इन्द्रादि देवोंसे स्तुति किये गये आप्तकाम आचार्य 
शङ्करने पदापादादि शिष्योंके सहित कल्याणी तुङ्गभद्रासे सेवित तथा सुशोभित 
शुङ्गगिरि (शृङ्गेरी) की ओर प्रस्थान किया। जिस तपःस्थलीमें निर्दोष तथा सम 
ब्रहममें चित्तको रमानेवाले महर्षि शृङ्गि आज भी निवास करते हैं, जहाँ स्पर्शमात्रसे 
शुभकरी तुङ्गभद्रा सुशोभित हैं, उस तपोभूमिमें उन दिनों सर्व वेदविद्यापारङ्गत 
यज्ञादिमें दक्ष दर्शकों और यजमानोंको कल्पवृक्षतुल्य अभिमत प्रदान करनेमें 
समर्थ याज्ञिक निवास करते थे। 
आचार्यने पदापादादि सुयोग्य शिष्योंको भाष्यका अध्ययन कराकर उस 
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दिव्यभूमिको शब्दब्रह्म तथा परब्रहाकी क्रीडास्थली बना दिया। उन्होंने भव्य भवन 
बनवाकर उसमें विधिवत्‌ भगवती शारदाको प्रतिष्ठित करवाया। उभयभारतीके 
रूपमें दिये गये वचनके अनुपालनकी भावनासे सरस्वतीने स्वयंको उस क्षेत्रमें 
विशेषरूपसे सन्निहित किया। उस भूभागको विद्या तथा वैभवसे सम्पन्न रखनेमें 
सन्नद्ध शारदाका यशोगान चतुर्दिक्‌ श्रुतिगोचर होने लगा। 
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गुरुभक्त गिरिसंज्ञक तोटकपर श्रीगुरुवर शङ्करका 


अनुग्रह 

भगवत्पाद श्रीशङ्करके एक शीलनिधि, सेवापरायण , यथोक्तकारी, भा- 
वानुकारी 'गिरि' नामक शिष्य थे। यद्यपि वे विद्यावैभवसे सम्पन्न नहीं थे, मान, 
दम्भ, हिंसासे सुदूर क्षमा तथा आर्जवसम्पन्न थे, तथापि मनोयोगपूर्वक गुरुसेवामें 
दक्ष थे। समयपर शास्त्रसम्मत शुद्द्धि तथा नित्यकर्मका सम्पादनकर आचार्यके 
लिए समयोचित मिट्टी, पानी, दतुवन, वस्त्रादिको प्रस्तुत करनेमें दक्ष थे। शुचिता 
तथा दक्षतारूप सदुणसम्पन्नताके कारण वे आचार्यके विशेष अनुग्रहपात्र थे। वे 
वस्त्रप्रक्षालन, पादसम्वाहन, मृदु - मित - यथोचित सम्भाषणादिमें आस्थान्वित 
तथा कुशल थे। वे गुरुके सम्मुख पाँव फैलाकर कभी नहीं बैठते, न जँभाई ही 


२९० 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३०. हस्तामलकस्तोत्रम्‌ 


लेते, गुरुके पीछे चलते। गुरुकी भावनाको परखने तथा उनके हितसम्पादनमें 
संलग्न रहते, उनके अप्रिय और अहितकर व्यवहारसे सुदूर रहनेमें ही वे अपना हित 
समझते थे। 
एक दिन भाष्यानुशीलनके पूर्व शान्तिपाठका समय हो चुका था। पदा- 
पादादि शान्तिपाठके लिए समुत्सुक थे, परन्तु गिरि वस्त्रप्रक्षालनके लिए नदीतट 
पर गये थे। श्रीशिवावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्य उस विनेय (शिष्य) की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। पद, पदार्थ, व्यङ्ग्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थसे सर्वथा अनभिज्ञ 
शिष्यको भाष्यार्थ हृदयङ्गम करा पाना दीवालको सर्वज्ञता प्रदान करनेके तुल्य 
है। ऐसा मनोभाव व्यक्त करनेकी भावनासे पदापादने दीवालकी ओर निहारा। इस 
गर्वोक्तिके निवारणको भावनासे सर्वज्ञ तथा सर्वसमर्थ आचार्यने सङ्कल्पयोगसे 
शक्तिपातकी शास्त्रीयविधाको उद्दीप्तकर गिरिको चतुर्दश विद्यामें उसी प्रकार 
पारङ्गत बना दिया, जिस प्रकार पूर्वकालमें महर्षि कण्वने शङ्कुन्तलानन्दन शिशु 
भरतको बारह वर्षकी आयुमें वेदादि शास्त्रोमें पारङ्गत विद्वान्‌ बना दिया (महा*- 
पारत - आदिपर्व ७४दाक्षिणात्य) । 
ज्ञान तथा आनन्दकी स्फूर्ति शक्तिपातका लक्षण है; क्यों कि वह परमा 
शक्ति प्रबोध और आनन्द - स्वरूपिणी है। उसके बिना शुद्धि, शिवाचार, बुद्धि, 
विद्या, सिद्धि तथा मुक्ति असम्भव है। आनन्द और बोधके सूचक अन्तःकरणकी 
विक्रियाके द्योतक कम्प, रोमाञ्च, स्वरभेद, नेत्रनर्तनादि प्रसिद्ध हैं। - 
“लक्षणं शक्तिपातस्य प्रबोधानन्दसम्भवः। 
सा यस्मात्परमा शक्तिः प्रबोधानन्दरूपिणी।। 
आनन्दबोधयोर्लिद्गमन्तःकरणविक्रियाः । 
यथा स्यात्कम्परोमाञ्चस्वरनेत्राङ्गविक्रियाः ।। 
यत्र शक्तिर्न पतिता तत्र शुद्धिर्न जायते। 
न विद्या न शिवाचारो न मुक्तिर्न च सिद्धयः।। 
(शिवपुराण वायवीय उत्तर० १५. १६, १७, १३) 
बोधोत्तर तत्काल देहपात अथ वा रोमाञ्च, कम्प , पसीना तथा हर्षोल्लास, 
आनन्द - शक्तिपातके लक्षण हैं। - 
देहपातस्तथा कम्पः परमानन्दहर्षणे। 
स्वेदो रोमाञ्च इत्येतच्छक्तिपातस्य लक्षणम्‌।। 
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असर्वगत मूर्तका ऊर्ध्वसे अधःपतन सम्भव है, न कि सर्वगत संवित्स्वरूपा 
शक्तिका; अतः शिष्यके हृदयमें सदा सन्निहित अविद्या-काम - कर्मरूप पाशसे 
समावृत अत एव तिरोहित उस शक्तिका दीक्षासंस्कारके अमोघ प्रभावसे आवरणका 
अपनय होनेपर अभिव्यञ्जन शक्तिपात है। शक्तिपातविहीन सत्यवादी 
गुरुभक्त गुरुमुखसे वेदान्तश्रवणकर कालक्रमसे बन्धनमुक्त होता है; जब कि 
शक्तिपातसम्पन्न साधक तत्काल मुक्त होता है। - 
शक्तिपातविहीनो5पि सत्यवाग्गुरुभक्तिमान्‌। 
आचार्याच्छुतवेदान्तः क्रमान्मुच्येत बन्धनात्‌।। 
शक्तिपातेन संयुक्ता विद्यावेदान्तवाक्यजा। 
यदा यस्य तदा तस्य विमुक्तिर्नात्रसंशयः।। 
(सूतसंहिता ४ यज्ञवै. ३४. २५ , २६) 
ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्वसंज्ञक चार वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, निरुक्त, छन्द॒ और ज्योतिषसंज्ञक छह वेदाङ्ग हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा और 
धर्मशास्त्र चार उपाङ्ग हैं। उपपुराणोंका पुराणोंमें अन्तर्भाव युक्त है। वैशेषिक 
- शास्त्रका न्यायमें अन्तर्भाव है। महाभारत और रामायणसंज्ञक इतिहासद्वयका 
तथा साङ्ख्य, पातञ्जल, पाशुपत और वैष्णवागमोंका अभ्युदय - निः श्रेयसप्रद 
धर्मशास्त्रोमें अन्तर्भाव युक्त है। उक्त रीतिसे चतुर्विध वेद, षडङ्ग, पुराण, न्याय, 
मीमांसा और धर्मशास्त्र - चौदह विद्यासंस्थान हैं। - 
'“पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्चिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।।” 
(याज्ञवल्क्यस्मृति १.३) 
'' अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्योताश्चतुर्दश।।” 
(महाभारत - आश्वमेधिक ९२ दा०) 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थशास्त्रसहित उक्त चतुर्दश (१४) 
विद्यासंस्थान अष्टादश (१८) सिद्ध होते हैं। - 
''आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेत्यनुक्रमात्‌। 
अर्थशास्त्रं परं तस्माद्विद्या ह्यष्टादश स्मृताः।।” 
(शिवपुराण वाय० २.२३) 
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सीतोपनिषत्‌ के अनुसार उक्त चतुर्दश (१४) - विद्यासंस्थानके अतिरिक्त 
अयन (१५) - संज्ञक उपाङ्ग एवम्‌ साम्प्रदायिक आचाररूप समयाचार (१६) 
के साथ सङ्गति साधनेवाले निबन्धग्रन्थ (१७) तथा इतिहास (१८), वास्तुवेद 

(१९), धनुर्वेद (२०), गान्धर्ववेद (२१), आयुर्वेद (२२) - संज्ञक उपवेद ; 
दण्ड (२३), नीति (२४), व्यापारविद्या (२५), वायुजयविद्या (२६) - नामक 
बारह विद्याका उल्लेख है। निबन्धग्रन्थका समयाचारमें तथा इतिहासका पुराणमें 
अन्तर्भाव कर लेनेपर चौबीस (२४) - विद्यासंसथान सिद्ध होते हैं। 
शुक्रनीतिके अनुसार विद्याके बत्तीस प्रभेद इस प्रकार हैं - 
“ऋग्यजुः साम चाथर्वा वेदा आयुर्धनुः क्रमात्‌। 
गान्धर्वश्चैव तन्त्राणि उपवेदाः प्रकीर्तिताः।।” 
' शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा। 
छन्दः षडङ्गानीमानि वेदानां कीर्त्तितानि हि।।” 
''मीमांसातर्कसाङ्कयानि वेदान्तो योग एव च। 
इतिहासाः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌।।” 
' अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमलङ्कृतिः। 
काव्यानि देशभाषाऽवसरोक्तिर्यावनं मतम्‌। 
देशादिधर्मा ह्वात्रिंशदेता विद्याभिसंज्ञिता।।” 
(शुक्रनीति ४. ३. २७-३०) 

“ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथर्व - ये चार वेद हैं। क्रमशः आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, तथा तन्त्र (स्थापत्यवेद) - ये चार उपवेद है।। मीमांसा, 
न्याय, साछ्धुथ, वेदान्त, योग, इतिहास, पुराण, स्मृति, नास्तिकमत, अर्थशास्त्र, 
कामशास्त्र, शिल्पशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, काव्य, राष्ट्रभाषा, सूक्तिशास्त्र, यवनोंका 
मत तथा वैदेशिक धर्मग्रन्थ - ये बत्तीस विद्या नामसे जाने जाते हैं।।” 

गिरिने आचार्यका परम अनुग्रह प्राप्तकर उसी क्षण समस्त विद्याओंको 
प्राप्त कर लिया। चार सगण - समन्वित ललित तोटक छन्दके द्वारा ब्रह्मस्वरूप 
आचार्यकी संस्तुति की। 

मगण (तीन गुरु 555), यगण (आदि लघु 155), रगण (मध्य लघु 5। 
5), सगण (अन्त गुरु । 5), तगण (अन्त लघु 551), जगण (मध्यगुरु । 51), 
भगण (आदि गुरु 511), नगण (तीनों लघु ।।।), गुरु (5) तथा लघु (1). 
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गुरुपादपदाद्वयरूप मूलवाली मनोहर तोटकवृत्तिरूप वृन्त (डण्ठल)से 
रमणीय गुरुसमाश्रयलब्ध गुरुभक्तिलता सर्वाधिष्ठान परम पदके परिमार्गणमें 
संलग्न सत्पुरुषसंज्ञक शुकोंद्वारा सेव्य पद्यात्मक फलसे सुशोभित हुई । छन्दोगत 
लालित्य, अर्थगाम्भीर्य, भक्तिप्रसादसमन्वित श्रवणमड़ल मनोरम स्वरलहरी 
- समवेत लघुकाय महाशय युक्तिवैभवान्वित शिष्टपद्समलड-्कृत सत्पुरुषस- 
मादृत गिरिमुखनिर्गत वाक्यगुम्फ सङ्घीतको सुनकर पदापादादि परम प्रमुदित 
हुए। गिरिगुञ्जनने सतीर्थोके गर्वको आस्थारूपमें परिणत कर दिया। मुनिपुङ्गव 
गुरुभक्त गिरिने गुरुसे 'तोटक' पद और सतीर्थोकी समकक्षता प्राप्तकर स्वयंको 
धन्य समझा। 


३२.तोटकस्तुतिः 


भगवन्नुदधौ मृतिजन्मजले 
सुखदुःखझषे पतितं व्यथितम्‌ । 
कृपया शरणागतमुद्धर मा - 
मनुशाध्युपसन्नमनन्यगतिम्‌ ।।४॥। 

“हे भगवन्‌ ! जन्म तथा मृत्युरूप जलसे परिपूर्ण एवम्‌ सुख और दु:खरूप 
मकरसे व्याप्त संसार - सागरमें पतित तथा व्यथित मुझ उपसन्न शरणागतको 
अध्यात्मशिक्षासे शिक्षित कर मेरा समुद्धार कीजिये। आपके अतिरिक्त मेरी कोई 
अन्य गति नहीं है।।” 

९३७ 
अनादि अविद्या, काम तथा कर्मके वशीभूत जीव जन्म - मृत्यु - जरा 


- व्याधिग्रस्त होकर अशुभ कर्मोके फलस्वरूप दैहिक, दैविक तथा भौतिक 
तापसे सन्तप्त रहता है। शुभ कर्मोके फलस्वरूप यद्यपि उसे स्वस्थ शरीर, 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३१.गुरुभक्त गिरिसंञ्चक तोटकपर गुरुवर श्रीशङ्करका अनुग्रह 

अनुकूल परिस्थिति तथा प्रियसंश्लेषके कारण स्वल्प सुख भी मिलता है, 
परन्तु प्रियसंयोगके आयाम और प्रियवियोगकी आशङ्काकी दशामें समुपलब्ध 
सुखका दुःखमें ही पर्यवसान सुनिश्चित है। नित्य, एक, स्वप्रकाश, परप्रेमास्पद 
परमानन्दस्वरूप अद्वितीय शिवात्मतत्त्वके अधिगमसे ही विषम तथा सदोष 
अनात्मसंश्लेषका बाध सम्भव है। यद्यपि ईशसृष्ट पृथिव्यादि द्वैतप्रपञ्चरूप जगत्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरकी समुज्ज्वल अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यञ्जक 
संस्थान ही है, अभ्युदय तथा निः श्रेयसकी सिद्धि ही उसका प्रयोजन भी है, तथापि 
उसमें अहन्ता तथा ममतारूप जीवसृष्ट द्वैतप्रपञ्जरूप संसार जीवके निबन्धनमें 
अवश्य ही हेतु है। सच्चिदानन्दघन अद्वय असङ्ग आत्मदेवको बन्धनकी समुपलब्धि 
अविद्यामूलक अध्याससिद्ध है । उसका समूलोच्छेद निष्काम कर्मोपासनारूप 
महापुण्यके फलस्वरूप इशानुग्रहप्राप्त समर्थ सदुरुके द्वारा ही सम्भव है। सदुरुकी 
अनन्य शरणागतिके अमोघ प्रभावसे सुलभ अध्यात्मविज्ञानके बलपर मरुविज्ञानसे 
मरुजलवत्‌ भवजलधिका निवारण सम्भव है। 


२ 
विनिवर्त्य रतिं विषये विषमां 
परिमुच्य शरीरविबद्धमतिम्‌ । 
परमात्मपदे भव नित्यरतो 
जहि मोहमयं भ्रममात्ममते ।।५।। 

“विषय विषम तथा सदोष हैं। वे बन्धनमें हेतु हैं। विषयोंमें विषमा रतिका 
निवारण करके शरीरमें अहन्ता तथा ममतारूपा निबद्ध मतिका परित्याग करके 
परमात्मपदमें नित्य रत होओ। अनात्मवस्तुओंसे अतीत आत्मानुरूप आत्ममतिको 
धारण करनेवाले हे आत्मदेव! मोहमय भ्रमका त्याग करो।।” 


३ 
विसृजान्नमयादिषु पञ्चसु ता - 
महमस्मि ममेति मतिं सततम्‌ । 
दृशिरूपमनन्तमजं विगुणं 
हृदयस्थमवेहि सदाऽहमिति।। ६।। 
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““अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय नामक पञ्च 
कोशोंमें अहन्ता तथा ममतारूपा मतिरूप अध्यासका सदा ही त्याग करो। इन 
गुणमय कोशोंका द्रष्टा अगुण, अज तथा अनन्त है। उसे तुम “सदा हृदयमें 
प्रत्यगात्मरूपसे स्फुरित मैं हूँ ', ऐसा समझो'' 

है. 
जलभेदकृता बहुतेव रवे - 
रघटिकादिकृता नभसोऽपि यथा। 
मतिभेदकृता तु तथा बहुता 
तव बुद्धिदृशोऽविकृतस्य सदा।।७।। 

“जिस प्रकार अभिव्यञ्जक संस्थान जलके भेदसे एक सूर्यका विविध - 
सा रूप परिलक्षित होता है और एक ही आकाशका भी घटादिकृत विविध भेद 
दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार हे आत्मस्वरूप गुरुवर! सदा अविकृत बुद्धिके 
भी द्रष्टा आपकी मतिभेदके कारण विविधता सिद्ध है, आप स्वतः सूर्य और 
आकाशके सदृश एक ही हैं।।' 


“एको हुताशो बहुधा समिध्यते 
एकः सूर्यस्तपसो योनिरेका। 
एको वायुर्बहुधा भाति लोके 
महोदधिश्चाम्भसां योनिरेकः। 
पुरुषश्चैको निर्गुणो विश्वरूप - 
स्तं निर्गुणं पुरुषं चाविशन्ति।।” 


(श्रीमहाभारत - शान्तिपर्व ३५९.१०) 

“अग्नि एक ही है; परन्तु बह अनेक रूपोंमें प्रज्वलित एवम्‌ प्रकाशित होती 
है। एक ही सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ को ताप एवम्‌ प्रकाश प्रदान करते हैं। तप अनेक 
प्रकारका है, परन्तु उसका मूल एक ही प्रकारका है। एक ही वायु इस जगत्‌ में 
विविध रूपसे प्रवाहित होती है तथा समस्त जलोंकी उत्पत्ति और लयका स्थान 
समुद्र भी एक ही है। तद्वत्‌ वह निर्गुण विश्वरूप पुरुष भी एक ही है। उसी निर्गुण 
पुरुषमें सबका लय होता है।।” 
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सृष्टिप्रक्रियाको सर्वाङ्करूपमें प्रस्तुत करनेवाली एकमात्र पैङ्लोपनिषत्‌ है। 
इसीका महाभारत, विवेकचूडामणि, पञ्चदशी आदिके प्रक्रियाप्रकरणमें अनुगमन 
है। इसके अनुसार, ब्रह्माण्डान्तर्गत प्राणियोंके स्थावर - जड्गमात्मक विविध 
शरीरोंकी संरचना पञ्जीकृत स्थूल भूतोंसे हुई है। तैत्तिरीय और छान्दोग्योपनिषत्‌ 
की युग्मशैलीमें इस उपनिषत्‌ में अन्तःकरण - चतुष्टय और प्राणोंके सहित 
दशेन्द्रियोंकी संरचना इसे अपञ्जीकृत पञ्चमहाभूतोंसे मान्य है। अतः महत्‌ और 
अहम्‌की अष्टधा प्रकृतिकी दृष्टिसे अन्तःकरणके अतिरिक्त पृथक्‌ से उपयोगिता 
होनेपर भी तैत्तिरीयसम्मत षड्धा प्रकृतिकी दृष्टिसे पृथक्‌ से गणना अनपेक्षित 
है। - 

“' तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः | वायोरग्निः। अग्नेरा- 
पः। अद्भयः पृथिवी। तानि पञ्चतन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति।” (पैङ्कलोपनिषत्‌ 
९) 

“उस परमेशवरसे आकाश समुत्पन्न हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अ- 
ग्न, अग्निसे जल, जलसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई। ये पञ्चभूत तन्मात्रात्मक और 
त्रिगुणात्मक हैं।” 

“इशः पञ्चीकृत्य महाभूतलेशानादाय व्यष्टिसमष्ट्यात्मकस्थूलशरीराणि 
यथाक्रममकरोत्‌ । कपालचर्मान्त्रास्थिमांसनखानि पृथिव्यंशाः। रक्तमूत्रलाला 
-स्वेदादिकमबंशाः । क्षुत्तृष्णोष्णमोहमैथुनाद्याः अग्न्यंशाः। प्रचारणोत्तारणाश्- 
वासादिका वास्वंशाः। कामक्रोधादयो व्योमांशाः। एतत्सङ्घातं कर्मणि सञ्चितं 
त्वगादियुक्तं बाल्याद्यवस्थाभिमानास्पदं बहुदोषाश्रयं स्थूलशरीरं भवति। 
अथापञ्जीकृतपञ्चभूतरजोंश- भागत्रयसमष्टितः प्राणमसृजत्‌ । प्राणापानव्यान- 
गदानसमानाः प्राणवृत्तयः। नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जया उपप्राणाः। हृदासन- 
गनाभिकण्ठसर्वाङ्ानि स्थानानि। आकाशादि-रजोगुणतुरीयभागेन कर्मेन्द्रियम- 
सृजत्‌ । वाक्पाणिपादपायु-पस्थास्तद्वृत्तयः। वचनादानगमनविसर्गानन्दार्- 
तद्विषया: । एवं भूतसत्त्वांशभागत्रयसमष्टितोऽन्तःकरणमसृजत्‌। अन्तःकरणमन- 
गोबुद्धिचित्ताहड्डारास्तद्वत्तय: । सङ्कल्पनिश्चय-स्मरणाभिमानानुसन्धनास्तविषयाः। 
गलवदननाभिहृदयभ्रूमध्यं स्थानम्‌ । भूतसत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियमसृजत्‌ । 
श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिंह्वाघ्राणास्तद्वृत्तयः। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धास्तद्विषयाः। दिग्- 
वातार्कप्रचेतोऽश्चविवह्रीन्दरोपेन्द्रप्रजापतिमृत्युकाः । चन्द्रो विष्णुश्चतुव्रक्रः शम्भुश्च 
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करणाधिपाः। अथान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च कोशाः। 
अन्नरसेनैव भूत्वाऽन्नरसेनाभिवृद्धिं प्राप्यान्नरसमयपृथिव्याँ यद्विलीयते सोऽन 
नमयकोशः । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । कर्मेन्द्रियैः सह प्राणादिपञ्चकं प्राणमयकोशः । 
ज्ञानेन्द्रियैः सह मनो मनोमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह बुद्दिर्विज्ञानमयकोशः। 
एतत्कोशत्रयं लिङ्गशरीरम्‌ । स्वरूपाज्ञानमानन्दमयकोशः। तत्कारणशरीरम्‌ ।। 
(पैङ्गलोपनिषत्‌ २.९) 

““महाकल्पके प्रारम्भमें सर्वेशवरने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवीमें 
प्रत्येकका १/२ अपना और अन्य चार भूतोंमें प्रत्येकका १/८, १/८ अंशके 
योगसे विनिर्मित पञ्जीकृत पञ्चभूतके कुछ अंशको ग्रहणकर व्यष्टि तथा स- 
मष्टिरूप स्थूल शरीरोंकी यथाक्रम अर्थात्‌ अपञ्जीकृत पञ्च भूतोंसे व्यष्टि तथा 
समष्टिरूप सूक्ष्म शरीरोंकी संरचनाके अनन्तर संरचना की। कपाल, चर्म, आन्त्र, 
अस्थि, मांस तथा नख - पार्थिव हैं। रक्त, मूत्र, लार, स्वेदादि वारुण हैं। भूख, 
प्यास, उष्ण, मोह, मैथुनादि तैजस 
हैं। प्रचारण, उत्तारण, श्वासादि वायव्य हैं। काम, क्रोधादि व्योमांश हैं। पञ्जीकृत 
पञ्च भूतोंका तारतम्यज सङ्घात फलोन्मुख सञ्चित शुभाशुभ कर्मरूप प्रारब्धके 
योगसे बाल्यादि अवस्थामें अभिमानका विषय जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि 
विविध दोषोंका आश्रय एवम्‌ सूक्ष्म शरीरका अभिव्यञ्जक संस्थान स्थूल शरीर 
कहा जाता है।। '' 

'' अपञ्जीकृत आकाशादि पञ्च भूतोंके ३/ ४ समष्टि रजोंशसे सर्वेश्वरने 
प्राणको संरचना की। उसके प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान संज्ञक पञ्च 
प्रभेद हैं। नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त तथा धनञ्जय नामक पाँच प्राणके उपभेद 
हैं। प्राणका मुख्य स्थान हृदय है। अपानका मुख्य स्थान गुदा है। समानका मुख्य 
स्थान नाभि है। उदानका मुख्य स्थान कण्ठ है। व्यान सर्व शरीर व्यापक है।- 

प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपानस्तु पुनर्गुदे। 

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः।। 

व्यानः सर्वेषु चाङ्गेषु व्याप्य तिष्ठति सर्वदा।'' 

(अमृतनादोपनिषत्‌ ३५,३५. १/२) 

मुखनासिकाके मध्य तथा कण्ठ, हृदय, नाभिमण्डल और पादाङ्गुष्ठ 

प्राणसंस्थान हैं। गुद, मेढ़, उरू, जानु, उदर, वृषण (अण्डकोष), कटि, जङ्घा, 
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नाभि, गुदा तथा अग्निस्थान - ये अपानके स्थान हैं। सम्पूर्ण शरीर समानका स्थान 
है। कर, चरण और सर्व सन्धियोंमें उदानकी स्थिति है। श्रोत्र, नेत्र, गुल्फ, स्कन्ध, 
ककुद और गलेमें व्यानकी स्थिति है। 

प्राण मस्तक तथा जठराग्नि दोनोंमें स्थित होकर शरीरको सचेष्ट रखता 
है। प्राणसंयुक्त आत्मा जीव है। आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित प्राण अपानके रूपमें 
परिणत होकर शरीरका सञ्चालन करता है। अपान जठरानल, मूत्राशय और गुदाका 
आश्रय लेकर मल और मूत्रको निकालता हुआ ऊपरसे नीचेकी ओर घूमता है। 
प्रयत्न, कर्म और बलमें प्रवृत्त पवन उदान है। शरीरस्थ सन्धियोंमें संव्याप्त वायु 
व्यान है। शरीरस्थ समस्त धातुओंमें संव्याप्त अग्निका उद्दीपक पवन समान है। 
यह देहगत कफ आदि दोषों, इन्द्रियों और रसोंका सञ्चालन करता है। 

निःश्वास, उच्छ्वास, कास और तुन्दस्थ अन्न, जल, रसादिका 
समीकरण प्राणकर्म हैं। मलमूत्रादिविसर्जन अपानकर्म हैं। शरीरपोषणादि स- 
मानकर्म हैं। ऊर्ध्वगमन, देहोन्नयन, देहस्थ अन्नादिका उज्जीरणादि उदानकर्म हैं। 
हानोपादानादि चेष्टा, विवाद, उद्वार और प्राणापानादि चेष्टा व्यानकर्म हैं। 

त्वक्‌, अस्थि आदिमें नागादि उपप्राणोंकी स्थिति है। उद्रारादि नागकर्म 
हैं। निमीलनादि कूर्मकर्म हैं। क्षुत्करण (भूखलगाना) कृकरकर्म हैं। निद्रा, 
तन्द्रा, विजुम्भणादि देवदत्तकर्म हैं। श्लेष्मा, शोभा और मृत देहको फुलाना आदि 
धनञ्जयके कर्म हैं। - 

''उद्वारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने तथा। 

कृकरः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे।। 
न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः।” 
(योगचूडामण्युपनिषत्‌ २५, २५.१/ २) 

' 'मुखसे पायुपर्यन्त संव्याप्त प्राणप्रवाहसंस्थानसे प्रवाहित आध्यात्मिक 
पवन पायुसंस्थानतक पहुँचकर प्रतिहत होकर पुनः ऊर्ध्वमुख होते समय समीपवर्ता 
अग्निको भी उहीप्त करता है। नाभिमण्डलके योगसे अभिव्यक्त प्राण जठरानलको 
उद्दीप्त करता हुआ नाभिसे नीचे स्थित पक्वाशय और ऊपर अमाशयादिका 
परिचालन करता है। दशविध प्राणपरिचालित नाड़ियोंद्वारा अन्न - रसका वहन 
होता है।'' 


महाभारतशान्तिपर्व अध्याय ३ २८के अनुसार समानका पुत्र (कार्य) उदान 
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है। उदानका कार्य व्यान है। व्यानका कार्य अपान है। अपानका कार्य प्राण है। 
अथवा त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ के अनुसार आकाशीय समानका कार्य वायव्य 
व्यान है। वायव्य व्यानका कार्य तैजस उदान है। तैजस उदानका कार्य वारुण अपान 
है। वारुण अपानका कार्य पार्थिव प्राण है। पञ्चविध प्राणका अनुगत नाम अन 
है। अनकी प्रादि उपसर्गके भेदसे प्राणादि संज्ञा है। भगवान्‌ विष्णुके निःश्वासभूत 
वायुके उक्त पञ्च प्रभेदके अतिरिक्त पृथिवी और अन्तरिक्षमें वायुके सात मार्ग हैं। 
मार्गभेदसे वायुके प्रवह, आवह, उद्वह, सम्वह, विवह, परिवह, परावह - नामक 
सात प्रभेद हैं। मेघके योगसे वेणुनादके तुल्य निनाद करनेवाला नद सम्वहका 
अवान्तर भेद है। विवहके योगसे प्रलयकालिक मेघकी बलाहक संज्ञा होती है। 
अतः विवहका बलाहक अवान्तर भेद है। आध्यात्मिक चतुर्दश पवनमें प्राणादिके 
अतिरिक्त शेष नौके बाह्याप्रभेद प्रवहादि मान्य हैं। आद्यक्षरसाम्यके कारण प्राण 
और प्रवहका, अपान और आवहका, उदान और उद्दृहका, समान और सम्वहका 
तथा व्यान तथा उद्ूहका साम्य है। 

दितिगर्भगत एक पिण्डको देवराज इन्द्रने सर्वप्रथम सात प्रभेद किया, 
अत एव वायुके प्रवहादि सात प्रभेदको महाभारतने दितिपुत्र माना है। 

सम्पूर्ण प्रणियोंकी पृथक्‌ - पृथक्‌ चेष्टाका सम्पादन करनेवाला तथा 
प्राणियोंको अनुप्राणित रखनेवाला पवन प्राण है - 

“प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टां वर्तयते पृथक्‌। 
प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यभिधीयते।। ” 
(महाभारतशान्तिपर्व ३२८.३५) 

धूम और उष्णतासे उत्पन्न मेघमण्डल और ओलोंको प्रेरित करनेवाला 
पवन प्रवह है। आकाशमें स्नेह और विद्युत्‌ का उत्पादक ओजस्वी और तेजस्वी 
पवन आवह है। सोम, सूर्यादि ग्रहोंका उदय करनेवाला तथा उदधिगत जलको 
कर्षित करनेके अनन्तर जीमूत नामक मेघसे संयुक्त कर उन्हें पर्जन्यको सौंपन- 
गेवाला पवन उद्दह है। देहगत उदान संज्ञक वायु बाह्य जगत्‌ में उद्टह कहा जाता 
है। मेघमण्डलको विदीर्ण और घनीभूत करनेवाला, बादलोंके योगसे वर्षा 
करनेवाला तथा नभोमार्गसे गमन करनेवाले देवविमानोंका वहन करनेवाला 
वायु सम्बह है। प्रचण्डवेगसे वृक्षादिका विध्वंसक तथा प्रलयकालिक मेघका 
उद्वाहक पवन विवह है। आकाशगङ्काके दिव्य जलका धारक, दिव्यामृतनिधि 
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चन्द्रद्रवका पोषक, सूर्यरश्मियोंका एकाकारसम्पादक पवन परिवह है। यो- 
गियोंकी पुर्यष्टकसहित जीवकलाको अनावृत्तिरूप अमृतत्व प्रदान करनेवाला 
और प्रयाणकालमें पुर्यष्टकसहित जीवकलाको शरीरसे कर्षित कर मृत्यु और 
वैवस्वत यमको सौंपनेवाला पवन परावह है। 

“वायु ” आयु है। “वायु ” बल है। “वायु” शरीरधारियोंका धाता है। 
सम्पूर्ण विश्व वायुरूप ही है। वायुको ही प्रभु कहा जाता है - 

'“वायुरायुर्बलं वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम्‌। 

वायुर्विशवमिदं सर्व प्ररभुर्वायुश्च कीर्तितः।।” 
(चरकसंहिता चिस्था० २८.३) 

““सर्वेश्वरने अपञ्जीकृत आकाशादिमें प्रत्येक भूतके १/४ रजोंशसे पञ्च 
कर्मेन्द्रियोंकी संरचना की । यथा आकाशसे वाक्‌ की , वायुसे करको, तेजसे 
चरणकी, जलसे लिङ्गको, पृथिवीसे गुदाको संरचना को। आकाशादिके शब्दादि 
गुणोंका विसर्जनरूप कर्म वागादि कर्मेनिद्रयोंका विषय है। यथा वाकूका वचन, 
करका आदान, चरणका गमन, लिङ्गका आनन्द और गुदका विसर्ग विषय 
है।'' 

““अपञ्चीकृत पञ्च भूतोंके ३/ ४ समष्टि सत्त्वांशसे सर्वेश्वरने अन्तःकरण- 
की संरचना की। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और स्वयं अन्तःकरण अन्तःकरणके 
पाँच प्रभेद हैं। क्रमशः सङ्कल्प, निश्चय, स्मरण , अभिमान और अनुसन्धान 
इनके विषय हैं। '' 

'' 'मनःस्थानं गलान्तं, बुद्धेः वदनम्‌, अहङ्कारस्य हृदयम्‌, चित्तस्य 
नाभिः।' (शारीरकोपनिषत्‌ ९) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि मनका 
गला, बुद्धका वदन , अहङ्कारका हृदय, चित्तका नाभि तथा पारिशेष्यन्यायसे 
अनुसन्धानका भ्रूमध्य स्थान है।'' 

' 'सर्वेशवरने अपञ्जीकृत आकाशादिमें प्रत्येक भूतके १/ ४ सात्तिवकांशसे 
पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंकी यथा आकाशसे श्रोत्रकी , वायुसे त्वक्की, तेजसे नेत्रकी, जल्- 
से जिह्वाकी, पृथिवीसे नासिकाकी संरचना की। आकाशादिके शब्दादि गुणोंका 
ग्रहण श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंका विषय है। यथा श्रोत्रका शब्द, त्वकूका स्पर्श, नेत्रका 
रूप, रसनका रस और घ्राणका गन्ध विषय है। श्रोत्रके दिक्‌, त्वक्‌ के वायु, नेत्रके 
सूर्य, जिह्वाके वरुण, नासिकाके नासत्य तथा दस्र नामक अश्विनीकुमार अनुग्राहक 
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देव हैं। वाक के अग्नि, हाथके इन्द्र, पाँवके (वामन), उपस्थके प्रजापति और पायुके 
मृत्यु देवता हैं। मनके चन्द्र, बुद्धिके ब्रह्मा, चित्तके विष्णु, अहम्‌ के शम्भु देवता हैं। 
अन्त:करणके सदाशिव सर्वेश्वर देवता हैं। कोशकी विवक्षासे अन्त:करणके मन 
और बुद्धि - संज्ञक दो विभाग स्वीकार करनेपर करणानुग्राहक बारह देव सिद्ध 
होते हैं। - “निशाकरचतुर्मुखदिग्वातार्क- वरुणाश्क्गग्नीन्द्रोपेन्द्रप्रजापतियमा 
इत्यक्षाधिदेवतारूपै:.....” (त्रिशिखिब्राह्माणोपनिषत्‌ १)'' ,““स पञ्चभूतानां 
रजोंशांश्चतुर्धा कृत्वा भागत्रयात्पज्ञावृत्त्यात्मकं प्राणमसृजत्‌। स तेषां तुर्यभागेन 
कर्मेन्द्रियाण्यसृजत्‌। स तेषां सत्त्वाशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्चक्रिया- 
वृत्त्यामकमन्तःकरणमसृजत्‌। स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियाण्यसृजत्‌। 
सत्त्वसमष्टित इन्द्रियपालकानसृजत्‌। "(पैडुलोपनिषत्‌ १) 

““उस सर्वेश्वरने अपञ्चीकृत पन्चभूतोंके क्रियाप्रधान उपष्टम्भात्मक 
राजसांशका चार विभाग कर तीन भागसे पञ्चप्रभेदयुक्त प्राणकी और शेष चोथे 
भागसे पञ्च कर्मेन्द्रियोंकी संरचना की। तदनन्तर उसने पञ्च तन्मात्रात्मक भूतोंके 
ज्ञानशक्तिप्रधान सत्त्वांशका चार विभाग कर तीन भागसे पञ्चक्रियाप्रभेद युक्त 
अन्तःकरणकी और शेष चोथे भागसे पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंकी संरचना की। उस 
सर्वेश्वरने सूक्ष्म पन्चभूतोंके समष्टि सत्त्वांशसे अर्थात्‌ सम्मिलित सत्त्वगुणसे 
इन्द्रियानुग्राहक देवोंका सर्जन किया ।” 


प्राणादिचतुर्दशवायुभेदा अन्नमये कोशे यदा वर्तन्ते तदा प्राणमयः कोश 
इत्युच्यन्ते। एतत्कोशद्दयसं युक्तो मनआदिचतुर्भिः करणैरात्मा शब्दा- 
दिविषयान्सङ्कल्पादिधर्मान्यदा करोति मनोमयः कोश इत्युच्यते। एतत्कोशत्रयस- 
'युक्तस्तदरतविशेषाविशेषज्ञो यदावभासते तदा विज्ञानमयः कोश इत्युच्यते। 
एतत्कोशचतुष्टयं स्वकारणाज्ञाने वटकणिकायामिव गुप्तवटवृक्षो यदा वर्तत 
तदानन्दमयकोश इत्युच्यते।” (सर्वसारोपनिषत्‌ २) 

““सर्वसारोपनिषत्‌ के अनुसार पूर्वकोश उत्तरकोशमें सन्निहित मान्य 
है। कार्यमें कारणको अनुगतिके तुल्य कारणमें कार्यकी अवस्थिति के अनु- 
सार, अन्नकार्य षाट्कौशिक स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। अन्नमयकोशसे 
तादात्म्यापन्न कर्मेन्द्रियसहित चतुर्दश वायुप्रभेद प्राणमयकोश है। आत्मदेवसे 
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प्रयुक्त अन्नमय और प्राणमयकोशसे युक्त ज्ञानेन्द्रियसहित अन्तःकरण चतुष्टय 
मनोमयकोश है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमयसे संयुक्त तद्रत गुणदोषसे त- 
गदात्म्यापन्न जीव विज्ञानमयकोश है। वटबीजमें अङ्कुरादितुल्य अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय और विज्ञानमयरूप कोशचतुष्टयकी अज्ञानरूप कारणमें सन्निहितावस्था 
आनन्दमयकोश है। '' 

त्रिदेहसे सम्बद्ध पञ्जकोशोंमें स्थूलशरीर अन्नमय है। अन्नसे निष्पन्न अत 
एव अन्नरूप कोशमें तादात्म्यापन्न आत्मा अन्नमय है। तद्वत्‌ प्राणसे तादात्म्यापन्न 
आत्मा प्राणमय है। मनसे तादात्म्यापन्न आत्मा मनोमय है। विज्ञानसे तादात्म्या- 
पन्न आत्मा विज्ञानमय है। फलात्मक और बीजात्मक आनन्दसे तादात्म्यापन्न 
आत्मा आनन्दमय है। यह तथ्य '“तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌।” 
(पञ्चदशी १.३६) के अनुशीलनसे सिद्ध है। 

“ब्राह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्यजातयः। 
स्थूलदेहगता एते स्थूलाद्भधिन्नस्य मे न हि।। 
क्षुत्पिपासान्ध्यबाधिर्यकामक्रोधादयोऽखिलाः। 
लिङ्गदेहगता एते ह्यलिङ्गस्य न सन्ति हि।। 
जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः। 
न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारस्वरूपिणः:।।” 

(आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ २२-२४) 

“त्रिविध शरीर आत्माका अभिव्यञ्कसंस्थान है। अतः अध्यात्म कहा 
जाता है। आत्मा त्रिदेहसे अतीत अभौतिक और अप्राकृत साक्षिस्वरूप असङ्ग और 
नित्य है। ब्राह्मण्यादि, कुल, गोत्र, देवदत्तादि नाम, सौन्दर्यादि स्थूलदेहगत हैं। 
जन्मादि षड्विध भावोंसे सम्पन्न स्थूल शरीरसे आत्मा भिन्न है। क्षुत्‌, पिपासा, 
आन्ध्य, बाधिर्य, काम, क्रोध, शमादि लिङ्गदेहगत भावोंसे आत्मा और जडत्व, 
प्रिय, मोदत्वादि कारण देहगत धर्मासे आत्मा अतीत है। '' 

'' अथज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चकम- 
न्तःकरणचतुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌।” 

ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, कर्मेन्द्रियपञ्चक, प्राणादिपञ्चक, वियदादितन्मात्रपञ्चक, 
अन्तःकरणचतुष्टय और काम, कर्म तथा अविद्या संज्ञक आठ वस्तुओंका समुदाय 
- पुर्यष्टक है। ज्ञानेन्द्रियपञ्चक, कर्मेन्द्रियपञ्चक, प्राणादिपञ्चक और अन्तःक- 
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रणचतुष्टय - सूक्ष्म या लिङ्ग शरीर है। ' 'इन्ट्रियाणिमनोबुद्द्रिरस्याधिष्ठानमुच्यते।” 
(श्रीमद्भगवद्रीता ३.४०) के अनुसार सूक्ष्मशरीर कामका आश्रय है। आकाशा- 
दितन्मात्रपञ्चक उसका उपादान है। ''विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च” 
(तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.५) के अनुसार सूक्ष्मशरीरान्तर्गत विज्ञान श्रौतस्मार्त समस्त 
कर्मोका निर्वाहक है, अतः सूक्ष्मशरीर कर्मका आश्रय है। मलिन सत्त्वगुणप्रधाना 
प्रकृति अविद्यासंज्ञक कारण शरीर है। 

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय - जीवके 
अभिव्यञ्जक और आवारक (आच्छादक) संस्थान पञ्चकोश हैं। अन्नसंज्ञक 
स्थूल पञ्जभूतोंसे समुत्पन्न होकर, अन्नरसादिसे पोषित होकर अन्नरसादिमयी 
पृथिवीमें जिसका विलय होता है, वह पुर्यष्टकविहीन स्थूलशरीर अन्नमयकोश 
है। यह स्थूलशरीर पञ्जीकृत पृथिवी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश - संज्ञक 
पञ्चभूतोंसे विनिर्मित होनेसे पञ्चात्मक है। शरीरमें कठिन अंश पार्थिव है, द्रवांश 
वारुण है,उष्णांश तैजस है, गतिशील भाग वायव्य है और छिद्रांश आकाश है। 
-' “यत्कठिनं सा पृथिवी यद्गवं तदापो यदुष्णं तत्तेजो यत्सञ्चरति स वायुर्यत्सुषिरं 
तदाकाशम्‌।।” (शारीरकोपनिषत्‌ १) 

पृथिवीका स्वभाव धारण है। जलका स्वभाव पिण्डीकरण है। तेजका 
स्वभाव प्रकाशन है। वायुका स्वभाव व्यूहन (विलय, वहन,व्यवस्थापन) है। 
आकाशका स्वभाव अवकाशप्रदान है। कार्यमें कारणके गुण अनुगत होते हैं, 
अतः गन्धवती पृथिवीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध - पाँच गुण होते हैं। 
सरस जलके शब्द, स्पर्श,रूप, रस - चार गुण होते हैं। रूपवान्‌ तेजके शब्द, 
स्पर्श, रूप - तीन गुण होते हैं। स्पर्शवान्‌ वायुके शब्द और स्पर्श - दो गुण होते 
हैं। शब्दमात्र आकाशका गुण है। - 

“पार्थिवः पञ्चमात्राणि चतुर्मात्राणि वारुणः। 

आग्नेयस्तु त्रिमात्राणि वायव्यस्तु द्विमात्रकः।। 
एकमात्रस्तथाकाशो ह्यारद्धमात्रं तु चिन्तयेत्‌।” 
(अमृतनादोपनिषत्‌ ३१. ३१.१/२) 

शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पृथिवीगुणाः। शब्दस्पर्शरूप- रसाश्चापां 
गुणाः। शब्दस्पर्शरूपाण्यग्निगुणाः। शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ। शब्द एक 
आकाशस्य।” (शारीरकोपनिषत्‌ १) 
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शरीर षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद- संज्ञक स- 
प्तविध शब्दाभिव्यञ्जकसंस्थान है। यह उष्ण, शीत, सुख, दुःख, स्निग्ध, विशद, 
खर, मृदु, रूक्ष, लघु, गुरु, गुरुतर - बारह स्पर्शका अभिव्यञ्जकसंस्थान है। यह 
हृस्व, दीर्घ, स्थूल, चतुरस्र, अनुवृत्तवान्‌ (चतुर्दिक्‌ गोल), शुक्ल, कृष्ण, रक्त, 
पीत, नील, अरुण, कठिन, चिक्कण, श्लक्ष्ण (भास्वर), पिच्छल (स्नेहन), मृदु, 
दारुण -संज्ञक षोडशविध रूपका अभिव्यञ्जकसंस्थान है। यह मधुर, अम्ल, 
लवण, तिक्त, कटु, कषाय - नामक षड्विध रसोंका अनुभवसंस्थानरूप आश्रय 
होनेसे षडाश्रय है। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी (दूरगामी तेज), मिश्रित, 
स्निग्ध, रूक्ष, विशद -नामक नवविध गन्धका अनुभवसंस्थान भोगायतनरूप 
यह शरीर है। मनुष्यादि शरीर क्रमशः रस, शोणित, मांस, मेद, स्नायु, अस्थि, 
मज्जा, शुक्र -संज्ञक अष्ट धातुमय और त्वक्‌, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, 
मज्जा - नामक षाट्कौशिक (छह कोशोंवाला) है। - 

“परस्परं सौम्यगुणत्वात्घङ्विधो रसो रसाच्छोणितं शोणितान्मासं मां- 
सान्मेदो मेदसः स्नावा स्नावोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मज्जा मज्जातः शुक्रं शुक्रशोणित- 
संयोगादावर्तते गर्भः। (गर्भोपनिषत्‌ २) 

' “त्वङ्मांसशोणितास्थिस्नायुमज्जाः षट्कोशाः ” 

(मुद्रलोपनिषत्‌ १) 

स्वेदज और उद्धिज्ज शरीरोत्पत्तिमें माता और पिताकी आवश्यकता नहीं 
है। मातापिताके संसर्गसे समुद्भूत जरायुजादि शरीरोंमें अस्थि, स्नायु तथा मज्जा 
-पितृज गुण हैं। त्वक्‌, मांस तथा रक्त मातूज गुण हैं। - 

'' अस्थि स्नायुश्च मज्जा च जानीमः पितृतो गुणाः। 

त्वङ्मांसं शोणितं चेति मातृजान्यपि शुश्रुम।।” 

(महाभारतशान्तिपर्व ३०५. ५, ५.१/२) 
अथवा अस्थि, शुक्ल, मज्जा पितृज और त्वक्‌, मांस, रुधिर मातृज - गुण हैं। - 

'' अस्थिशुक्लमज्जाः पितृतः, त्वङ्मासरुधिराणीति मातृतः, इति षट्‌- 
कोशाः।” (परमात्मिकोपनिषद्धाष्य) 

माता या पिताके शरीरमें स्थित आत्माका सन्तानमें सञ्चार नहीं होता, यही 
कारण है कि सन्तानोत्पत्तिके अनन्तर भी वे जीवित रहते हैं। जरायुजादि शरीर 
पाञ्च भौतिक हैं। शरीरोंके संयोग या वियोगमें जीवोंके कर्म ही हेतु हैं। -“संयोगे 
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च वियोगे च तेषां कर्मैव कारणम्‌।।” (चरकसंहितासूत्र० ११.१२) 

तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २,३ और सूतसंहिता ४यज्ञवैभव० ब्रह्मगीता ३ के 
अनुसार मनुष्यादिका स्थूल शरीर अस्थि, स्नायु आदि सप्त धातुमय है। उसीको 
अन्नमय कहा जाता है। पञ्चभूतात्मक अन्नसारसर्वस्व इस शरीरका अन्न ही 
उपादान है, अन्नसे यह पोषित है और अन्नात्मक पञ्ज भूतोंमें ही इसका पर्य- 
वसान भी सुनिश्चित है। अन्नमय शरीर - भावापन्न और उससे अवच्छिन्न 
आत्मा भी अन्नमय मान्य है। केनोपनिषत्के अनुसार आत्मदेव यदवच्छिन्न 
होता है, तन्नामक होता है। अन्नमयकी अपेक्षा आपादमस्तक व्याप्त प्राणमय 
सूक्ष्म होनेसे प्रत्यक्‌ है। प्राणमयकी अपेक्षा सङ्कल्प - विकल्पात्मक मनोमय 
सत्त्वांशसमुद्भूत, चेतनासम्पन्न और सूक्ष्म होनेके कारण है। मनोमयकी अपेक्षा 
निश्चयात्मिका बुद्धिरूप विज्ञान सत्त्वोत्कर्षकी अधिकताके कारण प्रत्यक्‌ है। 
यह आत्माभिव्यञ्जक संस्थान आत्माका प्रतिनिधिरूप है। यह कर्मोपासनाके अ- 
नुष्ठानकी क्षमतासे सम्पन्न है। इसकी अपेक्षा कर्मोपासनाके फलरूप आनन्दमय 
आन्तर है। पूर्व - पूर्व कोश उत्तर - उत्तर कोशसे व्याप्त है। कोशोंकी संकोच और 
विकासशीलता तथा दूश्यरूपता और परार्थता इनके अनात्मत्वमें हेतु है। 

कठरुद्रोपनिषत्के अनुसार पूर्वकोश उत्तरकोशसे तथा आरोहक्रमसे चरम 
कोश कोशाधिष्ठान ब्रह्मासे व्याप्त होनेके कारण अन्नमय प्राणमयसे, प्राणमय 
मनोमयसे, मनोमय विज्ञानमयसे तथा विज्ञानमय आनन्दमयसे और आनन्दमय 
अधिष्ठात्मक आनन्दस्वरूप ब्रह्मासे व्याप्त है। - 

“योऽयमन्नमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु।। 

मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः। 

तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु।। 

आनन्देन सदा पूर्णः सदा ज्ञानमयः सुखम्‌। 

तथाऽऽनन्दमयश्चापि ब्रह्मणोऽन्येन साक्षिणा।। 

सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित्‌। 

यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम्‌।। 

सारमेव सुखं लब्ध्वा साक्षाहेही सनातनम्‌। 

सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः।। ” 

(कठरुद्रोपनिषत्‌ १९-२३) 
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उक्त रीतिसे आत्मत्तत्त्व नित्य, सर्वगत, आत्मा, कूटस्थ और निर्दोष है। 
बह स्वरूपतः निर्गुण और निष्कल है। वह आत्ममायासे सर्गादि कृत्योके निर्वाहकी 
भावनासे सकल और जलचन्द्रवत्‌ विविध परिलक्षित होता है। वह उत्पत्त्यादि 
कृत्योके सम्पादनके लिए हिरण्यगर्भात्मक सूर्य, आदित्यसंज्ञक विष्णु, शिवसंज्ञक 
रूद्र, विनायकरूप गणपति और विद्यास्वरूपा शक्तिरूपसे परिलक्षित होता है। 
उसकी विविधताको सत्य मानने वाले भ्रान्त हैं। सर्वानुगत, सर्वाधिष्ठानस्वरूप, 
सर्वातीत, सर्वभासक, सर्वसाक्षी, केवल, निर्गुण कर्माध्यक्ष एक देव ही सनातन 
प्रभु है। - 
“नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। 
एकः सम्भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ।।” 
(श्रीजाबालदर्शनोपनिषत्‌ १०.३) 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।।” 
(श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६, १ १, गोपालोत्तरता. १८) 
'“शुद्धचेतन एवाहं कलाकलनवर्जितः। 


चैतवर्जितचिन्मात्रमहमेषोऽवभासकः ।।” 
(सनासोपनिषत्‌ २०) 
“मैं कला तथा कलनासे रहित, सर्वावभासक दूश्यरहित चिद्रूप अतएव 
शुद्ध चेतनमात्र ही हूँ।।” 


“ततः शुद्धश्चिदेवाहं व्योमवन्निरुपाधिकः। 

जीवेश्वरादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌।। ” 
(वराहोपनिषत्‌ २ . ५३) 

''उपाधिदशामें मलिन सत्त्वगुणप्रधाना प्रकृतिरूपा अविद्या या 
अन्तःकरणके योगसे जीवरूपसे एवम्‌ विशुद्ध सत्त्वगुणप्रधाना प्रकृतिरूपा 
मायाके योगसे जगदीश्वररूपसे और तम: प्रधाना प्रकृतिके योगसे जगत्‌ - संज्ञक 
अचेतनरूपसे परिलक्षित होता हुआ भी वस्तुतः अन्तःकरण, अविद्या और 
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माया - संज्ञक उपाधियोंसे तथा तत्कृत जीव, जगदीश्वर और जगत्‌ - संज्ञक 
चेतनाचेतनरूप द्वैत - प्रपञ्चसे सर्वथा अतिक्रान्त 
हू" 

““एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌।।” 
(त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ १२) 

“जो एक होता हुआ ही अनेक रूपोंमें विभक्त होकर भिन्न - भिन्न 
प्राणिविशेषोंके विविध (सर्व) रूपोंको धारण किए हुए है , अभिव्यञ्जक संस्थान 
विशुद्ध सत्त्वात्मिका मायाकी एकरूपताके कारण एक और गुणतारतम्यघटित 
अन्तःकरणकी विविधताके कारण विविध - सा दृष्टिगोचर होता है।।” 

““तस्यैकत्वं महत्त्वं च स चैकः पुरुषः स्मृतः। 

महापुरुषशब्दं स बिभर्त्येकः सनातनः।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३५१.९) 

“उसमें एकत्व भी है तथा महत्त्व भी; अतः एकमात्र वही पुरुष 

माना गया है। बह एक सनातन तत्त्व ही महापुरुष नाम धारण करता है।।” 


KH 
EN 


५ 
दिनकृत्प्रभया सदृशेन सदा 
जनचित्तगतं सकलं स्वचिता। 
विदितं भवताऽविकृतेन सदा 
यत एवमतोऽसित एव (सदेव) सदा।।८।। 

“जिस प्रकार प्रकाशस्वरूप दिनकर - सूर्य अपनी प्रभासे सबको उद्भा- 
सत करते हैं, उसी प्रकार आप अपने अभिव्यञ्जक संस्थान प्राणियोंके चित्तमें 
सदा सन्निहित रहकर अपने स्वप्रकाशस्वरूपसे सदा चित्तसहित प्राणेन्द्रियादिको 
उद्भासित करते हैं। आपको वह स्वप्रकाश अविक्रिय स्वरूप सदा विदित है , अत 
एव आप सदा अनात्मसंसर्गसे सुदूर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप ही हैं।।” 


७9 
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प्रकाश्य रूपादिके प्रकाशक चक्षु और प्रकाश्यलोक सहित चक्षुके प्रकाश - 
क सूर्यके सदृश प्रकाश्यसंसर्गसे प्रकाशात्मक प्रकाशककी अलिप्तता सिद्ध है। 
स्वप्रकाश आत्मदेव अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैवसहित मायाका उद्धासक है। 
वह किसी अन्यसे प्रकाशित नहीं है। स्वयं भी स्वयंसे प्रकाशित नहीं है। स्वेतर 
सबका अवभासक है। अवभासनक्रियाका कर्तृत्व भी उसमें “सविता प्रकाशते ' 
के सदृश उपचरित ही है। वह अवेद्य होता हुआ साक्षात्‌ अपरोक्ष है। - 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्भुषैर्बाहवादोषैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ।। 
(कठोपनिषत्‌ २.२.९१) 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।'' 
(श्रीमद्भगवद्गीता १३.३३) 
९६७6 
अतिरिक्त बचनोंका सारार्थ 
आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित बुद्धिकी विषयाकारता विषयविज्ञानमें हेतु 
है। विषयाकार बुद्धिके बिना विषयकी अज्ञातता ही सिद्ध है। अत एव बुद्धि 
विकारवती और आत्मा निर्विकार है। बुद्धिवृत्तियाँकी सदा ज्ञातता आत्माकी 
निर्विकार स्वप्रकाश परिणामशून्यताका द्योतक है। बुद्धिको उदय- विलय - 
संकोच - विकासशीलता ; तद्वत्‌ घटादितुल्य ज्ञेयरूपता अर्थात्‌ परसंविदिता 
उसकी अस्वप्रकाशताका प्रयोजक है। उसकी इदमाकारता तथा अहमाकारता 
सदा वेद्यरूपताकी ही परिचायिका है; न कि स्वप्रकाश विज्ञानरूपताकी । अहम्‌ 
तथा इदम्‌ रूपसे स्फुरित प्रज्ञाशक्ति अहन्ता तथा ममताका आश्रय है। उसके सुप्त 
या विस्मृत हो जानेपर सुषुप्ति तथा समाधिमें स्थूल और सूक्ष्म कार्यवर्गका अभान 
सुनिश्चित है एवम्‌ अहङग्रहपूर्वक अत एव निबन्धक कर्तृत्व तथा भोक्तृत्वकी 
सिद्धि सर्वथा असम्भव है। 
बुद्धिके गुणधर्मासे असंस्पृष्ट आत्मदेव तदनुरूप मान्यताके कारण बद्ध - 
सा परिलक्षित होता है। वस्तुतः आत्मदेव अवगन्ता तथा बुद्धि अवगम्य है। व्यवहार 
अहंबुद्धिसापेक्ष है। अहंबुद्धि अन्योन्याध्यासके बिना असम्भव है। श्रोत्रसे श्रवण 
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तथा नेत्रादिसे दर्शनादि व्यवहार अहङग्रहमूलक है। गुणीके रूप और अवयव 
सदा उसीके समाश्रित रहते हैं। घट - पटादिके तुल्य अहङ्कारकी भी प्रकाश्यरूपता 
अहङ्कारको आत्मधर्म सिद्ध नहीं होने देती। गुणीमें सन्निहित गुण गुणान्तरके द्वारा 
या स्वयं गुणीके द्वारा प्रकाशित नहीं होता तथा स्वाश्रय गुणीको प्रकाशित भी 
नहीं कर सकता ; अतः गुण तथा गुणीमें परस्पर प्रकाश्य - प्रकाशकभाव नहीं 
हो सकता। अनित्य और भास्य अहङ्कार नित्य और स्वप्रकाश आत्माका गुण 
सिद्ध नहीं हो सकता। 

वैशेषिकसम्मत सुख - दुःख - इच्छा - द्वेष - ज्ञानादि अनित्य गुणोंको 
आत्मनिष्ठ मानना सर्वथा अनुचित है। कारण यह है कि अनित्य गुणोंके कारण 
नित्यका गुणी होना सम्भव नहीं- - “न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणि ... ' 
(श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ २५, ३२) । शब्द गुणको अनित्यता तथा गुणी आकाशको 
नित्यता' यह वैशेषिकोंकी धारणा श्रुतिसम्मत न होनेके कारण समीचीन नहीं है । 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.९) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे आकाशकी कार्यरूपता ; अत एव अनित्यता 
सिद्ध है। तद्वत्‌ “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः 
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः।। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं 
वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी।। ' ( मुण्डकोपनिषत्‌ २.१.२,३) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे मनकी कार्यरूपता सिद्ध है। 

जिस प्रकार निरवयव आकाश और सावयव मूसलका परस्पर संयोग 
असिद्ध है; उसी प्रकार निरवयव आत्मा और सावयव अन्तःकरणका परस्पर संयोग 
भी असिद्ध है। लोकमें सावयव रस्सी तथा घटादिका संयोग ही दृष्टिगोचर है। 
कल्पित मरुजलसे अलिप्त मरुके तुल्य कल्पित जगत्‌ से अलिप्त अधिष्ठानात्मक 
वास्तव ब्रह्मका सम्बन्ध भी कल्पित ही मान्य है। अत एव निरवयव पदार्थका 
कल्पित और उसके अवयवके साथ संयोग सर्वथा असिद्ध है। 

वस्तुकृत परिच्छेदशून्य अद्वय चिदात्मतत््तकी असहिष्णुता दार्शनिक 
धरातलपर अनर्गल प्रलाप और असह्य अभिशाप है। 

महाकाशका घटाकाश जिस प्रकार अवयव या विकार नहीं है; उसी प्रकार 
चिदाकाशस्वरूप ब्रह्मका शोधित अहमर्थ चिदात्मा अवयव या विकार नहीं है। 
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जीवेश्वरमें स्वभावसिद्ध अभेदके ज्ञापक तत्त्वमस्यादि महावाक्य 
औपाधिक भेदका ही अपवाद करते हैं; अतः वेदान्तवाक्योंका तिरस्कार या 
उपासनादिपरक भावार्थ सर्वथा अनुचित है। पारदादि रसायनसे शोधित लोहा 
सुवर्ण परिलक्षित होनेपर भी पारदादि रसायनके संसर्गसे सम्प्राप्त आगन्तुक 
प्रभावके निरस्त होनेपर मौलिक पूर्वरूपताको प्राप्त होता है; तद्वत्‌ कर्मोपासनाके 
समुच्चित अनुष्ठानसे सिद्ध देवत्वात्वादिका विलोप श्रुति - स्मृतिसम्मत सुनिश्चित 
है। अतः तत्त्वमस्यादि महावाक्य जीवकी वास्तव ब्रह्मरूपताके ही ख्यापक हैं, 
न कि देवत्वात्वादिके तुल्य आगन्तुक ब्रह्मरूपताके विधायक। - 'कृतकं हि न 
नित्यमिति प्रगतं समवेतमवश्यमपैति यतः' ( श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ १००) - ' 
कृतक नित्य नहीं होता; कारण यह है कि आगन्तुकका विलोप सुनिश्चित है ।' 
चिकित्साके प्रभावसे आगन्तुक रोगका निवारण हो जानेपर स्वभावसिद्ध 
स्वास्थ्यकी स्फूर्तिके सदृश तत्त्वमस्यादि महावावयोंके अनुशीलनसे 
अनात्मवस्तुओंकी स्वतन्त्र सत्ता, चित्ता, प्रियताका और अनात्मवस्तुओंके 
अनुरूप आत्ममान्यताका अपवाद हो जानेपर आत्माकी स्वत:सिद्ध अद्वय 

सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मरूपताका स्फुरण सुनिश्चित है। 

महासर्गके प्रारम्भमें स्वशक्तिस्वरूपा त्रिगुणमयी मायाके द्वारसे 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म सूक्ष्म तथा स्थूल आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी - 
संज्ञक भूत और भौतिक कार्य - करणात्मक प्रपञ्चकी संरचना करता है। अविद्या 
- काम - कर्म - फलात्मक पञ्चभूतोंके तारतम्यज सङ्घात स्थूल शरीर तथा बाह्य 
वृक्षादि स्थूल कार्यप्रपञ्च और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तःकरणरूप करण एवम्‌ 
करणोज्जीवक प्राण उस सर्वेश्वरकी समुज्ज्चल कृति हैं। 

“तत्त्वमसि' - महावाक्यगत “तत्‌ ' - पदका वास्तव अर्थ माया और 
मायिक प्रपञ्चका अधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म है। महावाक्यगत 'त्वम्‌ 
' पदका वास्तव अर्थ देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण और बीजभूत अज्ञानसे 
विविक्त प्रत्यगात्मा है। महावाक्यगत 'असि' पद दोनोंके ऐक्यका बोधक है। 
विभुं प्रत्यगात्माको ब्रह्मरूपता तथा सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मको प्रत्यगात्मरूपता 
एवम्‌ प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रहममें तथा ब्रह्मस्वरूप प्रत्यगात्मामें प्रकृतिसहित प्रपञ्चको 
अध्यस्तता; अत एव ब्रह्मात्मतत््वकी अद्वितीयताका बोधक तत्त्वमस्यादि - 
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महावाक्य हैं। 

त्वं - पदार्थ जीव जागरादि अवस्थाओं और अन्नमयादिकोशोंसे अतीत 
है। 

आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित इन्द्रियसहित उहीप्त प्रज्ञाका बाह्याभ्यन्तर प्रचार 
- प्रसार जाग्रत्‌ है। इन्द्रियरहित अरद्धनिद्रित प्रज्ञाका अभ्यन्तर प्रचार - प्रसार स्वप्न 
है। घनीभूता प्रसुप्त प्रज्ञाकी आत्माकारता सुषुप्ति है। आत्मदेव अलिप्त साक्षी 
है। 

अन्नसंज्ञक पञ्चभूतोंका तारतम्यज सङ्घात षड्धातुमय षाट्कौशिक 
स्थूलशरीर अन्नमयकोश है। कर्मेन्द्रियसहित प्राण प्राणमयकोश है। ज्ञानेन्द्रियसहित 
मन मनोमयकोश है। ज्ञानेन्द्रियसहित बुद्धि विज्ञानमयकोश है। प्राणमय, 
मनोमय तथा विज्ञानमय सूक्ष्मशरीरके अन्तर्गत मान्य हैं। प्रिय, मोद, प्रमोदको 
उच्छलित फलावस्था तथा अज्ञानगर्भित बीजावस्था आनन्दमयकोश है; जो 
कि कारणशरीरके अन्तर्गत मान्य है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्दमें 
तादात्म्यापन्न आत्माकी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
संज्ञा है। सच्चिदानन्दस्वरूप प्रत्यगात्माकी अभिव्यञ्जकता तथा आच्छादकताके 
कारण अन्नमयादिकी कोश संज्ञा है। अत एव कोशोंकी निबन्धकता चरितार्थ है। 
बोधोत्तर कोशोंकी अभिव्यञ्जकता विद्यमान रहती है; परन्तु आच्छादकता विलुप्त 
होती है। आत्माको स्वत:सिद्ध सच्चिदानन्दरूपताकी विस्मृतिके फलस्वरूप 
अन्नमय और प्राणमय - सापेक्ष सत्ता, मनोमय तथा विज्ञानमय - सापेक्ष चित्ता 
और आनन्दमयसापेक्ष प्रियताकी अनर्गल मान्यता निबन्धकता है। 

त्रिगुणात्मक, परिवर्तनशील तथा विकारग्रस्त दृश्य पञ्चकोशोंको 
अनात्मरूपता सिद्ध है। 

उपादेयकी अपेक्षा जड उपादानकी और उसकी अपेक्षा स्वप्रकाश 
अधिष्ठानात्मक उपादानकी सत्यता सुनिश्चित है। अत एव परम सत्य आत्माको 
अद्वितीयता सिद्ध है। 

सन्निकट निर्विशेषका नाम उपादान तथा सर्वथा निर्विशेषका नाम 
अधिष्ठान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध - सम्पन्न पृथिवीकी अपेक्षा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस - सम्पन्न जल; शब्द, स्पर्श, रूप, रस - सम्पन्न जलकी अपेक्षा 
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शब्द, स्पर्श, रूप - सम्पन्न तेज; शब्द, स्पर्श, रूप - सम्पन्न तेजकी अपेक्षा शब्द, 
स्पर्श - सम्पन्न वायु; शब्द, स्पर्श - सम्पन्न वायुकी अपेक्षा शब्दगुण - सम्पन्न 
आकाश; शब्दगुण- सम्पन्न आकाशकी अपेक्षा बीजभावसम्पन्न प्रकृतिस्वरूपा 
माया निर्विशेष है। प्रकृतिस्वरूपा मायाकी भी अपेक्षा सजातीय, विजातीय, 
स्वगतभेदशून्य सच्चिदानन्दस्वरूप अधिष्ठानात्मक ब्रह्म निर्विशेषताकी अवधि 
- काष्ठा और परा गति परा चिति है। महासर्गके प्रारम्भमें उस अधिष्ठानात्मक 
ब्रह्मसे रज्जुसर्पवत्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है। कारण यह है कि सत्‌ से सत्‌, असत्‌, 
सदसत्‌ की ; असत्‌ से सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ की; तद्वत्‌ सदसत्‌ से सत्‌, असत्‌, 
सदसत्‌ की उत्पत्ति असिद्ध है। अत एव आत्मा अज, अनादि सर्वाधिष्ठानस्वरूप 
अद्वय सच्चिदानन्द ब्रह्म है। 

आत्मा असत्यका साक्षी होनेके कारण सत्‌ है, साक्षी होनेके कारण ही 
बह चित्‌ है तथा परप्रेमास्पद होनेके कारण आनन्द और भेदरहित होनेके कारण 
अद्वय है। उस जाग्रदादि अवस्थात्रयसाक्षीमें ही जाग्रदादि - पुरत्रयका लय 
सुनिश्चित है। अज्ञानसे उपाधिवश जीवसदृश अवभासमान उपाधिसाक्षी वस्तुतः 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्त ब्रह्म ही है। तटस्थलक्षणलक्षित मायोपाधिक जगत्कारण ब्रह्म 
पञ्जीकृत तथा अपञ्चीकृत आकाशादि पञ्च भूतोंसे ही नहीं; अपितु बीजशक्ति 
अव्याकृतसे भी सूक्ष्म है। वही जीवसंज्ञक त्वम्‌ - शब्दका अर्थ है। स्वाश्रय 
अविमोहिका विशुद्ध सत्त्वप्रधाना माया सर्वज्ञ - सर्वशक्तिमान्‌ - सर्वव्यापक 
ईशवरकी उपाधि है। स्वाश्रय व्यामोहकरी मलिन सत्त्वप्रधाना अविद्या अल्पज्ञ 
- अल्पशक्तिमान्‌ - परिच्छिन्न जीवकी उपाधि है। जीवेश्वरमें औपाधिक 
भेद अतात्तिवक है और निरुपाधिक अभेद स्वाभाविक है। तत्‌ तथा त्वम्‌ के 
लक्ष्यार्थभूत चिन्मात्र तत्त्वमें तत्‌ तथा त्वम्‌ का भेद परिकल्पित है। विवेकादि 
साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारियोंको स्वत:सिद्ध एकत्वका बोध श्रुति स्नेह और 
सत्कारसहित कराती है। - 

स सत्योऽसत्यसाक्षित्वात्‌ साक्षित्वाच्चित्सुखं तथा।। 
प्रेमास्पदत्वादद्वैतो भेदाभावात्सुरर्षभ। 
तस्मिन्नेव लयं याति पुरत्रयमिदं ततः।। 
(सूतसंहिता ४ यज्ञवै० ब्रह्मगीता ८. ३७) 
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यस्त्वंशब्दस्य लक्ष्यार्थः स तच्छब्दार्थ एव हि। 
तत्त्वंशब्दौ स्वतःसिद्धे चिन्मात्रे पर्यवस्यतः।। 
यः पदद्टयलक्ष्यार्थस्तस्मिन्भेदः प्रकल्पितः। 
मायाविद्यात्मकोपाधिभेदेनैव न वस्तुतः।। 
स्वतःसिद्धैकताज्ञानं व्युदस्य ©श्रुतिरादरात्‌। 


स्वभावसिद्धमेकत्वं बोधयत्यधिकारिणः ।। 
(सूतसंहिता ४ यज्ञवै० ब्रह्मगीता ८. ४९-४३) 
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तीर्थयात्राके सन्दर्भमें परिकरसहित श्रीशङ्कर मद्यार्जुन, पुण्डरीकपुर, 
वैङ्कटेश्वर होते हुए पुष्करणी पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक श्वेतकुष्ठके कारण 
चितकबरावर्णका विह्वल किन्तु विरक्त ब्राह्मणको परोवरीयक्रमसे सूर्य, चन्द्र, 
तारा, अग्नि, वाक्‌, मन, बुद्धि, चिदाभास और चिदात्म - ज्योतिका उपदेश देकर 
कृतार्थ किया। 
काञ्चीमें महर्षि दुर्वासाने पन्द्रह वर्षोतक देवी कामाक्षीकी आराधना 
की। उन्हींकी आज्ञासे श्रीशङ्कराचार्यने वहाँ श्रीचक्रकी स्थापना की। उन्होंने 
शिवकाञ्ची तथा विष्णुकाञ्चीका ; तद्वत्‌ एकाम्रेश्वर , वरदराज तथा कामाक्षी 
- मन्दिरका भव्य निर्माण करवाया एवम्‌ काञ्चीकामकोटिमें महाराज राजसेनके 
सौजन्यसे लक्ष्मी तथा सरस्वतीसहित कामाक्षी देवीको प्रतिष्ठा को । 
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> 
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शिष्यप्रदत्त अनुताप 

श्रीभगवत्पादके श्रीपदापाद, श्रीसुरेश्वर, श्रीहस्तामलक, श्रीतोटक, 
श्रीचित्सुख, श्रीविष्णुगुप्त, श्रीशुद्धकीर्ति, श्रीभानुमरीचि, श्रीकृष्णदर्शन, 
श्रीबुद्धिवुद्धि, श्रीविरञ्चि, श्रीशुद्धानन्दगिरि, श्रीमुनीश्वर, श्रीधीमत्‌, 
श्रीपरमतकालानल, श्रीलक्ष्मण, श्रीदिवाकर, श्रीत्रिपुरकुमार, श्रीगिरिजाकुमार, 
श्रीवटुकनाथ, श्रीअनन्तानन्द, श्रीसमित्पाणि प्रिय शिष्य थे। 

प्रायः समयपर काम आनेवाले और अनुगत समझे जानेवाले सत्पुरुष 
भी निज प्रज्ञाके आवेशमें अपने स्वामीको सङ्कोचमें डाल देते हैं। कभी - कभी 
परमार्थमें दक्ष नायकको व्यवहारमें दक्ष न समझकर या किसी - न - किसी 
क्षेत्रमें किसी - न - किसी दृष्टिसे स्वयंको उत्कृष्ट समझकर अनुगत हितैषी भी 
घनीभूत अभिनिवेशके कारण विपक्षी बन जाते हैं। भूमिजा भगवती सीताके 
शील, अवतार - प्रयोजन, भूभारहरणमें योगदान, अग्निपरीक्षामें उत्तीर्णचरित 
आदिसे अनभिज्ञ अवधवासियोंने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको देवीके 
त्यागके लिए विवशकर जो सन्ताप दिया, वह अवश्य ही हृदयविदारक था। 
अनुगत अक्रूरादिने स्यमन्तकमणिके अपहरणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जिस 
प्रकार लाञ्छित किया, वह सर्वथा अवाञ्छित था। 

भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने ब्रहासूत्रभाष्यपर वार्तिककी संरचनाकी 
भावनासे श्रीकुमारिलभट्टसे सम्पर्क साधा, उनकी प्रेरणासे श्रीमण्डनमिश्रके 
भवनतक नभोमार्गसे यात्रा की। उभयभारतीसे शास्त्रार्थके सन्दर्भमें मृत राजाके 
शरीरमें प्रवेश किया। योगबलसे त्यक्त देहमें प्रविष्ट होनेके पूर्व ही राजकर्मियोंने 
उनके शरीरमें आग लगा दी। जलते हुए शरीरमें उन्होंने अपनी पुर्यष्टकसहित 
जीवकलाको सन्निहितकर भगवान्‌ श्रीनृसिंहकी अनुकम्पासे दग्धदेहको पूर्ववत्‌ 
निर्दग्ध किया। महिमामण्डित श्रीमण्डनमिश्रको सर्वत्यागी विरक्त सन्न्यासीके 
रूपमें जिस उद्देश्यसे श्रीभगवत्पादने प्राप्त किया, उसकी पूर्तिका उपक्रम 
करनेपर निज अनुगत शिष्योंके अत्यधिक अनर्गल प्रलापके कारण वह कार्य 
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नहीं सध सका। गुरुवरकी प्रेरणासे नैष्कर्म्यसिद्धिकी संरचनाकर सुरेश्वरने 
औपनिषदसिद्धान्तके पूर्ण मर्मज्ञ और पक्षधर स्वयंको सिद्ध किया। तथापि 
वार्तिकसंरचनामें विविध विघ्न उपस्थापित करनेके कारण सन्तप्त सुरेश्वरने 
“भविष्यमेँ भी ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यपर उदार विद्वान्‌ के द्वारा विरचित वार्तिक भी 
प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेगा' इस वाग्वज्रका प्रयोग किया । श्रीभगवत्पादने 
जिस असहाय सती आर्याम्बासे येन - केन - प्रकारेण साज््यासकी अनुमति 
प्राप्तकर सर्वहितप्रद प्रशस्त सनातन मानबिन्दुओंकी रक्षाके लिए स्वयंको सान्र्यासी 
बनाया, उसीकी भावनाके अनुरूप उसके शवदाहके लिए उन्हींके कारण स्वयंको 
गौरवान्वित माननेवाले सगे - सम्बन्धियोंने अग्नि न प्रदानकर प्रबल विरोध 
प्रकट किया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने माताके दक्षिण बाहुके मन्थनसे प्रकट 
वहिसे अम्बाका अन्त्येष्टिसंस्कार अकेले ही सम्पन्न किया। खिन्न आचार्यने उन 
ब्राह्मणोंके वंशधरोंको अवैदिक होनेका तथा यतियोंके द्वारा उनकी भिक्षा त्याज्य 
होनेका और ग्रामके सन्निकट श्मशान होनेका शाप दिया। 

निःसन्देह लक्ष्मण - सरीखे स्वप्नमें भी राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोहके 
वशीभूत न होनेवाले अनुगामी अत्यन्त सुदुर्लभ हैं। 

सत्पुरुष अनुगत और आत्मीय महानुभावोंसे यथावसर परामर्श अवश्य लेते 
हैं। उचित परामर्शका वे आस्थापूर्वक अनुपालन भी करते हैं। स्वयं प्रभु श्रीरामने 
महर्षि वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अगस्त्य, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, 
जामवान्‌, हनूमानादिसे तथा श्रीकृष्णचन्द्रने नारद, व्यास, विदुर, कुन्ती, 
उद्धवादिसे परामर्श लिया एवम्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने भी महर्षि लोमश, मार्कण्डेय, 
धौम्य, व्यास, मैत्रेय, विदुर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदिसे परामर्श 
लिया और यथावसर यथासम्भव उसका अनुपालन भी किया। परन्तु परामर्शदाता 
अनपेक्षता, शुचिता, दक्षता, उदासीनता तथा स्थितप्रज्ञतासम्पन्न सन्मार्गगामी 
सत्पुरुष स्वामीको मन्त्रणाके अनुपालनके लिए विवश करे या विवश बना दे, 
ऐसा उचित नहीं। 


CNTY 
एक वार, सुरेशवरने आत्मोपदेशक गुरुको एकान्तमें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर 
अत्यन्त गम्भीर ब्रह्मसूत्र - शारीरक - भाष्यपर वृत्ति लिखनेकी भावना व्यक्त की। 


उन्होंने कहा -'इस सन्दर्भमें मुझे जो करना चाहिए, उसका निःसङ्कोच निरूपण 
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कीजिये। गुरुभक्तिविहीन जीवन जीवन ही नहीं है, गुरुके अनुगत जीवन ही जीवन 
है।' 
शिष्यश्रेष्ठके ऐसा कहनेपर प्रसन्नचित्त आचार्य शङ्करने कहा - “मेरे 
भाष्यपर वार्तिककी संरचना तुझे करनी चाहिए। ' 
उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते। 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिण: । । 
भाष्यमें निरूपित, अनिरूपित तथा दुरुक्तका साङ्गोपाङ्गविवेचनकर पूर्व 
तथा उत्तरपक्षका विस्तृत विवेचन करनेवाला ग्रन्थ वार्तिकके लक्षणोंके मर्मज्ञोंद्वारा 
वार्तिक कहा गया है। 
सुरेश्वरने प्रसन्नता और विनम्रतापूर्वक कहा - हे गुरो! यद्यपि गम्भीर- 
वाक्य - समलङ्कृत - विविध तथा विपुल उपपत्ति - समन्वित आपके भाष्यको 
देखनेमें भी मैं समर्थ नहीं हूँ वार्तिक लिखनेकी बात तो दूर रही, तथापि आपके 
अनुग्रहके अमोघ प्रभावसे मैं तदर्थ प्रयत्न अवश्य करूंगा।' 
आचार्यने कहा - 'अस्त्वेवम्‌' - 'ऐसा ही हो ' 
सुरेश्वर अनुमति प्राप्त कर कक्षके बाहर चले गये। उनके द्वारा वार्तिक - 
संरचनाकी तत्परताका परिज्ञान पद्ापादादिको हो गया। पदापादके प्रिय सहपाठी 
चित्सुखादिने एकान्तमें आचार्यसे कहा। - 
भाष्यसन्निहित भावोंका बृहद्‌ विवेचन सुरेशवरविरचित वार्तिकके 
माध्यमसे होनेपर अभिमतसिद्िके स्थानपर अनर्थकी ही अधिक सम्भावना हमें 
दृष्टिंगोचर होती है। कारण यह है कि भाष्यसन्निहित भावोंका बृहद्‌ विवेचन 
सुरेशवरविरचित वार्तिकके द्वारा सर्वथा असम्भव है। वे पूर्वाश्रममें कुमारिलके 
प्रबल अनुयायी रहे हैं। उन्होंने महाप्रलय, महासर्ग, सर्वेश्वर, विग्रहवान्‌ देव एवम्‌ 
ब्रह्मात्मविज्ञानसे कैवल्यादिका सदा दृढता तथा कुशलतापूर्वक निराकरण ही 
किया है। इन्द्रादि देवोंको विग्रहवान्‌ भी उन्होंने नहीं माना है। सान्न्यासमें वैदिक 
कर्मकाण्डमें अनधिकृत मूक, बधिरादि विकलाड्रोंको और व्रात्यप्राय द्विजोंको 
ही अधिकृत मानकर उन्होंने निवृत्तिमार्गका घोर तिरस्कार ही किया है। - 
“तत्रैवं शक्यते वक्तुं येन पङ्ग्वादयो नराः। 
गृहस्थत्वं न शक्यन्ते कर्तु तेषामयं विधिः।। 
नैष्ठिकं ब्रह्मचर्य वा परिव्राजकतापि च। 
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तैरवश्यं गृहीतव्या तेनादावेतदुच्यते।।' 
(कुमारिलभट्ट) 
परम गुरु व्यासजीके तात्पर्यके सर्वथा विरुद्ध जैमिनिसिद्धान्तका 

प्रतिपादनकर मीमांसासूत्रकार महर्षि जैमिनिका भी उन्होंने तिरस्कार ही किया है। 
कुमारिलने आपके सम्मुख देहत्यागके पूर्व जिन भावोंको व्यक्त किया तथा जिस 
निरीश्वरवादिताके कारण उन्होंने तुषाग्निमें शरीरको होमा, उनसे ये अनभिज्ञ ही 
हैं। आप - जैसे यतिकुलश्रेष्ठके लिए भी इनके गृहका दरबाजा बन्द ही पाया गया 
है। शास्त्रार्थमें पराजयके कारण उनका सान्न्यास अवश्य ही उनकी सत्यशीलताका 
द्योतक है, परन्तु सनन्दनादि मुमुक्षुके तुल्य वैराग्य या हस्तामलकादिके बोधसूचक 
इनका साज्न्यास नहीं है। अवश्य ही उनका सान्न्यास आपके प्रति दुर्भावपूर्ण नहीं 
है, परन्तु सम्भावित वार्तिकमें भेदाभिनिवेशपूर्वक कर्मका सन्निवेश अवश्य ही 
अनर्थकर है। 

'भव्यं भूताय' के ख्यापक भाष्यपर ' भूतं भव्याय' के पक्षधरद्वारा वार्तिक 
लिखा जाना कहाँतक उचित है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। 

हमारी दृष्टिमें आपके सर्वथा अनुगत पदापाद गुरुभक्त होनेके कारण, सिद्ध 
होनेके कारण, नैष्ठिक ब्रह्मचारीसे साज््यासी होनेके कारण, प्रथम शिष्य होनेके 
कारण, भेदबुद्धिविगलित होनेके कारण और शब्दब्रह्म तथा परब्रह्ममें निष्णात 
होनेके कारण और आपके श्रीमुखसे भाष्यार्थका अनेक वार श्रवण करनेके कारण 
वार्तिक लिखनेके सर्वथा युक्त हैं। अथवा अनन्तानन्दगिरि / आनन्दगिरिद्वारा 
वार्तिक - संरचना भी समीचीन है। कारण यह है कि ये अपने तपके द्वारा देवी 
सरस्वतीको द्रवित कर उनसे आपके ग्रन्थोंकी व्याख्या लिखनेका वर प्राप्त लिया 
है। 

समीप बैठे हुए पदापादने कहा - 'हे गुरो! आपके ही शब्दोंमें हस्तामलक 
हाथमें रक्खे गये सनिकट प्रत्यक्ष आँवलेके समान सर्वार्थवित्‌ हैं। ये भी वार्तिक 
- संरचनामें समर्थ हैं।' 

श्रीभगवत्पादने मुसकराते हुए कहा - ' हस्तामलक जातिस्मर योगी हैं। 
इस जीवनमें इन्होंने अक्षरज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है। इनके सगे - सम्बन्धी इन्हें 
पिशाचग्रस्त जड ही समझते रहे हैं। मेरे दर्शनके बाद ही इन्होंने स्वयंको सर्वार्थवेत्ताके 
रूपमें कुछ समयके लिए व्यक्त किया है। मैंने ही इनका नाम हस्तामलक रक्खा 
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है। इनके पिताने इन्हें यह कहते हुए मुझे सौंपा है कि ' अम्बुजवनमें विहारके योग्य 
मधुकर करीलवनमें कैसे विहार कर सकता है, परब्रह्मसरोवरमें विहरण करनेवाला 
परमहंस धन - मान - परिजनसे व्याप्त प्रवृत्तिसरोवरमें कैसे चङ्क्रमण कर 
सकता है ?' 

यद्यपि ये श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा दर्शनादिके पारदर्शा विद्वान्‌ 
हैं, तथापि इन्हें शरीर भी प्रायः विस्मित रहता है, ऐसी स्थितिमें इनके द्वारा पक्ष - 
विपक्ष, खण्डन - मण्डन, युक्ति - युक्त्याभास, आगमिक - अनागमिक सिद्धान्तों 
तथा मतों एवम्‌ उपपत्तियोंसे समन्वित विशालकाय वार्तिक लिखा जाना कैसे 
सम्भव है ? 

पूर्व जन्ममें ये यमुनातटपर निवास करनेवाले समाधिनिष्ठ तपस्वी सन्त थे। 
एक वार एक विप्रकन्या सहेलियोंके साथ यमुना स्नानके लिए आयी । वह दो 
वर्षके बालकको मुनिके समीप उनके संरक्षणमें रखकर स्नान करने चली गयी। 
मुनि अन्तर्दशाको प्राप्त हो गये। दैवयोगसे बालक खिसकता हुआ, यमुनातटतक 
पहुँचकर यमुनामें डूब कर मर गया। उन देवियोंने उस सन्तके पास मृत शिशुको 
लिटाकर आर्तस्वरसे रोना और चिल्लाना प्रारम्भ किया। दयार्द सिद्धने अपनी 
पुर्यष्टकसहित जीवकलाको मृत शरीरमें सन्निहित कर उसे उज्जीवित किया। 
हस्तामलकके रूपमें बही सिद्ध हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 

ये सर्वार्थवित्‌ सुयोग्य तथा समर्थ होनेपर भी विपुलकालसापेक्ष 
बहुलायाससाध्य वार्तिकसंरचनाके लिए आदेश देने योग्य नहीं हैं। अतः 
मेरे कथनपर ध्यान दो। - 

तत्तादृशात्युञ्ज्चलकीर्तिराशिः समस्तशास्त्रार्णवपारदशी। 
आसादितो धर्महितः प्रयत्नात्‌ स चेन्न रोचेत न दृश्यतेऽन्यः।। 
(शङ्करदिग्विजय १३. ४०) 

“जिस मण्डनकी चर्चा आप लोगोंने की, वह उज्ज्वल - अमल - 
कीर्तिपुञ्ज, समस्त शास्त्रसागरका पारदर्शा है। बह अथक और अद्भुत प्रयत्नसे 
वेदतात्पर्यरूप धर्मसंरक्षणके लिए प्राप्त किया गया है। बही यदि आप लोगोंको 
नहीं रुच रहा है, तब प्राप्त कार्यकी सिद्धिके लिए उसके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई 
व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अभिप्राय यह है कि आप लोगोंके दुराग्रहके 
फलस्वरूप वार्तिकनिर्माण ही असम्भव सिद्ध हो रहा है। 
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जब ब्रह्मा और बृहस्पतिकी अद्भुत मेधाशक्तिसे मण्डित मण्डनकी गति, 
मति तथा स्थितिके पारखी त्रिकालज्ञ गुरुके उक्त मार्मिक वचनका भी दुराग्रहपूर्ण 
मिथ्याभिनिवेशसम्पन्न उन शिष्योंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा , तब मण्डनीयके 
मण्डन और सत्याभिनिवेशके संरक्षणकी विधाको अपनाते हुए आचार्यने कहा। - 

मण्डन वार्तिक रचें, यह मेरा पक्ष है। सनन्दन ही वार्तिक लिखें , यह 
आप लोगोंका पक्ष है। बहुमत सनन्दनके पक्षमें है। इस शुभ कार्यमें प्रबल विरोध 
सुमङ्गलप्रद नहीं है। कार्यसिद्धिको लेकर मुझे सन्देह है। सनन्दन ब्रह्मचर्याश्रमसे 
सीधे सान्र्यासी हुए हैं। इनकी विद्या, सिद्धि तथा बुद्धिमत्ताकी ख्याति भी चतुर्दिक्‌ 
व्याप्त है। अतः सबको आनन्दित करनेवाले पद्यपाद सनन्दन भाष्यपर निबन्धग्रन्थ 
लिखकर मुझे भी आनन्दित करें। परन्तु वे वार्तिक न लिखें। जिस सरस्वतीकी 
आराधनासे उनका किञ्चित्‌ अनुग्रहप्राप्त व्यक्ति भी विद्वद्वर हो जाता है, उसीके 
साक्षात्‌ अवतार मुझे भी वरप्रदान करनेमें समर्थ उभयभारतीका वैदुष्य मुझसे 
शास्त्रार्थके समय आपने देखा है। उसके पति विश्वरूप सुरेश्वर मण्डन ही वार्तिक 
लिखें । कारण यह है कि उसके लिखनेकी प्रतिज्ञा नूतन दीक्षा लेकर उन्होंने स्वयं 
की है। 

“मुझसे शास्त्रार्थमें पराजयके पश्चात्‌ लोकनिन्दाशमननेके लिए 
छदारीतिसे उन्होंने सान्र्यास नहीं लिया है। शास्त्रार्थमें और साज््यासके अवसरपर मेरे 
द्वारा ख्यापित सिद्धान्तमें आस्थान्वित होकर ही उन्होंने सान्र्यास लिया है। उनका 
मेरे प्रति अथवा आप लागोंके प्रति कोई दुर्भावपूर्ण वर्ताव भी नहीं है। उनका 
वैदुष्य और उनकी गुरुओंमें आस्था श्राद्धके अवसरपर महर्षि जैमिनिसहित भगवान्‌ 
व्यासकी समुपस्थितिसे सिद्ध है। मेरे प्रति उन्हें आस्थान्वित और पूर्ण समर्पित 
करनेमें महर्षि जैमिनि तथा देवी उभय भारतीका पूर्ण योगदान है। उनके वैदुष्यपर 
कटाक्ष करना सूर्यको नेत्र दिखानेके तुल्य है। श्राद्धके अवसरपर नभोमार्गसे 
उनके गृहमें प्रवेश करनेपर उनका मेरे प्रति अवाञ्छित व्यवहार विदित सिद्धान्तमें 
आस्थाका द्योतक है। उसके लिए उन्होंने क्षमा भी माँग ली है, इतना ही नहीं 
उस अनुताप तथा पश्चात्तापने मेरे प्रति उन्हें अधिक आस्थान्वित बना दिया है। 
व्याससिद्धान्तके विरुद्ध जैमिनिसूत्रोंकी व्याख्या करनेवालोंके प्रति उन्होंने स्वयं 
अनास्था व्यक्त की है। जब गृहस्थाश्रमके पश्चात्‌ भी सान्न्यासकी विधि प्राप्त है, 
तब उसका अनुपालन अधर्म अथवा हेय कैसे माना जा सकता है? शास्त्रार्थके 
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समय इनकी शालीनताकी सिद्धोंने भी सराहना की है। शास्त्रार्थके दिनोंमें और 
उसके पश्चात्‌ मेरे सहित आप महानुभावोंकी परिकरसहित मण्डन और उभय 
भारतीने जो भिक्षादिके माध्यमसे सेवा की है, वह भूलने योग्य नहीं है। इन सब 
दृष्टियोंसे उनपर सन्देह करनेका यद्यपि औचित्य नहीं है, तथापि कर्माभिनिवेशके 
वार्तिकमें सन्निवेशको आशङ्काका निवारण भी आवश्यक है। ऐसा हो जानेपर 
भी कदाचित्‌ उनके द्वारा वार्तिकसंरचनाका विरोध होनेकी सम्भावना है, तब उसे 
द्वेषपूर्ण दुराग्रह या अविवेकपूर्ण हठ अथवा दुर्दैवका दुर्विवाक ही मानना उचित 
है।' 

उन शिष्योंको विदा कर यथावसर एकान्तमें सुरेशवरसे श्रीशङ्करने 
कहा - (तुम्हें गृहस्थाश्रमसे सान््यासाश्रममें आनेवाले, सान्न्यासमें आस्था न 
रखनेवाले, अनीशवरवादी दुराग्रही मीमांसक तथा गृहस्थजीवनमें भिक्षुक 
यतियोंके लिए गृहद्वार बन्द रखनेवाले मानकर तुम्हारे सतीर्थ तुम्हारा विरोध करने 
लगे हैं, ऐसी स्थितिमें अभी वार्तिक लिखना उचित नहीं। अभी यह उचित है कि 
औपनिषदप्रस्थान (वेदान्तसिद्धान्त) के अनुरूप, व्यासतात्पर्यका अभिव्यञ्जक 
तथा भाष्यगत दृष्टिकोणका संरक्षक अध्यात्मविषयक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखो, 
जिसका अवलोकनकर मैं आह्लादित होकर उन्हें दिखा सकूँ और वे अपना दुराग्रह 
त्याग सकें। ' 

आचार्यको आज्ञा मानकर सुरेशवरने शीघ्र ही 'नैष्कर्म्ससिद्द्धिं परमां 
सान्न्यासेनाधिगच्छति' (श्रीमद्भगवद्वीता १८. ४९) के अन्तर्निहित तात्पर्यको 
द्योतित करनेवाला निर्दोष आगमिक युक्तियोंसे युक्त, आद्यन्त मनोज्ञ पदावलीसे 
समन्वित, उदार आशयसम्पन्न 'नैष्कर्म्यसिद्धि' नामक एक अद्भुत ग्रन्थ लिखा। 
परमाह्णादित आचार्यने उस मनोरमा संरचनाका आद्यन्त अनुशीलन कर परमाह्णाद 
प्राप्त किया। उन्होंने उसे अपने अन्य शिष्योंको भी दिखाया। सबने सुरेश्वरको 
तत्त्ववेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ समझा। 

अत्राद्यापि श्रूयते मस्करीन्दरर्निष्कर्माऽऽत्मा यत्र नैष्कर्म्यसिद्धिः । 

यन्नाम्नाऽयं ववृधे ग्रन्थवर्यस्तन्माहात्म्यात्सर्वलोकादृतोऽभूत्‌ ।। 

(श्रीशङ्करदिग्विजय १३.५२) 

“इस अद्भुत ग्रन्थके सम्बन्धमें यतिश्रेष्ठ मनीषियोंके द्वारा यह गाथा सुनी 

जाती है कि अविक्रिय विज्ञानघन आत्मा निष्कर्मा है। जिसके अधिगमसे कैवल्य 
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मोक्षकी सिद्धि सुनिश्चित है। प्रतिपाद्य विषयके सर्वथा अनुरूप ही ग्रन्थश्रेष्ठकी 
प्रसिद्धि नैष्कर्म्यसिद्धि नामसे हुई है। यह प्रबन्ध स्वोचित माहात्म्यके सर्वथा अनुरूप 
ही सर्व लोकमें समादृत हुआ है।' 


विश्वास प्राप्त कर, श्रीविश्वरूप - सुरेश्वरने अपने गुरुको यह वचन कहा 
“न ख्यातिहेतोर्न च लाभहेतोर्नाप्यई(र्च)नायै विहितः प्रबन्धः। 
नोल्लङ्घनीयं वचनं गुरूणां नोल्लङ्कने स्याद्‌ गुरुशिष्यभावः।।' 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १३.५५) 

'हे प्रभो ! इस प्रबन्धको संरचना मैंने न तो ख्यातिकी भावनासे, न लाभकी 
दृष्टिसे और न पूजा - प्रतिष्ठाके अभिप्रायसे की है । गुरुओंका वचन उल्लङ्घन 
करने योग्य नहीं होता, उल्लङ्घन करनेपर गुरु - शिष्यका भाव ही विलुप्त हो जाता 
है, इस आशयसे केवल आपकी आज्ञाके परिपालनकी उत्कण्ठासे मैंने इस ग्रन्थकी 
संरचना की है।।' 

यद्यपि नैष्कर्म्यसिद्धिके निर्दोष और सर्वथा समादरयोग्य सिद्ध हो 
जानेपर श्रीसुरेश्वरद्वारा ब्रह्मासूत्रभाष्यवार्तिककी संरचनाका सैद्धान्तिक अवरोध 
विलुप्त हो गया, परन्तु वैयक्तिक अवरोध प्रबल हो गया। जिसके फलस्वरूप 
शोकातुर सुरेश्वरने वार्तिकसंरचना असम्भव समझकर किसी अन्यके द्वारा भी 
वार्तिकसंरचनाकी सम्भावनाको शापके व्याजसे वाग्वज्रसे कीलित करते हुए ' 
सङ्कीर्ण ही नहीं, अपितु उदार विद्वानोंके द्वारा भी शारीरकशाङ्करभाष्यपर विरचित 
वार्तिक पृथ्वीमें प्रसिद्ध नहीं होगा ।' ऐसा कहा। - 

“शापं कृतेऽस्मिन्‌ कृतमप्युदारैस्तद्वार्तिकं न प्रसरेत्‌ पृथिव्याम्‌ ।।' 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १३.५३) 

लोकपितामह श्रीब्रह्माजीने देवेन्द्रकृत कुचक्रके कारण सौबें अश्वमेधको 
पूर्ण करनेमें असफल आदिराज महाराजाधिराज परम वैष्णव मुमुक्षु पृथुको 
प्रबोधित करते हुए सर्वथा सत्य ही कहा है । - 

यद्ध्यायतो दैवहतं नु कर्तृ मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌।। 
(श्रीमद्भागवत ४. १९. ३४) 
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““जो विधाताके बिगाड़े हुए कामको बनानेका विचार करता है, उसका 
मन अत्यन्त क्रोधमें भरकर भयङ्कर मोहमें फँस जाता है।। '' 


एक वार एकान्तमें यति श्रेष्ठ गुरुवरसे सुरेश्वरने कहा - '' यह सत्य है कि मैं 
पहले गृहस्थ था, परन्तु अब मेरा गृहस्थोचित स्वभाव विगलित हो चुका है। क्या 
बाल्यावस्थाका स्वभाव युवावस्थामें तथा युवावस्थाका स्वभाव वृद्धावस्थामें 
विलुप्त नहीं हो जाता ! पूर्व जन्ममें गृहस्थ होनेमात्रसे क्या कोई इस जन्ममें गृहस्थ 
गिना जाता है ? क्या गृहस्थ माता - पितासे जन्मग्रहणमात्रसे क्या किसीको गृहस्थ 
माना जाता है ? वस्तुतः पूर्वाभिमतिके विलोपसे या विवेकपूर्वक परित्यागसे 
ही नवीन उपलब्धि फलीभूत होती है। यज्ञोपवीतके अनन्तर तदनुकूल विचार 
और आचारकी परिपक्वतासे द्विजत्वको परिपक्वता मानी जाती है। इसी प्रकार 
यज्ञोपवीती ब्रह्मचारी भी संन्यासके अनन्तर संन्यासोचित विचार और आचारकी 
परिपक्वतासे परिपक्व संन्यासी माना जाता है। कोई द्वैती अद्वेतमें परिष्ठित हो 
जानेपर द्रैती नहीं माना जाता। गृहस्थ हों, या ब्रह्मचारी संन्यासमात्रसे अद्वैतनिष्ठ 
नहीं हो जाते। भवबन्धप्रद द्वितीयाभिनिवेशका परित्याग और अद्वैतनिष्ठाका 
परिपाक होनेपर ही बाह्याभ्यन्तर अकर्मरूप संन्यास भवबन्धविध्वंसक मान्य 
है। मुझे लाञ्छित करनेवाले महानुभावोंको मेरी पूर्वापर गति - मति - स्थितिका 
आपने स्वयं ही परिचय दे दिया है, अतः इस सन्दर्भमें मेरा मुख खोलना उचित नहीं 
है। इस सन्दर्भमें परम्पराप्राप्त ये लोकोक्तियाँ ही चरितार्थ हैं -“को नाम लोकस्य 
मुखापिधायकः' (श्रीशङ्करदिग्विजय १३.५९), “जनानने कः करमर्पयिष्यति' 
(नैषधीयचरित), “न ह्यस्ति खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोष करो यः ' 
(आचार्य शङ्कर ) - ' लोगोंके मुखको कौन बन्द कर सकता है, लोगोंके मुखपर 
हाथ कौन रख सकता है , सबको सन्तुष्ट करनेवाला निस्सन्देह कोई उपाय नहीं 
है '॥।'' 

'विद्यार्था जीवनमें मैंने अपनी बुद्धिको शास्त्राभ्याससे परिष्कृत किया। 
गृहस्थाश्रममें मैंने नैयायिकोंके खण्डनके लिए विविध ग्रन्थोंकी संरचना की। 
स्वपक्षके पोषक विधिविवेकादि मीमांसासे सम्बद्ध प्रबन्धोंकी भी मैंने संरचना 
की। तदनन्तर आपके मुखारविन्दसे तत्त्वोपदेशको सुनकर वैराग्यपूर्वक संन्यास 
ग्रहण किया, न कि पराजित होनेके कारण । आपसे शास्त्रार्थ भी तत्त्वार्थनिर्णयके 
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लिए ही था। सङ्ग्राममें विजयश्रीकी दुष्कर समुपलब्धिके सदृश आप - सरीखे 
तत्त्वज्ञ मनीषियोंकी सेवाको सम्पन्न कर पाना मेरे लिए यद्यपि दुष्कर ही है, तथापि 
अब मेरा चित्त आपकी सेवाके अतिरिक्त अन्य कार्य करनेमें नहीं रमता। प्रसन्न 
मुखचन्द्रविनिःसृत सूक्तिसुधासिञ्चनसे अद्वैत तत्त्वमें आस्थाको आप परिपुष्ट कर 
मुझे अतीव आह्लादित कर रहे हैं।' 

इतना कह कर सुरेश्वर मौन हो गये। “मैं शारीरक भाष्यपर वार्तिक 
लिखकर गुरुवरको आह्लादित न कर सका ' इस शोकाग्निसे उनका चित्त 
अवश्य ही सन्तप्त था। उनकी मनःस्थितिको परखकर विवेकनिधि आचार्य 
शङ्करने विवेकामूतसे उसे प्रशान्त किया। बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक और 
तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिकको संरचनाकी गुरुवरसे प्रेरणा प्राप्तकर सुरेश्वर 
अतीव प्रमुदित हुए। 

आचार्य शङ्करने विश्वरूप सुरेशवरसे कहा - “मेरी तैत्तिरीयशाखासे सम्बद्ध 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर और तुम्हारी काण्वशाखासे सम्बद्ध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर 
भी मेरा भाष्य है। तुम दोनोंपर वार्तिक लिखकर मुझे आह्लादित करो और कार्तिक 
मासकी चन्द्रिकाको भी जीतनेवाली विमलकीर्तिका विस्तार करो। मेरे वचनका 
ही अनुपालन करो। किसीके शठतापूर्ण अति दुःसह परुष वचनसे पूर्ववत्‌ आहत 
होकर उद्यमशून्य मत बनो। आस्था, उत्साह और धैर्यपूर्वक पवित्र कार्यका सम्पादन 
करो। अब इस सन्दर्भमें अधिक विचार और विलम्ब मत करो।' 

'सच्चेष्टितं परहितैकफलं प्रसिद्धम्‌' ( श्रीशङ्करदिग्विजय १३.६५) - 
“परोपकारके लिए ही सज्जनोंकी प्रवृत्ति होती है।' 

“आज्ञा गुरूणां ह्यव्रिचारणीया'(श्रीशङ्करदिखिजय १३.६८) की 
सूक्तिको प्रमाण मानकर विद्वानोंमें वरिष्ठ विश्वरूप - सुरेश्वरने दोनों भाष्योंपर 
भावानुरूप मृदुवाक्यके सन्निवेशसे समन्वित पूर्वपक्षके निराकरणसे युक्त 
आगमिक युक्तियोंसे सम्पन्न सिद्धान्तसंस्थापक अर्थगर्भित वार्तिककी संरचना कर 
अतुल असीम मेधाशक्तिसम्पन्न शिष्य सुरेश्वरने यतिश्रेष्ठ गुरुवरको उपहाररूपमें 
निवेदित किया। 

गुरुकी अनुज्ञासे पदापाद सनन्दनने शारीरकभाष्यपर टीका विनिर्मित की, 
जिसका पूर्वभाग 'पञ्चपादिका' और उत्तरभाग 'वृत्ति' के नामसे प्रसिद्ध है। 
महर्षि व्यासदेवके सूत्रोंके विवेचनके लिए पदापादने निर्दोष युक्तियोंसे मण्डित 
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अपनी कीर्तिको उद्घोषित करनेवाले विजयडिण्डिमके समान टीका ग्रन्थ लिखकर 
गुरुदक्षिणारूपमें गुरुवरको प्रदान किया। 

ग्रहोंकी गतिका विचार करते हुए आचार्यने पद्ापादविरचित प्रबन्धके 
सम्बन्धमें एकान्तमें सुरेशवरसे कहा - 'हे वत्स! इस टीकाके पाँच चरण ही 
प्रसिद्ध होंगे, उनमें भी चार सूत्र ही विख्यात होंगे ।' 

प्रारब्धकर्मपरिपाकवशात्‌ पुनस्त्वं 
वाचस्पतित्वमधिगम्य वसुन्धरायाम्‌ । 
भव्यां विधास्यसितमां मम भाष्यटीका- 
माभूतसंलयमधिक्षिति सा च जीयात्‌ ।। 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १३.७३) 

“प्ररब्धकर्मके परिपाक होनेपर तुम पुनः इस भूतलपर वाचस्पतिमिश्रके 
रूपमें जन्म लेकर मेरे ब्रह्मसूत्रभाष्यपर अत्यन्त भव्य टीका लिखोगे। बह 
प्रलयकालपर्यन्त इस भूतलपर स्थिर रहेगी।।' 

आचार्य यतीन्द्र शङ्करने महा प्रतापी आनन्दगिरि आदि शिष्योंको भाष्योंसे 
सम्बद्ध एवम्‌ भाष्यार्थके प्रकाशक विविध अद्वैतपरक ग्रन्थोंके प्रणयनकी 
प्रेरणा दी। उन विद्वान्‌ यतीन्द्रोंने अद्भुत ग्रन्थों तथा विविध प्रबन्धोंको संरचनाकर 
औपनिषद प्रस्थानको परिपुष्ट किया। 
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श्रीपदापादकी तीर्थयात्राका उपक्रम 

प्रियका सङ्गम अवश्य ही सुखप्रद है। परन्तु श्रेयस्कर श्रेष्ठतम प्रियके 
सङ्गमकी चिरकालतक सहिष्णुता बिना महापुण्यके सर्वथा असम्भव ही है। सम 
तथा निर्दोष प्रियमें भी सामीप्यकी स्थितिमें विषमता तथा सदोषताका आरोप 
जीवनिष्ठ कालुष्यका परिचायक है। पूज्यके अनुगत रहकर समुचित परामर्श ही 
हितप्रद है। हठपूर्ण साभिनिवेश अनर्गल मान्यताकी परिपुष्टिकी मनोवृत्ति सुदुर्लभ 
सङ्गमका अपहारक है। 

सङ्गमदशामेँ प्रियकी सन्निधि सुलभ रहनेपर भी प्रायः प्रीतिमें शिथिलता 
परिलक्षित होती है। विरहदशामें प्रियकी सन्निधि दुर्लभ रहनेपर भी प्रायः 
प्रीतिमें प्रगल्भता परिलक्षित होती है। प्रीतिराज्यकी यह विचित्र परिपाटी है। अतः 
प्रीतिपात्र निज आराध्यको सुदुर्लभताकी स्फूर्ति तथा उनके समुज्ज्वल माहात्म्यका 
उद्दीपन प्रेमपरिपोषणकी स्वस्थ विधा है। 

राग, रोष, ईर्ष्या, मद तथा मोहके स्वप्नमें भी अवशीभूत श्रीलक्ष्मण - 
सदृश स्थिरप्रज्ञमें ही प्रेष्ठके चिर सान्निध्यकी सहिष्णुता सम्भव है। 

विश्वहितप्रद प्रेष्ठका हठवश तिरस्कार प्रज्ञाशक्ति, प्राणशक्तिके सहित 
निज कीर्तिका अपहारक, विश्वहितका विध्वंसक तथा वियोग एवम्‌ विक्षेपका 
आधायक है। 

स्वामीका सतत आनुगत्य ही सुखप्रद है। प्रीतिपरवश समझकर 
हठवश उन्हें अपने अनुगत बनानेका गुप्त या प्रकट प्रयास प्रीतिपक्षमें अवश्य 
ही प्रबल प्रमाद है। निस्सन्देह प्रमाद अपकर्षसूचक मृत्यु है। - प्रमादो मृत्यः' 
(अध्यात्मोपनिषत्‌ १४) । 

क 
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“प्रमादो वै मृत्युरहँ ब्रवीमि’ (महाभारत - सनत्सुजातीयपर्व ४२ . ४ ) 
- के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि जीवनमें स्खलन, असफलता अपूर्णता 
प्रमादके फलस्वरूप प्राप्त होता है। प्राप्तविवेकके अनादरसे पलनेवाला प्रमाद 
अवश्य ही पतनमें हेतु है। व्यवहार तथा परमार्थ - भूमिमें प्रमुख परिपन्थी प्रमाद 
ही है। सदेह स्वर्गारोहणकी भावनासे द्रौपदीसहित पाण्डव यात्रा कर रहे थे। 
स्वर्गलक्ष्मीस्वरूपा यज्ञवेदीसे समुत्पन्ना भूमिजा द्रौपदीके प्रथम पतनका मुख्य 
कारण अर्जुनमें प्रीतिकी अधिकता अर्थात्‌ आनन्दमयकोशमें संलग्नता मान्य है। 
तदनन्तर पृथ्वी तथा जलके अधिदैव नासत्य तथा दस्र नामक अश्विनीकुमारोंके 
अवतार सहदेव तथा नकुलमें सहदेवके पतनका प्रमुख कारण विद्यावैभवपर 
गर्व अर्थात्‌ विज्ञानमयकोशमें संलग्नता मान्य है। तदनन्तर नकुलके पतनका 
प्रमुख कारण शरीरसौन्दर्यसम्पदापर गर्व अर्थात्‌ अन्नमयकोशमें संलग्नता मान्य 
है। तदनन्तर तेजोमय इन्द्रके अवतार अर्जुनके पतनका प्रमुख कारण असाध्य 
कार्यके साधनेकी प्रतिज्ञा करनेकी मनोवृत्ति अर्थात्‌ मनोमयकोशमें संलग्नता 
मान्य है। तदनन्तर वायुपुत्र वृकोदर भीमके पतनका प्रमुख कारण भूख - 
प्यासपर अनियन्त्रण तथा बलवैभवपर गर्व अर्थात्‌ प्राणमयकोशमें तादात्म्यापत्ति 
मान्य है। तदनन्तर आकाशकल्प धर्मराजके अवतार युधिष्ठिरजीके देवयानसे 
सदेह स्वर्ग पहुँच कर धर्मप्राण द्रोपदीसहित चारों पाण्डवोंको कृत्रिम नरकमें 
कराहते और धर्मयुद्धमें वीरगतिप्राप्त दुर्योधनादिको स्वर्गमें अठखेलियाँ करते 
देखकर मर्त्यलोककी न्यायप्रणालीके विरुद्ध देवलोककी न्यायप्रणालीके 
कारण उद्विग्नता असहिष्णुतारूप विज्ञानमयकी अन्तर्निहित प्रशस्त धारामें 
अभिनिवेश मान्य है। उसके वारणके लिए उन्होंने देवदूतों तथा देवर्षियोंकी प्रेरणासे 
मर्त्यशरीरको स्वर्ग गड़गमें अनायास विसर्जितकर दिव्यभोग्योंको भोगनेमें समर्थ 
द्रव्यसूक्ष्मविपाकात्मक अर्थात्‌ हुत द्रव्यात्मक पुण्यसारसर्वस्व शरीर प्राप्त किया। 

इस प्रकार, पतनरूप मृत्युका मुख्य कारण दृष्टिदोषरूप अनर्गल मान्यता 
ही है। 

कतिपय प्रमुख सतीर्थोके दुराग्रहके फलस्वरूप विश्वरूप सुरेश्वरको 
अतीव सन्ताप हुआ। भगवत्पादका मण्डन - विश्वरूप - श्रीसुरेश्वरके द्वारा 
वार्तिकसंरचनाके निमित्त विपुल और अद्भुत प्रयास विफल हुआ। शारीरकभाष्यमें 
सूत्ररूपमें निगदित तथा अन्तर्निहित अद्भुत रस - रहस्यको वार्तिकके माध्यमसे 
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प्राप्त करनेसे जिज्ञासुजगत्‌ सर्वथा वञ्चित रहा। 


पह > 
ह 

श्रीपद्यपादका मन उचट चुका था। पूर्णचन्द्रको चकोरके तुल्य जिन्हें 
प्रतिक्षण निहारनेकी भावना थी, जिनके सान्निध्यमें समय - समयपर भगवान्‌ 
शिव, वेदव्यास, जैमिनि, भट्टपादादिके दर्शनोंका दुर्लभ सुयोग सुलभ था, जिन 
गुरुवरके श्रीविग्रहकी रक्षामें अङ्गरक्षकके तुल्य जो समर्पित थे, कायाकी छायाके 
समान जो उनके अनुगामी थे, जो परकायप्रविष्ट स्रक्‌ - चन्दन - वनितादि - 
लालित गुरुवरको राजोचित भोगविलासमें पारङ्गत जानकर भी विमल गुरुभक्तिसे 
समन्वित थे, जिनके कारण जिन्हें भगवान्‌ नृसिंह सिद्ध थे, जिनका न अपना कोई 
मित्र था न शत्रु , जो गुरुके मित्रको मित्र तथा गुरुके शत्रुको शत्रु समझते थे, जिन्हें 
आचार्यके सान्निध्यमें भाष्यादिके अनुशीलनका और दुर्गम तीर्थोकी पदयात्राका 
भी अनायास सुयोग सुलभ था, विषम परिस्थितियोंमें भी स्वसिद्धान्तकी 
संस्थापनाका दुर्लभ प्रशिक्षण प्राप्त था, उन्हींके हृदयमें पृथक्‌ से तीर्थयात्रा 
तथा देशाटनकी तीव्र भावना उदित हुई। यद्यपि आचार्य उनके अनुरोधपर उन्हें 
अभिमत तीर्थोकी यात्रा भी अपने साथ करा सकते थे, तथापि आराध्यके मार्गमें 
अवरोधकतारूप अघसंज्ञक प्रतिबन्धक प्रमादके कारण मनमें अद्भुत उद्विग्नता 
और प्रबोधको शिथिलता स्वाभाविक थी। यह तथ्य सर्वथा सत्य है कि उच्च 
सान्निध्य और साधनसोपान सम्प्राप्त सत्पुरुष भी दुर्दैवके दुर्विपषाकवश स्वल्प 
दुराग्रह तथा दुर्भावको भी प्रश्रय देनेपर निश्चित अवधितक हीनसान्निध्य और 
अवर साधनसोपानतक गतिशील हुए बिना नहीं रहते। 


एक वार एकान्तमें श्रीपदापादने आस्थाकेन्द्र आचार्यको कहा - "हे गुरुवर 
! देशाटनके व्याजसे विविध तीर्थोंकी यात्राकी अनुज्ञा मुझे प्रदान कीजिये। मैं 
अत्यन्त उत्सुकता और आतुरतापूर्वक ऐसा कह रहा हूं ।' 
हितैषी, हितज्ञ, हित करनेमें तत्पर तथा समर्थ वात्सल्यनिधि श्रीभगवत्पादने 
अन्तरङ्गकी सुलभता होनेपर बहिरङ्गकी दुर्बलताके अभिप्रायसे कहा । - 
स क्षेत्रवासो निकटे गुरोर्यो वासस्तदीयाङिघजलं च तीर्थम्‌। 
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गुरूपदेशेन यदात्मदृष्टिः सैव प्रशस्ताऽखिलदेवदृष्टिः।। 

शुश्रूषमाणेन गुरोः समीपे स्थेयं न नेयं च ततोऽन्यदेशे। 

विशिष्य मार्गश्रमकर्षितस्य निद्राभिभूत्या किमु चिन्तनीयम्‌।। 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १४.२ -३) 

'गुरुके सन्निकट जो निवास है, वह तीर्थवास ही है, कारण यह है कि 
उनका चरणजल तीर्थ है। यह सत्य है कि तीर्थोमें देवदर्शन सुलभ होता है, परन्तु 
जिस प्रकार गुरु तीर्थोके भी तीर्थ है, उसी प्रकार आत्मा देवोंका भी देव है। अत 
एव गुरुके उपदेशसे सुलभ जो आत्मदर्शन है, वही सर्व देवोंका भी प्रशस्त दर्शन 
है। अत एव शिष्यको चाहिए कि गुरुको सेवा करता हुआ उनके समीप रहे, अन्यत्र 
न जाय। देशाटनसे थका हुआ साधक निद्राके वशीभूत होकर वेद्य ब्रह्मात्मतत्त्वके 
चिन्तनसे विमुख हो ही जाता है।। ' 

'ज्ञानोत्तर संन्यास याज्ञवल्क्यादिके तुल्य विद्वत्‌ संन्यास मान्य है। ज्ञानार्थं 
संन्यास विविदिषा मान्य है। तुम विविदिषु हो, अतः तुम्हें तत्त्वमस्यादि महावाक्योंके 
अर्थका परिशीलन करना चाहिए, न कि तीर्थाटन।' 

“अपरिचित क्षेत्रमें यात्रा करनेपर अभिमत स्थल, जल, अन्न और सङ्घ 
एवम्‌ समयपर करणीय कर्मोका सम्पादन सदा सम्भव नही है। दूषित अन्नादि तथा 
जलवायुके सेवनसे वात, पित्त तथा कफादिकी विकृतिके कारण विविध रोगोंका 
ग्रास बनना स्वाभाविक है। तद्वत्‌ देशाटनमें मोच, चोट आदि बाहरी आघातके 
कारण रुग्णताकी अधिक सम्भावना रहती है। सर्दा - गर्मा, भूख - प्यास, 
मान - अपमानकी सबमें तुल्य सहिष्णुता न होनेके कारण और पृथक्‌ - पृथक्‌ 
क्षेत्रको यात्रामें अभिरुचिके कारण परस्पर कलहकी अधिक सम्भावना रहती है। 
अतः तुम - सरीखे विद्वान्‌ साधकके लिए सुदुर्लभ साजका बुद्धिपूर्वक परित्याग 
उचित नहीं है।' 


इ 

गुरुवरके सारगर्भित किन्तु यथार्थ वचनोंको सुनकर सनन्दनजीने कहा - 
“हे यतिश्रेष्ठ। गुरुके वचनका अनुपालन ही विहित है, न कि निराकरण। आपका 
यह कथन युक्त है कि 'गुरुकी सेवा तीर्थयात्रासे श्रेष्ठ है।', परन्तु देशाटनकी 
उत्कण्ठाका निवारण देशाटनसे ही सम्भव है। देशोंको बिना देखे मेरे हदयमें 
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चैन नहीं है। समयपर समुचित अन्न, जल, विश्राम, देवाराधनादि कृत्योंका सदा 
सम्पादन तीर्थयात्रामें असम्भव है, यह भी सत्य है, तथापि धर्मसञ्चयके लिए 
कुछ कष्ट सहना भी अनिवार्य ही है। फलोन्मुख दुरितके फलस्वरूप स्वदेश या 
परदेशमें कहीं भी व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो सकता है। कालकवलित प्राणी कालयोगसे 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिका ग्रास बनता ही है। बिना भोगा हुआ कर्म प्राणियोंके 
पीछे - पीछे लगा रहता है। - कर्म ह्यभुक्तमनुवर्तत एव जन्तुम्‌ ' (शङ्करदिग्विजय 
९४.१०) । आया हुआ काल मनुष्यको नहीं छोड़ता, चाहे वह स्वदेशमें रहे, चाहे 
परदेशमें । -'इह स्थितं वा परतः स्थितं वा कालो न मुञ्चेत्‌ समयागतश्चेत्‌। 
(शङ्करदिग्विजय १४. ११) 

मन्वादि महर्षियोंने देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप कर्मोपासनामें 
सङ्कोच या विस्तारका वर्णन किया ही है । अतः देश, कालको सीमामें कृत्यके 
सम्पादनसे पापको प्राप्ति असम्भव ही है। फलोन्मुख सुकृतके फलस्वरूप जङ्गलमें 
भी मङ्गलप्रद अन्न, जलादिकी समुपलब्धि सम्भव ही है। जङ्कलमें भी मङ्गल 
तथा घरमें भी मृत्यु आदि अमङ्गलमें हेतु देवकी अनुकूलता तथा प्रतिकूलता ही 
है। ब्रह्म देश, काल तथा द्वन्द्वोंसे अतीत है; सर्व देश तथा कालमें वह सबको 
सुलभ है। ब्रह्मानन्दकी हर देश तथा हर कालमें अनुभूति करनेमें समर्थ मनीषीको 
विक्षेषविनिर्मुक्त समाधि दुर्लभ नहीं है। सत्तीर्थसे मन प्रसन्न होता है। विविध 
विचित्र क्षेत्रोंके वीक्षणसे मनका कुतुहल शान्त होता है। सुजनसम्पर्क अनर्थोका 
निवारण करता है। अतः भ्रमण किसे नहीं रुचिकर है ? - “न कस्मै भ्रमणं रोचते' 
। सुजन विद्वान्‌ पर्यटकको देशाटनमें सुजन विद्वान्‌ सुलभ होते हैं। सुजन विद्वानोंकी 
अभिसङ्गति स्थिर तथा सुखदा मान्य है। खलकी प्रीति स्थिर नहीं होती।- 

' अटाट्यमानोऽपि विदेशसङ्गतिं लभेत विद्वान्‌ विदुषाऽभिसङ्गतिम्‌। 
बुधो बुधानां खलु मित्रमीरितं खलेन मैत्री न चिराय तिष्ठति।। 
(शङ्करदिग्विजय १४. १७) 

गुरुके सान्निध्यसे सुदूर रहकर भी ध्यानावस्थित तदूत मनसे उनका 
सान्निध्य सम्भव है। गुरुके समीप रहकर भी अन्यत्र चित्त रमानेवाला गुरुसान्निध्यसे 
वञ्चित ही माना जाता है। - 
समीपवासोऽयमुदीरितो गुरोर्विदेशगो यद्‌ हृदयेन धारयेत्‌। 
समीपगोऽप्येष न संस्थितोऽन्तिके न भक्तिहीनो यदि धारयेद्‌ हृदि।। 
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(शङ्करदिग्विजय १४. १८) 

सुजनसे सुजनको सङ्गति शनैः - शनैः सुमतिको सुपुष्ट करती है। सुपुष्ट 
मतिसे विवेककी समुपलब्धि सुनिश्चित है। विवेककी प्रगल्भतासे रजस्‌ तथा 
तमस्‌ - समुद्भूत हेय गुणगणोंका परित्याग भी अनायास सम्भव है।- 

सुजनः सुजनेन सङ्गतः परिपुष्णाति मतिं शनैः शनैः। 

परिपुष्टमतिर्विवेकवाञ्शनकैर्हेयगुणं विमुञ्चति।। 

(शङ्करदिग्विजय १४. १९) 

शिष्य सनन्दनके उक्त वचनोंका श्रवणकर आचार्य शङ्करने वात्सल्यपूर्ण 
हृदयसे कहा - “यदि तीर्थसेवनका आग्रह ही है, तब मैं तुम्हारे इस धर्मपुरुषार्थमें 
विघ्न नहीं डालना चाहता। चित्तस्थैर्यकी प्रधानताकी दृष्टिसे मैने तीर्थयात्राका 
निषेध किया है। वह भी इस अभिप्रायसे कि क्षेत्रविशेषमें जाना कहीं अति दुःखमें 
हेतु न बने।' 

सद्भिः सङ्गो विधेयः स हि सुखनिचयं सूयते सज्जनाना- 
मध्यात्मैक्ये कथास्ता घटितबहुरसाः श्राव्यमाणा : प्रशान्तैः । 
कायक्लेशं विभिद्युः सततभयभिदः श्रान्तविश्रान्तवृक्षाः- 
स्वान्तश्रोत्राभिरामाः परिमृषिततृषः क्षोभितक्षुत्कलङ्काः।। 
(शङ्करदिग्विजय १४. २२) 

“'सज्जनोंकी सङ्गति विहित है; क्योंकि यह अत्यधिक सुख समुत्पन्न करती 
है। शान्त पुरुषों के द्वारा कही गयी रस - रहस्यपूर्ण श्रान्त पुरुषोंको विश्राम देनेवाली 
अध्यात्मविषयक कथाएँ शरीरके क्लेशको दूर करती है, भयका निवारण करती 
हैं, श्रोत्र तथा मनको सुख देती हैं, प्यासको शान्त करती हैं और भूखके कलङ्कको 
दूर भगाती हैं।।” 

सत्सङ्गोऽयं बहुगुणयुतोऽप्येकदोषेण दुष्टो 

यत्स्वान्तेऽयं तपति च परं सूयते दुःखजालम्‌। 

खल्वासङ्गो वसतिसमये शर्मदः पूर्वकाले 

प्रायो लोके सततविमलं नास्ति निर्दाषमेकम्‌।। 

(शङ्करदिग्विजय १४. २३) 

“यह सत्सङ्ग बहुत गुण - सम्पन्न है; तथापि एक दोषसे यह दूषित है; वह 

यह कि इसके समापनपर यह हृदयको तपाता है तथा दुःखजालको समुत्पन्न करता 
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है। वियोगसे पूर्व सङ्गमदशामें यह सुखद सिद्ध है; परन्तु विरहदशामें दुःखद। 
क्यों न हो, प्रायः लोकमें कोई ऐसा नहीं है; जो सदा विमल और निर्दोष हो।। ” 


विवरण 

सत्यसहिष्णुताकी क्रमिक अभिव्यक्तिके प्रभावसे जीवत्वका शनैः - शनैः 
अपहरण कृपालु गुरुका कर्त्तव्य है। जीवत्वका अपहरण सबसे दुर्गम घाटी है। जिस 
जीवत्वके कारण जीव अनादिकालसे बन्धनग्रस्त है, उसके अपहारक श्रीहरिगुरुके 
प्रति भी आक्रोशादिसे यह तथ्य सिद्ध है कि अविद्या, काम तथा कर्मप्रसूत हर्ष 
- विषाद, स्मृति - ज्ञानापोहन, त्वमिति - अहमितिरूप जीवत्व जीवको अत्यन्त 
प्रिय है। यद्यपि आत्मदेव एकरस आनन्दस्वरूप, ज्ञानस्वरूप तथा सद्रूप है, तथापि 
हर्ष - विषाद, ज्ञान - अज्ञान, त्वमिति - अहमितिरूप द्वन्द्वग्रस्त होना जीवधर्म है। 
एकरस सत्ता - चित्ता तथा प्रियताकी स्फूर्ति जीवेशवरके भेदका अपहारक है। 

देवर्षि नारदने समाधिसिद्धिके फलस्वरूप काम तथा क्रोधपर विजयश्री 
प्राप्त को। उनके हृदयमें अहमितिकी अधिकताका अवलोकनकर दृष्टदेव 
भगवान्‌ श्रौविष्णुने गर्वाङ्करको शीघ्र विलुप्त करनेकी भावनासे मायाविनिर्मित 
विश्वमोहिनीमें उन्हें समासक्तकर कामातुर बना दिया तथा विश्वमोहिनीसे विवाहमें 
प्रतिबन्ध डाल दिया। जिसके फलस्वरूप क्रोधातुर नारदने इष्टदेवको ही शाप 
दे डाला। समर्थ तथा अनुग्रहविग्रह प्रभुने लोकहितार्थं उसे स्वीकारकर देवर्षिके 
उत्कर्षका मार्ग प्रशस्त किया। 

श्रीसतीके पिता दक्षके विकट दर्पके दमनकी भावनासे श्रीसदाशिवने 
सभामें समागत दक्षको देखकर मनसे उनके तथा सबके हदयमें विराजमान प्रभुको 
परम आत्मीय और साक्षात्‌ प्रत्यगात्मस्वरूप समझकर अभिवादन और अभिनन्दन 
किया; तथापि बाहरसे दक्षका सत्कार नहीं किया। कुपित प्रजापतिने कालान्तरमें 
समायोजित महायज्ञोत्सवमें उन्हें निमन्त्रित नहीं किया। पितृकुलसमासक्त 
महोत्सवप्रिय सतीने पतिके मना करनेपर भी सज्ञोत्सवमें स्वयंको सम्मिलित 
किया। पतिको तिरस्कृत समझकर पितासे उपेक्षित देवीने योगाग्निभावित 
सज्ञाग्निमें स्वयंको होम दिया। शिवप्रेरित शिवदूतोंने यजमानसहित शिवद्रोही 
ऋत्विजोंका चित्रवध किया। शिवदूतोंसे प्रताडित दक्षने शिवानुग्रहलाभकर 
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विध्वस्त यज्ञको पूर्ण किया। 

उक्त रीतिसे श्रीहरिहरको भी अनुगत तथा सम्बद्ध जीवके हर्ष - विषाद, 
ज्ञान - अज्ञान और अहमिति - संज्ञक जीवधर्मरूप जीवत्वके अपहरण तथा 
निवारणमें कलेश उठाना पड़ता है। 

भगवत्पाद श्रीशङ्करने भावी अनिष्टका आकलन कर पदापादजीको 
पृथक्‌ से तीर्थयात्रा न करनेका आग्रह किया, परन्तु प्रौढिवादका आलम्बन लेकर 
उन्होंने अभिनिवेशवश उसका निराकरण कर दिया। तथापि यतिश्रेष्ठ गुरुवरने 
पुनः कहा -'हे यतिश्रेष्ठ जनपद, क्षेत्र तथा तीर्थमें पहुँचनेके लिए विविध मार्गोमें 
जो निरुपद्रव हो, उसीसे यात्रा करना। तस्कर, चौर, कापालिक, वञ्चक, धूर्त तथा 
मूर्खादि घातक मनुष्योंके चपेटसे बचके रहना । द्विजश्रेष्ठोंकी बस्तीमें कुछ दिन रुकते हुए 
यात्रा करना । अन्यथा परिचितोंके साथ गन्तव्यस्थलपर शीघ्र पहुँचनेका प्रयास करना। 
सत्पुरुषोंका सङ्ग विपुल सुखप्रद है। उनसे श्रवणमङ्गल शान्तिप्रद रस - रहस्यपरिप्लुत 
अध्यात्मचर्चाका श्रवणकर अनिन्दित रहना। सत्पुरुषोंका सङ्गम सुखप्रद तथा विरह 
दु:खप्रद है। सत्पुरुषोंके विप्रलम्भसम्भव तापका शमन उनके द्वारा गीत सदुक्तियोंके 
अनुशीलनसे ही सम्भव है। जलादि सुखद पदार्थोका सङ्कलन भी क्लेशप्रद है। 

देवमूर्तिं, दुर्लभ ग्रन्थ तथा वस्त्रादिके अपहारकोंसे सदा सावधान रहना। 
अपरिचित लोगोंपर विश्वास नहीं करना चाहिए। - 

विश्वासोऽतोऽपरिचितनृषु प्रोज्झनीयो न कार्यः। 
(शङ्करदिग्विजय १४.२५) 
मार्गमें या आस - पास जो संन्यासी रहते हों, उनका दर्शन तथा अभिवादन 

अवश्य करना। उनकी उपेक्षा या उनका उल्लङ्घन क्लेशप्रद होता है। वे श्रेयस्करकार्यको 
भी निष्फल करनेमें समर्थ होते हैं। चित्तको निर्मल तथा निश्चल करनेवाले आचार 
तथा विचारका ही सेवन करना शुद्ध तथा समाहित चित्तपर ही आत्माका आत्मानुरूप 
अभिव्यञ्जन सम्भव है।' 

यतिवर श्रीगुरुवरके सुमङ्गलप्रद वचनामृतको आस्थापूर्वक धारण कर 
श्रीसनन्दन तीर्थयात्राके लिए उद्यत हुए। 

उदारकीर्ति यतिवरने उन्हें विदाकर श्रीसुरेशवरादिके सहित सह्याद्रिक्षत्रमें 
निवास किया। बहाँसे भगवान्‌ वराहके दाढोंसे समुत्पन्न तुङ्गभद्राके उत्पत्तिस्थानमें 
पहुँचकर उन्होंने आह्विकक्रिया सम्पन्न की। उस विभाण्डक तथा शृङ्गीकी 
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तपोभूमिमें श्वृङ्खगिरिपर उन्होंने एक सर्पको मेढकपर फणोंसे छाया किये हुए देखा। 
उस निर्वैर स्थलपर भगवत्पादने भगवती शारदाका भवन बनवाकर श्रीचक्रस्थ 
शारदाको प्रतिष्ठित किया। 


यतिवर शङ्करके करकमलोंसे सती आर्याम्बाकी 
अन्त्येष्टि 


जिस समय आचार्य शङ्कर शिष्योंको शारीरकभाष्य पढ़ा रहे थे, सहसा 
उनकी रसनाको माताके दूध - जैसा स्वाद मिला। उन्होंने योगबलसे अपनी माताकी 
मरणासन्नदशाको जानकर सुरेश्वरादिसे उसका यथावत्‌ वर्णन कर माताको दिये 
गये वचनके परिपालनकी भावनासे आकाशमार्गसे जन्मभूमिकी ओर प्रस्थान 
किया। जन्मभूमि पहुँच कर माताके श्रीचरणोंमें उन्होंने विधिवत्‌ प्रणाम किया। जिस 
प्रकार गर्मीसे सन्तप्त प्राणी मेघमण्डलके प्रभावसे सन्ताप मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार 
सती आर्याम्बाने चिरवियुक्त पुत्ररत्नके दर्शनसे स्वयंको सन्तापमुक्त समझा। 

असङ्ग , मोहान्धकारापहर्ता और दयार्द्रचेता यतिश्रेष्ठ पुत्ररत्न शङ्करने कहा - हे 
अम्ब! यह तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सम्मुख है। शोकको त्यागो। तुम्हारे लिए मैं क्या 
करूँ बताओ।' 
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बहुत समयके पश्चात्‌ अपने पुत्रको सकुशल देखकर प्रमुदितचित्त सती शनैः 
- शनैः कहने लगी। इस मरणासन्न दशामें मैं तुमको दैवयोगसे कुशली देख रही हूँ, 
इससे अधिक कौन - सा कृत्य है ? तथापि हे पुत्र! अब मैं जरासे जीर्ण - शीर्ण इस 
शरीरको ढोनेमें असमर्थ हूँ। हे सहुत्त (पुण्यचरित) ! जीवकलासे विहीन होनेपर 
इस देहको शास्त्रसम्मत मार्गसे संस्कृत कर मुझे पुण्यलोकोंकी प्राप्ति कराओ।' 

माताके मनोभावको समझकर शङ्करने सर्वप्रथम उसे उस सनातन परब्रह्मका 
उपदेश दिया जो कर - चरणादिसम्पन्न शरीरसे सर्वथा अतीत है। जो आकाशसदूश 
बाह्याभ्यन्तरसन्निहित है और जन्म, जरा, व्याधि तथा मरणादि उपद्रवोंसे रहित है। 

पुत्रका यह उपदेश सुनकर आर्याम्बा सतीने कहा - 'हे सौम्य! तुमने जिस 
एक, अस्थूल, अनणु, अगोत्र तत्त्वमात्र निर्गुणका उपदेश किया है, उसमें मेरा मन 
नहीं रमता। अतः रम्य सगुण सर्वेश्वर देवका मुझे उपदेश दो।' 

माताके वचन सुनकर दयालु शङ्करने भक्तिभावसे भुजङ्गप्रयात छन्दमें 
अष्टमूर्ति शिवको संस्तुति की। तब प्रसन्न होकर महादेवने अपने दूतोंको भेजा। 
उन दूतोंके हाथोंमें शूल और पिनाक देखकर आर्याम्बाने कहा - 'मैं इनके साथ 
नहीं जाऊँगी। ' 

तब आचार्यने सविनय शिवदूतोंको लौटाकर भक्तिभावसे जो 
शेषशस्यापर शयन करते हैं, श्री - संज्ञक लक्ष्मीके अङ्कमें रमालालित जिनके 
चरणकमल सुशोभित हैं, भूदेवी तथा नीलादेवी जिन्हें चञ्चल चामरोंसे पङ्का 
करती हैं, वैनतेय गरुड़ आगे हाथ जोड़कर जिनकी सेवा करते हैं, अपनी पाँच 
मूर्तियोंको चतुर्दिक्‌ धारण करनेवाले अस्त्रदेवताओंसे जो सेवित हैं, महनीय तमालके 
समान कमनीय कोमल अङ्गश्रीसे सम्पन्न हैं, अद्भुत रत्नोंसे मण्डित मुकुटसे सुशोभित 
हैं, सूर्यसदूश आभामण्डित अग्रभागसम्पन्न हैं, इन्द्रनीलपर्वतकी कात्तिको भी जो 
अपनी श्यामल शोभासे हास्यास्पद सिद्ध करनेवाले हैं , उन भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की। देहत्यागके अव्यवहित पूर्वक्षणमें सतीने निज सुतके द्वारा निरूपित 
अम्बुजाक्ष श्रीहरिको भक्तिभावसमन्वित चित्तमें धारण कर योगियोंके सदृश 
पुर्यष्टकसहित जीवकलाको शरीरसे कर्षित कर देहत्यागके पूर्व पुत्रकी प्रशंसा 
कर, श्रीविष्णुदूतसेवित शरच्चन्द्रसदूशसुशोभित हिलती हुई पताकासे समलङ्कृत 
दिव्य विष्णुयानका दर्शन किया। श्रीविष्णुदूतोंका दर्शन कर प्रमुदित आर्याम्बाने 
देहका परित्याग कर पुर्यष्टकसहित जीवकलामण्डित भक्तियोगपरिपाकात्मक - 
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वैष्णवतनुसे यानमें प्रतिष्ठित होकर अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष, छह उत्तरायणमास, 
संवत्सर, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ और ब्रह्माके लोकोंको क्रमशः पार कर परमाद्भुत 
विष्णुधामको प्राप्त किया। 


९६७६ 

विधि - निषेध, उत्सर्ग - अपवादादिके मर्मज्ञ शङ्करने पूर्वप्रदत्त वचनके 
परिपालनकी भावनासे माताके दाहादि कृत्योंका सम्पादन बन्धु - बान्धवोंकी 
समुपस्थितिमें स्वयं करना चाहा । परन्तु उन्होंने उन्हें सन्यासी होनेके कारण इन 
कृत्योमें अनधिकृत मानकर उन्हें कितव (वञ्चक, ठग) कह कर वाग्वज्रोंसे प्रताडित 
किया। शङ्करने उनसे पुनः - पुनः अग्निको याचनाको , परन्तु उन्होंने उनको पूर्ण 
अवहेलना की। घरके समीप शुष्क काष्ठ बटोरकर माताके दक्षिण बाहुका मन्थनकर 
अग्निप्रकटकर संयमी शङ्करने विधिवत्‌ दाहादिकृत्यका निर्वाह किया। उन्होंने उन 
सगे - सम्बन्धी ब्राह्मणोंको क्रुद्ध होकर शाप देते हुए कहा । - “ये ब्राह्मण आजसे 
वेदविहीन होंगे एवम्‌ संन्यासी इनके यहाँ भिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे । इनके घरके समीप 
आजसे शमशान बना रहेगा।' 

महत्सु धीपूर्वकृतापराधो भवेत्पुनः कस्य सुखाय लोके।। 
(शङ्करदिग्विजय १४.५९) 

“महापुरुषोंके प्रति बुद््िपूर्वक किया गया अपराध किसके लिए 
सुखद हो सकता है ?' 

वेदविहित सामान्यधर्मको ही सर्वस्व मानकर अपवादादिकी अवहेलना कर 
उन ब्राह्मणोंने वेदविहीनताका ही परिचय दिया; अतः उन्हें उनकी मूढताके अनुरूप 
वेदविहीनताका शाप मिलना सर्वथा उचित ही था। एक संन्यासीकी याचनापर 
अग्नितक नहीं दिया, अतः संन्यासियोंका उनके घर भिक्षा ग्रहण न करनेका 
अभिशाप भी अपराधके अनुरूप ही था। शङ्करको अगत्या अपने घरके सम्मुख ही 
माताके शवका दाह करना पड़ा ; अतः निवासस्थलके समीप ही श्मशान 
होनेका अभिशाप उचित ही था। पूर्वजोंका प्रमाद वंशको प्रभावित करता ही है। 
प्रमादके अनुरूप अभिशाप और अपराधमें प्रयुक्ताङ्गका प्रताडन - दण्डसंहिताका 
सनातन सिद्धान्त है। यह तथ्य दक्षयज्ञविध्वंसप्रकरणके अनुशीलनसे सिद्ध है। 

आज भी उस क्षेत्रके ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते, उनके घर यतिवृन्द 
भिक्षा ग्रहण नहीं करते। उनके गृहके समीप ही शमशानभूमि होती है। महर्षियोंकी 
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वाणी अन्यथा नहीं होती। 

सत्पुरुषोंकी अवहेलना करने पर और उन्हें कष्ट देनेपर शान्त सत्पुरुष भी 
कभी - कभी क्रोधित हो जाते हैं। वे शापानुग्रहसमर्थ होते हैं। वे गङ्ाजलके समान 
शुद्ध तथा शीतल ही नहीं, अपितु पावकके समान प्रकाशक और प्रचण्ड दाहक 
भी होते हैं। अतिशय घर्षण करनेपर तापापनोदक शीतल तथा सुखद चन्दनसे 
भी तीव्र दाहक अग्निका तत्काल प्रकट होना प्रसिद्ध ही है।- 

शान्तः पुमानिति न पीडनमस्य कार्य 

शान्तोऽपि पीडनवशात्‌ क्रुधमुद्वहेत्‌ सः । 
शीतः सुखोऽपि मथितः किल चन्दनद्रु- 
स्तीब्राहताशजनको भवति क्षणेन।। 
(शङ्करदिग्विजय १४. ५२) 

समर्थकी चेष्टा शास्त्रसम्मत परिलक्षित न होने पर भी उनकी निन्दा नाश 

करनेवाली होती है। - 
यद्यप्यशास्त्रीयतया विभाति तेजस्विनां कर्म तथाप्यनिन्द्यम्‌। 
(शङ्करदिग्विजय १४. ५३) 

सूर्य, अग्नि, सुरसरि, वायु, परशुरामादिकी समर्थता सर्वविदित है। 
संविधानकी सामान्यधारा विशेष परिस्थितिमें व्यक्तिविशेषके लिए बाधित भी 
होती है। उसके रस - रहस्यके मर्मज्ञों एवं अनुपालकोंपर अल्पमतिद्वारा कटाक्ष 
और उनका तिरस्कार अवश्य ही कष्टप्रद होता है। विशेषपरिस्थितिमें सामान्य 
नियम तथा सामान्य परिस्थितिमें विशेष नियमका परिपालन अनुचित है । 
विशेष परिस्थितिमें धार्मिक जगत्‌ में विशेषकार्य - सम्पादनकी भावनासे माता 
- पिता - गुरुको दिये गये वचनका परिपालन करते हुए यदि सामान्यनियमका 
उल्लङ्घन होता हो तो उसे आपद्धर्म समझकर अवश्य करना चाहिये। सामान्य 
परिस्थितिमें सामान्य नियमका ही परिपालन करना चाहिये। जो आपत्तिग्रस्त 
होनेपर आपद्धर्मका आश्रय नहीं लेता तथा प्रकृतिस्थ होनेपर भी स्वाभाविक 
धर्मका परिपालन न कर आपद्धर्मका ही आश्रय लेता है, बह गर्हणीय होता है। इस 
प्रकार ये दोनों निन्दाके पात्र होते हैं। यह तथ्य सञ्जयके प्रति धर्मराज युधिष्ठिरके 
वचनके अनुशीलनसे इस प्रकार सिद्ध है। - 

लुप्तायां तु प्रकृतौ येन कर्मनिष्पादयेत्‌ तत्‌ परीप्सेद्‌ विहीनः। 


३३७ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३५.यतिवर शङ्करके करकमलोंसे सती आर्याम्बाकी अन्त्येष्टि 


प्रकृतिस्थश्चापदि वर्तमान उभौ गर्द्यौ सञ्जयैतौ।। 
(महाभारत - उद्योगपर्व २८.४ ) 
भवमोचक शङ्कर जननीको आवृत्तिरहित मुक्तिप्रद योगिवृन्द वाञ्छित 
वैष्णवपद प्रदानकर सुरेशवरादि शिष्योंके समीप पहुँच गये। श्रीपदापाद तीर्थयात्राके 
लिए प्रस्थान कर चुके थे। शिष्यवत्सल अनुग्रहविग्रह शीलनिधि भगवत्पादने उनकी 
प्रतीक्षामें कुछ समय शृङ्गगिरिपर ही निवास करना उचित समझा। 
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और समापन 

श्रीपदापादने सर्वप्रथम उत्तरके तीर्थोमें परिभ्रमण किया। तदनन्तर वे उस 
दक्षिणदिशामें आये जो मुनिपुङ्गव उस अगस्त्यजीसे सम्बद्ध है, जिन्होंने महोदधिको एक 
बूंदके तुल्य पी लिया था। 

उन्होंने कालहस्तीश्वरक्षेत्रमें 'सुवर्णमुखरी' नदीमें स्नान करनेके अनन्तर 
करूणारसार्द्रपार्वतीसे संश्लिष्ट अहिभूषण प्रमोदनिधि भालचन्द्र कालहस्तीशवरनामक 
शिवलिङ्गका दर्शन कर उनकी स्तुति तथा समर्चा की। तदनन्तर उनसे तीर्थयात्राकी 
अनुमति प्राप्त की। 

तत्पश्चात्‌ परिकरसहित पद्मपाद भवसिन्धुसंतरणमें अमोघस्थली काञ्जी 
आये। वहाँ उन्होंने महा भाग्योदयके फलस्वरूप 'काम्राधीश्वर' - कामेश्वर शिव 
तथा उनके मनोभावकोी मर्मज्ञा ' काञ्जी' - पार्वतीका दर्शन कर भक्तिभावसमन्वित 
चित्तसे प्रणाम किया। तदनन्तर उन्होंने समीपस्थ कल्लाल नामक ग्राममें स्थित 
विष्णुमूर्त्तिका दर्शन कर उन्हें आस्थापूर्वक प्रणाम किया। 

मुनिश्रेष्ठ सनन्दन तदनन्तर पुण्डरीकपुरमें पहुँचकर उस नटराज सर्वेश्वर 
सदाशिवका दर्शन किया, जिनके नृत्यको परा चितिस्वरूपा शुचिस्मिता भगवती पार्वती 
सदा देखा करती हैं। इस रम्यस्थलमें नटराजके जन्ममरणभेदक ताण्डवनृत्यका 
अमलाशय दिव्यदर्शी मुनिपुङ्गव सदा दर्शन किया करते हैं। एक शिवभक्त 
वेदादिशास्त्रोंके मर्मज्ञ ब्राह्मणने यतिरेष्ठ सनन्दनसे कहा - '“ इस दिव्य तीर्थका उद्धव 
पूर्वकालमें भक्तानुग्रहविग्रह शिवाज्ञासम्प्राप्त भगवती भागीरथी गङ्गाके अनुग्रहसे हुआ 
; अतः इसे 'शिवगङ्गा' कहते हैं। इसमें स्नानकरनेके अनन्तर ताण्डव नृत्य करते 
सर्वेश्वर सदाशिवके दर्शनसे महापातकोंका प्रणाश और परम प्रमोदकी प्राप्ति 
सुनिश्चित है। शिवगङ्गाकी निष्पत्ति तथा निरुक्तिका यह भी हेतु है कि नाट्यश्रमकर्शित 
शिवके श्रमापनोदनके लिए दयार्द्रचित्ता नगेन्द्रकन्या भगवती शिवाने स्वयंको इस 
स्थलपर गङ्गाप्रवाहरूपसे परिणत किया, अतः इसे शिवगङ्गा कहा जाता है। अथवा 
ताण्डवनृत्यके समय विचलित जटाजूटे निर्गत गङ्गोदक प्रपातके कारण इस स्थलका 
नाम “शिवगङ्भा' हुआ। इस श्रेष्ठ तीर्थमें स्नान करनेके अनन्तर भगवान्‌ शङ्करके 
चरणारविन्दका दर्शनकर जब मनुष्योंका चित्त निर्मल तथा निश्चल हो जाता है, तब 
वे भगवान्‌ शिवके ताण्डवको अपने नेत्रोंसे देखते हैं। स्नानोत्तर दाक्षायणीनाथनामक 
शिवलिङ्गके दर्शनसे प्राप्त पुण्यका वर्णन अन्य कोई नहीं कर सकता, स्वयं शिव ही 
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कर सकते हैं।'' 

शिवगङ्गामेँ स्नानके अनन्तर भुवनरक्षक भुवनेश्वर भगवान्‌ शिवका दर्शनकर 
परम प्रमुदित परिकरसहित श्रीपदापादने श्रीरामेशवरकी ओर प्रस्थान किया । मार्गमें उन्हें 
साक्षात्‌ पदानाभ पीताम्बर विष्णुको भी रुचिकर सह्यापर्वतसे निर्गत काबेरी नदीका दर्शन 
हुआ। वहाँसे भी सुदूर जानेपर उन्हें श्रीरङ्गनाथका दर्शनकर लौटते समय अनायास 
पण्डितप्रवर अपने मामाका दर्शन सुलभ हुआ। शिष्योंसहित यतिवर सनन्दन मामाके 
प्रबल अनुरोधपर उनके निवासस्थलपर पहुँचे। परिकरसहित यतिवरका दर्शनकर 
मामासहित सब सगे - सम्बन्धी आनन्दविभोर हो रहे थे। कोई आनन्दाश्रुविमोचन कर 
रहे थे, कोई आह्लादपूर्ण अट्टहास कर रहे थे, कोई प्रमोदपूर्ण नृत्य कर रहे थे, कोई 
स्वागतगान कर रहे थे, कोई मधुर संस्मृति सुनाने तथा सुननेमें मस्त थे। परिचितोंने 
कहना प्रारम्भ किया - ' आप काशी पढ़ने गये, विद्वान्‌ होनेके उपरान्त विरक्त होकर 
तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे, फिर संन्यासी हो गये। हमें तो आपके दर्शन और 
मिलन आदिकी उत्कण्ठा अवश्य थी, परन्तु सम्भावना नहीं थी। समर्थ सर्वेशवरके 
अनुग्रहसे हमारी उत्कण्ठाके अमोघ प्रभावसे आपके हृदयमें तीर्थयात्राकी उत्कट 
उद्भावना उद्भूत हई, हमें आपके दर्शनादिका अद्भुत सुयोग सधा। आप वीतराग 
ठहरे, हमारे सत्यस्नेहने आपको प्रेरित कर इस पथसे यात्राके लिए विवश किया 
और हमें आपका दुर्लभ दर्शन सुलभ हुआ।' 

एकने कहा - 'अन्न - जलका योग प्रबल है। यहाँका दाना - पानी आपका 
शेष था, इसी कारण आप वीतरागके मनमें इस दुर्गम मार्गसे यात्राका सङ्कल्प 
हुआ और हमें आपका दुर्लभ दर्शन भाग्यवश सुलभ हुआ। मधुप, पक्षी, सर्प - 
जैसी गतिविधिवाले संन्यासी अनिकेत होते हुए ही निकेतका चयन तथा त्याग 
करते हैं। वे अकिञ्चन विहङ्गमवृत्तिसे भिक्षुचर्याके द्वारा जीवन - यापन करते हैं। 
वे किसी देश, किसी काल और किसी व्यक्ति तथा वस्तुमें समासक्त नहीं होते। 
उनके सम्बन्धमें इतना कहना ही पर्याप्त है।' - 

यतेर्विरज्यात्मगतिः कलत्रं देहं गृहं संयतमेव सौख्यम्‌। 
विरक्तिभाजस्तनयाः स्वशिष्याः किमर्थनीयं यतिनो महात्मन्‌।। 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १४.८४) 

'हे महात्मन्‌ ! वैराग्यकी समुपलब्धिके अनन्तर अनात्मवस्तुओंसे विविक्त 

अविक्रिय विज्ञानघन अद्वितीय आत्मानुरूपा आत्मस्थिति जो कि यतिश्रेष्ठकी 
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अद्भुत आत्मगति है, वही उसको प्रेयसी भार्या है, देह ही उसका गेह है, संयम ही 
उसका सौख्य है, विरक्त शिष्य ही उसके पुत्र हैं, ऐसी दशामें संन्यासियोंको किस 
वस्तुकी अपेक्षा है ?' 

विरक्तिका मूल मनकी विशुद्धि है। मनकी शुद्धिका मूल सत्पुरुषोंकी 
सेवा है। आप - सरीखे सन्त क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमें पृथ्वीपर परिभ्रमण करते हुए हम 
गृहस्थोंको सेवाका अवसर प्रदानकर मनः शुद्धि तथा विरक्तिका मार्ग प्रशस्त करते 
हैं। - 

विरक्तिमूलं मनसो विशुद्धिं तन्मूलमाहुमहतां निषेवाम्‌। 

भवादूशास्तेन च दूरदेशे परोपकाराय रसामटन्ति।। 

(श्रीशङ्करदिग्विजय १४.८७) 

आत्मज्ञ मनीषी गोत्रादिका विज्ञापन किये बिना यथालाभसन्तुष्ट होते हैं। 
कुछ बहिर्मुख उन्हें उन्मत्त, कुछ मूक तथा बधिर, कुछ क्रूर ग्रहादिसे प्रपीडित, कुछ 
उदरपूरक समझकर उनकी उपेक्षा या अवहेलना करते हैं। परन्तु पुण्यशील उन्हें 
प्रभुप्रेमका पुञ्जीभूत विग्रह, अपना अहोभाग्य, श्रुतियोंका एकीभूत गुप्त वित्त 
और अद्वयानन्त सच्चिदानन्द ब्रह्मकी परिपक्व निष्ठा समझते हैं। 

यद्यपि ऐसे सत्यशील आदर्शचरित स्थितप्रज्ञ जहाँ रहते हैं, बह स्थल तथा 
उनके द्वारा सेवित जल तीर्थ मान्य है, तथापि लोकसङ्ग्रहकी भावनासे वे देशाटन 
करते रहते हैं। निर्ट्रन्धता तथा असङ्गता ही ऐसे अकिञ्चनकी निधि मान्य है। 

हे विद्वन्‌ ! कुछ दिनोंतक आप यहाँ अवश्य रहिये। आपका यह भव्य दर्शन 
मुदितादिका सञ्चारकर हमें अत्यन्त आह्लादित कर रहा है। आप अलिप्तके प्रस्थान 
करने पर हम अत्यन्त विह्नल होंगे। 

संन्यासाश्रम उत्कर्षकी दृष्टिसे और गृहस्थाश्रम उपजीव्यकी दृष्टिसे 
सर्वोत्कृष्ट है। आप संन्यासी होकर और हम आपके सखा सदूहस्थ होकर अपने 
- अपने उत्कर्षको ख्यापित कर रहे हैं। हम और आप चरम वर्णमें समुत्पन्न होने 
पर भी आप चरम आश्रममें सन्निहित हैं, अतः सखा होते हुए भी आप हमारे पूज्य 
हैं। इतना ही नहीं, आप उन यतिभ्रेष्ठके अनुगत हैं, जो सनातन - वैदिक - आर्य 
धर्म और उसके प्रशस्त मानबिन्दुओंके संरक्षक साक्षात्‌ सदाशिवके ही अवतार 
हैं। अतः हम मन, वाणी तथा कर्मसे आपका अभिनन्दन करते हैं। हम आपके 
मातृकुलके सदस्य हैं, अतः आपके जन्म तथा अद्भुत कर्मसे गौरवान्वित हैं। 
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श्रीपदापादने अपने उन गृहस्थ मित्रोंसे कहा - “गृहस्थ यदि न्यायोपार्जित 
धनका देव, पितर, क्रषि, अतिथि, आचार्य, सगे - सम्बन्धी, पिता, माता, पत्नी, 
पुत्रादिके, तद्वत्‌ चीटी, पक्षी, घोड़े, गाय, श्रमशील अदुर्व्यसनी , निर्धन, विधवा 
आदिके भरण - पोषणमें समुचित उपयोग करता है ; तब वह बिना तीर्थयात्रा और 
दुष्कर तपके ही पुण्योपार्जन कर लेता है। सर्वदेवनिकेत वेदज्ञ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यासी , भिखारी, जितेन्द्रिय परोपकारी तीर्थयात्री तथा दीन - दुःखी 
सब समृद्ध गृहस्थोंसे ही पोषण प्राप्त कर उसे प्रचुर पुण्य प्रदान करते हैं। इतना ही 
नहीं, श्रुतिसेतुपालक गृहस्थ यञ्चके द्वारा वृष्टि कराकर तरु - लता - गुल्मादि स्थावर 
प्राणियोंके भी पोषक सिद्ध हैं। शरीर प्रज्ञाशक्ति तथा प्राणशक्तिका अभिव्यञ्जक 
संस्थान है। अन्न और जलके वितरणसे गृहस्थ शरीरादिका पोषक सिद्ध होता है। 
पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धि देह, इन्द्रिय, प्राण, और अन्तःकरणकी स्वस्थतापर 
निर्भर है। इन्हें स्वस्थ रखनेके लिए अन्न - जलादिका समुचित प्रबन्ध अपेक्षित 
है। सबके अन्न - जलादिकी समुचित व्यवस्था करनेवाले गृहस्थ अपने इस 
सत्कर्मसे सर्वेश्वरके विशेष अनुग्रहपात्र सिद्ध हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, 
चिकित्सा, यातायात, उत्सव - त्योहार, रक्षा , सेवा, न्याय तथा विवाह और जन्म 
तथा मानवोचित एवम्‌ वर्णाश्रमोचित संस्कार प्रदान कर गृहस्थ प्रजापति तथा 
पृथ्वीतुल्य उपकारक सिद्ध होते हैं। जितने भी फल हैं, वे गृहस्थरूपी वृक्षसे प्राप्त 
होते हैं । - “सर्व फलं गेहपतिद्रुमाश्रयम्‌' ( शाङ्करदिग्विजय १४.१०३) 

घर आये हुए आतुर अतिथिकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। सत्कार प्राप्त 
वही अतिथि आपके कुलका उद्धार कर सकता है। उसके तिरस्कारसे अकथनीय 
भयङ्कर अनिष्टकी सम्भावना बनी रहती है। आप जगदीश्वरकी प्रसन्नताकी 
भावनासे फलाभिसन्धिरहित वेदविहित स्वकर्मोंका अनुष्ठान अवश्य करें। 
भगवत्प्रीत्यर्थ निष्कामभावसे समनुष्ठित स्वकर्मोद्वारा सर्वेश्वरकी आराधनासे 
चित्तशुद्धिरूप फल शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। स्रक्‌, चन्दन, वनितादिके संसेवनसे 
कलुषित चित्तको आचार्यके चरणारविन्दकी सेवासे शुद्ध करनेका अवश्य प्रयास 
कर्त्तव्य है। 

अपने मित्रोंको दिव्योपदेश देनेके अनन्तर यतिराज पदापादने मामाके 
घरमें भोजन किया। विद्याथकि हाथमें गुप्तरीतिसे रक्खी पुस्तकपर मामाकी दृष्टि 
गयी। उन्होंने सनन्दनसे पूछा - ' यह कौन - सी पुस्तक है? ' 
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सनन्दनने कहा - ' यह ब्रह्मसूत्र - शाङ्करभाष्यकी टीका है।' 

मामाने कहा - “यह मुझे देदो।' 

सनन्दनने दे दी। मामाने पुस्तक पढ्ना प्रारम्भ किया। वे प्रसाद तथा 
विषादके वशीभूत होते गये। प्रसाद तथा गाम्भीर्यसम्पन्न युक्तियुक्त प्रतिपादन, 
विपक्षका अकाट्य युक्तियोंसे दक्षतापूर्ण निराकरणके कारण प्रसन्नता , परन्तु 
स्वाभिमत गुरुमतके खण्डनके कारण अन्तर्वेदना भी पर्याप्त थी। मत्सरताके 
वशीभूत होनेपर भी विषकुम्भपयोमुखकी कहावत चरितार्थ करते हुए उन्होंने 
निबन्धको साधु तथा अभिनन्दनीय कहा - 'साधुर्निबन्धोऽयमिति कृताभिनन्दः' 
(शाङ्करदिग्विजय १४.११०)। 

श्रीपदापाद मामाके कपटपूर्ण मनोभावको समझ न सके। भावीवश 
मामासे उन्होंने यह कहा - हे विद्वन्‌ ! आपके घरमें यह ग्रन्थ रखकर सेतुबन्धकी 
यात्राके लिए मैं जाता हूँ । मेरा जी इसीमें लगा हुआ है। जैसे अन्योंकी प्रीति गृह, 
गाय आदिमें संलग्न होती है, वैसे ही मेरी प्रीति इस अद्भुत पुस्तकमें सन्निहित है।' 


3 
मामाको धरोहररूपमें ग्रन्थ सौंपकर श्रीपदापाद सेतुबन्धकी यात्राके लिए 
अपने प्रिय शिष्योंके साथ चल पडे। प्रस्थानके समय अपशकुन निकट भविष्यमें 
कष्टकी सूचना देने लगे। उनके वाम नेत्र और बाहु फड़कने लगे। उसी प्रकार 
उनकी बायीं उरु भी फड़कने लगी। इतना ही नहीं, सामने खड़े हुए एक व्यक्तिने 
बड़े जोरसे छींका। मुहूर्तादिके मर्मज्ञ होते हुए भी भावीवश उन सबको कुछ न 
गिनते हुए पदापाद देशाटनके लिए निकल ही पडे। 
इ 
की 
भावीवश प्रबोधका विलोप अथवा तिरस्कार सुनिश्चित है। जो किसीके 
मनोरथको भङ्ग करनेमें निमित्त बनता है, वह अपने मनोरथको भङ्ग करनेवाले प्रबल 
कष्टकर निमित्तोंको स्वयं ही जन्म देता है। आचार्य शङ्करके सङ्कल्प और विश्वरूप 
सुरेश्वरके मनोरथको भङ्ग करनेमें निमित्त श्रीसनन्दनके प्रति इन निमित्तोंका होना 
स्वाभाविक ही था। ब्रह्मसूत्रभाष्यवार्तिकके स्थानापन्न भामतीके आविर्भावका 


यह विधिप्रयुक्त दैवयोग ही था। 
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श्रीपदाके सेतुबन्धकी ओर प्रस्थान कर जाने पर उनके मामाने विचार 
किया कि इस ग्रन्थके सुरक्षित रहने तथा प्रसिद्ध होनेपर मीमांसक गुरु प्रभाकरके 
पक्षकी हानि सुनिश्चित है। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसका समुचित खण्डन 
कर सकूँ, अत: इसके विलोपका उद्यम ही मेरे लिए उचित है। परन्तु सनन्दन मेरी सगी 
बहिनके बेटे हैं, साथ ही चरमाश्रममें सन्निहित सन्न्यासी हैं। दोनों ही दृष्टियोंसे मेरे 
मान्य पक्षके हैं। उनकी अति प्रिय पुस्तकका मुझे विलोपक जानकर लोकमे मेरी 
अतुलनिन्दा होगी। अत: अपने घरमें आग लगा दूँ , ताकि घरके सहित पुस्तकके 
भस्म हो जानेपर मैं लोकमें उपहासका पात्र न बन सकूँ ! ऐसा समझकर उस गुरुमत 
पक्षधर मीमांसक मामाने अपने हाथोंसे अपने ही गृहमें आग लगा दी। अग्निके 
उद्दीप्त तथा प्रचण्ड होनेपर उस अग्निदूतने उच्चस्वरसे चारों ओर आर्त्तस्वरमें 
चिल्लाना प्रारम्भ किया कि - “अरे दौड़ो, आओ प्रचण्ड अग्निसे मेरे घरको 
बचाओ।' 

यद्यपि यह जीवकला स्वयं तथा इसकी बुद्धि भी तत्त्वसंज्ञक तथ्यका 
पक्षधर होती है - 'तत्त्वपक्षपातो हि स्वभावो धियाम्‌ ' , परन्तु किसी पक्षका 
अभिनिवेश तथ्यका तिरस्कार कर क्रियान्वित होता है। असत्पथमें अभिनिवेशके 
कारण जीवका शीघ्र पतन सुनिश्चित है। 

RTF 
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यात्राप्रसड़में पदापाद श्रीफुल्लमुनिके आश्रममें पहुंचे । यह वही आश्रम 
है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम देवी सीताको दुष्ट रावणके चङ्खलसे मुक्त 
करनेकी भावना से पीपलके वृक्षके नीचे दर्भासनपर बैठ कर विचार किया था। 
- “हमारे सहायक शाखामृग बन्दर हैं। इनकी गति पृथ्वी और वृक्षोंतक सीमित 
है। परन्तु जानकी समुद्रपार लङ्काकी अशोवाटिकामें शोकातुर प्रतीक्षारत है। इन 
बन्दराँको लेकर समुद्रपार पहुँचना कैसे सम्भव है ?' 

इतनेमें चिन्तातुर प्रभु श्रीराम तथा लक्ष्मणादिकोंने नभोमार्गसे उनकी ओर 
आते हुए एक तेजःपुञ्जका दर्शन किया। जो कुछ सन्निकट पहुँचनेपर युग्माकार 
परिलक्षित हुआ । सम्मुख सन्निकट पहुँचनेपर उन्होंने उसे देव - मुनिवन्दित 
लोपामुद्रासहित महर्षि अगस्त्य समझा । श्रीरामभद्रसहित सबने उनका विधिवत्‌ 
अभिवादन और अभिनन्दन किया। यद्यपि दर्शनमात्रसे प्रभु श्रीरामने स्वयंको 
सुफलमनोरथ समझा, तथापि उन्होंने महोदधिको भी आचमनमात्रसे आत्मसात्‌ 
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करनेवाले समर्थ मुनिपुङ्गवके पादपद्योंपर अपना मस्तक नवाया और अपनी 
अन्तर्व्यथाको व्यक्त करना आरम्भ किया। ' हे प्रभो ! आप मेरे पितृतुल्य हैं। आपने 
दर्शन देकर मेरे सूर्यबंशको सनाथ तथा समर्थ बना दिया। इस विमल बंशमें मेरे 
समान विपत्तिग्रस्त न कोई हुआ , न हो ही सकता है। राज्यसे च्युत होनेके पश्चात्‌ 
लक्ष्मण तथा सीताके सहित वनमें भी निश्चिन्त नहीं रह सका। मायावी मारीचकी 
मायासे विमोहित सीताका रावणने अपहरण कर लिया है। प्राणवल्लभा सीता 
स्वभावसे कोमलाङ्गी और कृश है और इस विरहवेदनाने उसे अधिक दुर्बल बना 
दिया है। आप मेरे हितैषी, हितज्ञ, हित करनेमें तत्पर और समर्थ स्वामी हैं। आप 
कृपाकर मुझे बह उपदेश दीजिए जिसके अनुपालनसे मैं अपने मित्रों, मन्त्रियों 
तथा सैनिकोंके सहित समुद्रपार पहुँच कर समराङ्गणमें रावणको मार कर सीताको 
प्राप्त कर सकूँ ।' 

महर्षि अगस्त्यने कहा - 'हे राम! तुम शोकका परित्याग करो। विमल 
सूर्य तथा चन्द्रवंशमें इसके पूर्व कई राजा हुए हैं, जिन्होंने दुःखको प्राप्त कर उसके 
चपेटसे स्वयंको मुक्त कर प्रमुदित किया है। तुम स्वयं धनुर्धरोंमें अग्रणी हो, मनुष्योंमें 
लक्ष्मणके समान कोई अन्य पराक्रमी नहीं है। सुग्रीव अद्वितीय योद्धा हैं। अतः 
दीनताका परित्याग कर प्रज्ञाशक्तिका उपयोग कर पराक्रमका परिचय दो। तुम्हारे 
पास सैन्यबलरूपा सहायसम्पत्ति पर्याप्त तथा अद्भुत है। उनके लिए अन्न, जल, 
वस्त्र, वाहन , भवन तथा आयुध और प्रशिक्षणादिकी अपेक्षा नहीं है। रही बात, 
हितोपदेष्टाकी ; बह मैं तुम्हें प्राप्त हूँ ही तुम स्वयं सुशीलता, शूरता, ओजस्विता, 
प्रज्ञा , तपस्या तथा कुलीनतासे सम्पन्न धर्म तथा ब्रह्मरूप हो। इस प्रकार कुलीनता, 
सत्यशीलता, प्रज्ञा, सेना, मन्त्रणा, तप तथा ईश्वरा श्रयतारूप सामर्थ्यसम्पन्नताके 
कारण शोकका परित्याग करो। यह समुद्र तुम्हारी विजययात्रामें प्रतिबन्धक नहीं 
सिद्ध हो सकता। इसे तुम वत्सपदचिह्णगतजलवत्‌ समझो। आवश्यकता पड़नेपर 
मैं पूर्ववत्‌ पुनः पी जाऊंगा। उठो, विलम्ब मत करो। सैन्यबल तथा सूझबूझका 
परिचय देकर सेतु बाँधकर और देवी सीताका अपहरणकरने वाले रावणको मारकर 
चन्द्र, तारेकी अवधिपर्यन्त कीर्ति लाभ करो।' 

महर्षि अगस्त्यकी प्रेरणासे प्रभु श्रीराम सेतुबन्धका निर्माणकर, रावणपर 
विजयश्री प्राप्तकर देवी सीताके सहित अयोध्या लौट आये। 

श्रीपद्मपादने ऐसे दिव्य तीर्थमें स्नान किया और प्रभु श्रीरामके द्वारा 


३४५ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३६. श्रीपदापादकी तीर्थयात्राका शुभारम्भ और समापन 


प्रतिष्ठित श्रीरामेश्वरम्‌ का दर्शन किया। 

उन्होंने शिष्योंके द्वारा पूछे जानेपर रामेश्वरम्‌ का विवक्षावशात्‌ तीन प्रकारसे 
अर्थ किया। - (१) शिवभक्त श्रीरामभद्रकी दृष्टिमें तत्पुरुषसमास 'रामस्य ईश्वरः' 
के अनुसार 'रामका ईश्वर' अर्थ है। रामभक्त श्रीशिवकी दृष्टिमें बहुब्रीहिसमास 
“राम: ईश्वरः यस्य' के अनुसार “राम हैं ईश्वर जिसके' अर्थ है। श्रीहरिहरोपासक 
इन्द्रादि देवोंकी दृष्टिमें कर्मधारय समास 'रामश्चासौ ईश्वरः' के अनुसार “राम 
होता हुआ ईश्वर अर्थात्‌ सर्वप्राणियोंमें रमण करनंवाला ईश्वर ' अर्थ है। 

श्रीरामेश्वरम्‌ में स्नान करनेपर और कई दिनोंतक निवास करनेपर मुनिश्रेष्ठ 
श्रीपदापादका चित्त नितान्त विशुद्ध हो गया। वे शिष्योंके सहित वहाँसे कई दिनोंतक 
यात्रा करते हुए मामाके घर पहुंचे । जब उन्हें पता चला कि जिस गृहमें उनका वह अद्भुत 
ग्रन्थ रक्खा था, वह भीषण अग्निकाण्डमें ग्रन्थके सहित जल गया, तब उन्हें अतीव 
अतीव वेदना हुई। उन्होंने आध्यात्मिक सूक्तियोंके द्वारा वेदनाका शमन किया। इतना 
ही नहीं, मानवोचित शीलके कारण उन्हें मामाजी पर दया आयी, उन्होंने भावीको 
प्रबल मानकर उन्हें भी सान्त्वना दी। सन्त होनेके कारण मामाके कपटको वे समझ 
नहीं सके। घड़ियाली आँसू बहाते हुए मामाने कहा - “किसीने मेरे घरमें आग 
लगा दी । मुझे घर जलनेका उतना कष्ट नहीं है, जितना कि तुम्हारी उस अमूल्य 
पुस्तकके जलनेका।' 

कपटशून्यताके कारण भावीवश महाभाग पदापादने यह कह दिया कि मामाजी 
! आप अधिक कष्ट न पावें , पुस्तक जल गयी, परन्तु मेरी बुद्धि तो नहीं जली है, ऐसा 
कहकर उन्होंने पुन: ग्रन्थ लिखनेका उपक्रम आरम्भ किया। मामाने भयभीत होकर 
श्रीपदापादकी प्रज्ञाशक्ति तथा प्राणशक्तिको क्षीण करनेकी भावनासे उनके भोजनमें विष 
मिला दिया ; जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूर्ववत्‌ ग्रन्थ लिखनेमें स्वयंको असमर्थ 
समझा। 

अब तो मामाके पूरे षड्यन्त्रका भण्डा फूट गया। उनकी कीर्ति विलुप्त हो गयी। 
वे अपने जघन्य अपराधके कारण कहीं मुँह दिखाने योग्य नहीं रह गये। 

परिकरसहित श्रीपद्मपाद भगवत्पाद श्रीशङ्करके दर्शनोंके लिए समुत्सुक थे। उन्हे 
क्षेत्रीय तीर्थयात्रियोंसे पता चला कि केरल -क्षेत्रमें यात्रा कर रहे हैं। केर नारियलको 
कहते हैं। उसके विशालवृक्ष इस क्षेत्रमें होते हैं। अत: भारतके सुरम्य इस भूभागका नाम 
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केरल है। अपने यतिश्रेष्ठ गुरुवरके दर्शनोंकी तीव्र लालसासे परिकरसहित पदापाद 
उनके समीप पहुँचे। महासुर नामक क्षेत्रके अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ विष्णुकी स्तुतिमें 
निमग्न आचार्यने कहा -'हे देव! आप आप्तकाम होते हुए भी अकृतार्थ जीवोंको 
कृतार्थ होनेका अवसर प्रदान करनेकी भावनासे न सती, न असती, न उभयरूपा 
ही; अत एव अनिर्वचनीया मायाके योगसे सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहति 
- नामक कृत्यको लीलापूर्वक स्वतः असङ्ग परिपूर्ण रहते हुए ही सम्पन्न करते हैं। 
त्रिगुणमयी अनिर्वचनीया मायाके रजोगुणको स्वीकारकर उद्धव , सत्त्वगुणको 
स्वीकारकर स्थिति तथा तमोगुणको स्वीकारकर संहतिलीलाको सम्पन्न करते हैं। 
आप अद्रय होते हुए भी स्रष्टा हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा, पोष्टा विष्णु तथा संहारक 
शिवसंज्ञा प्राप्त करते हैं। नभसूर्यका स्वतः एकत्व तथा अभिव्यञ्जकसंस्थान 
जलाशयगत विभिन्नतासे अनेकत्वके सदृश आपका स्वत:सिद्ध एकत्व तथा 
अभिव्यञ्जकसंस्थान सत्त्वादिके योगसे अनेकत्व भी चरितार्थ है। इस सन्दर्भमें 
यह श्रुति भी है। - 
“यथा ह्यायं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
अपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क््षेत्रेष्वेबमजोऽयमात्मा।।' 

तदनन्तर शिष्योंने आचार्यको प्रणाम किया। आचार्यने उनसे कुशल प्रश्‍न 
पूछा। तब पद्मपादने अत्यन्त दीनमनसे गदूद वाणीमें धीरे - धीरे कहना प्रारम्भ 
किया। - 

““तीर्थयात्राके सन्दर्भमें जब मैं श्रीरडुनाथका दर्शन करके लौट रहा था, तब 
दैवयोगसे मुझे पूर्वाश्रमके मामा मिले। वे अत्यन्त अनुनय - विनयसे अपने घर 
ले आये। यद्यपि वे भेदवादी मीमांसक थे, तथापि पूर्वाश्रमोचित सम्बन्धनिमित्तक 
संस्कारवश मैंने उन्हें भाष्यसहित अपनी टीका सुना दी। उन्होंने प्रसङ्गानुसार जो 
- जो आक्षेप किया, मैंने दक्षतापूर्वक उसका समुचित उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर 
भी किया। आपकी वेदान्तसुधासिञ्जित अकाट्य सूक्तियाँ भेदके पक्षधर न्याय, 
वैशेषिक, साङ्खय, योग, मीमांसादिके पक्षधरोंके क्रुद्ध मुखमण्डलोंका मुद्रण करनेके 
लिए महामन्त्र है। आपकी अद्भुत तथा अमोघ सूक्तियोंको कवच बनाकर मैंने अपने 
मातुलको शास्त्रार्थमें परास्त कर दिया। '' 
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“भगवन्‌! आपके वचन युक्तिरूपी मोतियोंसे सम्पन्न हैं। इनसे सुरक्षित 
व्यक्ति वादयुद्धमें पराङ्मुख या पराजित होनेका अवसर नहीं प्राप्त होता । कणाद, 
गौतम, कपिलादिके घातको सहने और विफल करने एवम्‌ उनके पक्षधरोंको 
पराङ्मुख तथा पराजित करनेमें कुशल इन युक्तिसूक्तियोंके प्रयोगमें दक्ष व्यक्ति 
वाग्युद्धमें विजयश्री अवश्य प्राप्त करता है।' 

“मामाका हृदय पराजयसे जल रहा था, परन्तु उनकी बाह्ममुद्रा सत्कार तथा 
स्नेहादिसे सन्तृप्त करने वाली थी। मैं उनके इस विषकुम्भपयोमुख स्वरूपको समझ 
नसका। मैं सुरक्षाकी दृष्टिसे उन्हें टीका सौंप कर निःशङ्कभावसे तीर्थयात्राके लिए 
चल पड़ा ।' 

“जब तीर्थयात्रासे लौटा तब पता चला कि मामाके उस गृहके सहित वह मेरा 
अति प्रिय गन्थ भी जल चुका था। जनश्रुतिके अनुसार मामाने स्वयं क्रोधपूर्वक 
योजनाबद्ध ढङ्गसे गृहगत ग्रन्थको जलानेकी भावनासे अपने गृहको जला डाला। 
इतना ही नहीं , मैं पुनः वह या वैसा ग्रन्थ न लिख सकूँ, इस भावनासे मेरे 
भोजनमें भयङ्कर विष भी मिला दिया, जिसके फलस्वरूप मेरी मेधाशक्ति मन्द 
हो गयी है। अब मैं वह या उस प्रकारका ग्रन्थ नहीं लिख सकता। गुरुवर ! आपके 
भाष्यप्रवरपर जो मैंने ललित वृत्ति बनायी थी, वह अत्यन्त उज्ज्वल युक्तियोंसे 
सम्पन्न होनेके कारण अपनी प्रतिभा चारों ओर विखेर रही थी। बड़े दुःखकी बात 
है कि ऐसी सुन्दर टीका आगमें जलकर सदाके लिए नष्ट हो गयी। आप सकल 
विघ्ननिवारक , शरणागतवत्सल, भुक्ति - मुक्ति - प्रदायक, आर्तत्राणदक्ष, सिद्ध 
योगीन्द्र हैं। मैं सदा आपका अभिनन्दन करनेवाला शरणागत शिष्य हूँ , मुझसे 
कौन यह घोर अपराध हो गया है ? यदि कोई पाप हो गया है, तब भी उसे दग्ध हो 
जाना चाहिए, क्योंकि आपने स्वयं कहा था कि गुरुके पादपदाका चिन्तन सर्व 
पापोंका विध्वंसक है। क्या यह आपका वचन मेरे विषयमें यथार्थ सिद्ध नहीं 
होगा ?' 

करुणार्दई्र गुरुवरने सनन्दनके शोकका अपहरण करनेकी भावनासे कहा - 
“कर्मकी गति अति विचित्र है। कर्मविपाकको अवरुद्ध कर पाना निःसन्देह पहेली 
है। मैंने सुरेशवरको पहले ही टीकाके विलोपकी बात बता दी थी। तुमने शृङ्गगिरिमें 
पञ्चपादिकाको बड़े प्रेमसे सुनाया था, वह मेरे चित्तमें अङ्कित है। उसे मुझसे सुन 
कर लिख लो।' 
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प्रमुदित पदापादने आनुपूवर्सिहित आचार्यके श्रीमुखसे सुनकर लिख ली। 
वे आचार्यके परम अनुग्रहका अनुशीलनकर आनन्द्रोद्रेकके कारण नृत्य करने 
लगे, गाने और नाचने लगे।' 


पञ्चपादिकाका सारार्थ 

सर्वव्यापक, निर्गुण, अद्वय एकरस सच्चिदानन्द ब्रह्म परमार्थ है।- 
“एकरूपेण हावस्थितो योऽर्थः स परमार्थः' । वह विशुद्ध सत्त्वगुणप्रधाना 
प्रकृतिरूपा मायाके योगसे सर्वञ्च तथा सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेक्षणसामर्थ्यसम्पन्न 
होनेके कारण जगत्‌ का निमित्त कारण है। तमोगुणप्रधाना प्रकृतिके योगसे 
सर्वभवनसामर्थ्यसम्पन्न होनेके कारण वह जगत्‌ का उपादान कारण है। तद्वत्‌ 
मलिन सत्त्वगुणप्रधाना प्रकृतिरूपा अविद्याके योगसे वह भोक्तृत्वसम्पन्न जीव 
है। 

उक्त रीतिसे वेदान्तवेद्य अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्मा अनिर्वचनीया 
मायाशक्तिके योगसे जीव, जगत्‌ और जगदीश्वररूपसे उल्लसित है। तथापि 
उसकी सद्वितीयता असिद्ध है। कारण यह है कि मृत्तिकानिष्ठ स्निग्धताशक्तिके 
तुल्य कोई भी शक्ति स्वयंके अथवा अपने कार्योके योगसे अपने आश्रय शक्तिमान्‌ 
को सद्वितीय नहीं होने देती। 

मायोपाधिक ईशसृष्ट पाञ्चभौतिक द्वैतप्रपञ्चरूप जगत्‌ का नियामक 
सर्वेश्वर है तथा अविद्योपाधिक बुद्धितादात्म्यापन्न जीवसृष्ट अहन्ता - ममतात्मक 
द्वैतप्रपञ्चरूप संसारका नियामक जीव है। 

उक्त रीतिसे ब्रह्माधिष्ठित समग्र जगत्‌ की मायामयता तथा मनोमयता 
चरितार्थ है। 

मनकी मायामयता तथा मायाकी अनिर्वचनीयता ब्रह्मकी अद्वितीयताका 
प्रयोजक है। साक्षात्‌ - अपरोक्ष ब्रह्मकी प्रत्यगात्मरूपता तथा विभु प्रत्यगात्माकी 
ब्रह्मरूपता एवम्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मामें और आत्मस्वरूप ब्रह्ममें माया और मनके 
सहित मायिक - मानस - प्रपञ्चकी अध्यस्तता अद्वैतसिद्धिकी प्रामाणिक विधा 
है। 

काल - देश - वस्तुकृत - परिच्छेदशून्य अबाध्य अनन्त निरुपाधिक 

सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्वरूपलक्षण है। अनित्य, अचित्‌ तथा दुःखरूप कार्यात्मक 
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जगत्‌ अपने परमोपादान परमाश्रय सच्चिदानन्दमे कल्पित तादात्म्यसम्बन्धसे 
स्थित है। उत्पत्ति, स्थिति, संहतिशील जगत्‌ का मायायोगसे उत्पादक, पालक, 
संहारक अज, निरवयव, निरंश सर्वेश्वर तटस्थलक्षणलक्षित ब्रह्म है। - "एक एव 
ईशत ईशनीभिः, सर्वान्‌ लोकान्‌ ईशत ईशनीभिः।' 
जिस प्रकार रज्जुज्ञानसे उसके अज्ञान और अज्ञानकृत सर्पादिका बाध तथा 
रज्जुका अबाध सुनिश्चित है, उसी प्रकार ब्रह्मके विज्ञानसे उसके अज्ञान और 
अज्ञानकृत आकाशादिका बाध तथा ब्रह्मका अबाध सुनिश्चित है। कालक्रमसे, 
स्वेतर किसी अन्यके ज्ञानसे या स्वयंके ज्ञानसे बाधका अविषय होनेके कारण 
ब्रह्मका बाध असम्भव है; वह सर्वथा अबाध्य है। 
अपनी सत्ता, चित्ता तथा प्रियतासे जगत्‌ को उल्लसित, उज्जीवित तथा 
उच्छिन्न करनेवाला सर्वानुगत, शब्दब्रह्माभिव्यञ्जक, सर्वशास्त्रप्रतिपाद्य ब्रह्वोश्वर 
धर्मनिष्ठ, विवेक - वैराग्य - संयमशील - तत्त्वपरिमार्गणमें दक्ष मुमुक्षुओंका 
परमाश्रय है। 
ग्रन्थ - विवरण 
१. शारीरक - शाङ्करभाष्यपर पञ्चपादिका 
श्रीप्रकाशात्मविरचित पञ्चपादिकाविवरण 
श्री.आत्मस्वरूपविरचित प्रबोधपरिशोधिनी 
श्रीविज्ञानात्मकृत तात्पर्यार्थद्योतिनी 
पञ्चपादिकाविवरणपर 
श्रीचित्सुखाचार्यकृत तात्पर्यदीपिका 
श्रीनृसिंहाश्रमकृत भावप्रकाशिका 
२. शारीरक - शाङ्करभाष्यपर न्यायसङ्ग्रह 
३.शब्दनिर्णय 
४.विज्ञानदीपिका (नेपालराज्यग्रन्थालयमें सन्निहित) 
युर 
कविताकुशल केरल - नरेश राजशेखरने नतमस्तक होकर आचार्यप्रवरके 
चरणकमलोंका अभिनन्दन किया। प्रमुदित आचार्यने पूर्वविरचित उनके तीनों 


नाटकोंके सम्बन्धमें पूछा खिन्न नरेशने उनके आगमें जलकर भस्म हो जानेकी 
दुःखद घटना सुना दी। आचार्य शङ्करने आनुपूवर्सिहित तीनोंको लिखा दी। 
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आनन्दविभोर नतमस्तक नरेन्द्रके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। उन्होंने स्वयंको 
किङ्कर कहकर आज्ञा प्रदान करनेको भावना व्यक्त की। 
शङ्करने कहा - 'हे राजन्‌ ! कालटीग्रामनिवासी ब्राह्मणोंको मैंने 
वेदाध्ययनादि ब्राह्मणोचित कर्मसे च्युत होनेका जो शाप दिया है, आपको उसके 
अनुरूप ही उनसे वर्ताव करना चाहिए।' 
श्रीपदापाद तथा राजशेखने आचार्यके अनुग्रहसे स्वयंको कतार्थ समझा। 


क्रकच - पराक्रम - पराभव 
व्यासपीठ और राजपीठमें सैद्धान्तिक सामञ्जस्य सधनेपर सुसंस्कृत, 
सुशिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध, सेवापरायण , स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा 
समाजकी संरचना सुनिश्चित है। 
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आचार्य शङ्कर स्वधर्मनिष्ठ महामना राजा सुधन्वा और अपने अन्य 
शिष्योंके सहित दिग्विजयकी भावनासे अपने अन्य सहस्रों शिष्योंके सहित सेतुकी 
ओर चल पड़े। उस शाक्तबहुलक्षेत्रमें हीनाचरणके कारण जातिबहिष्कृत ब्राह्मण 
शक्तिकी उपासनाके नामपर मद्यपानको परम धर्म समझते थे। शिवावतार शङ्करसे 
उनका विचित्र शास्त्रार्थ हुआ। आचार्य शङ्करने आगमिक अद्भुत युक्तियोंके द्वारा 
श्रोताओंको आश्चर्यचकित तथा आह्लादित करते हुए उन वाममार्गियोंको निरुत्तर 
किया। 

श्रीरामेशवरम्‌ की समर्चाके अनन्तर पूज्यचरणने पाण्ड्य, चोल 
तथा द्रविडोंको अपने वशमें किया। तदनन्तर परिकरसहित वे हस्तिगिरिकी 
मेखलापर अवस्थित काञ्जी पहुँचे। वहाँ उन्होंने परविद्याके अनुरूप भगवतीका 
भव्यमन्दिर बनवाकर श्रुतिसम्मत समर्चाको प्रचिलतकर वामपन्थियोंसे उस 
क्षेत्रको रिक्त किया। श्रीभगवत्पादकी समर्चाकी भावनासे समागत आन्धोंको 
अनुग्रहीतकर, वेङ्कटाचलको प्रणामकर वे विदर्भकी राजधानी “बरार' पहुँचे। 
विदर्भराजने श्रीभगवत्पादका अभिनन्दन किया। मद्यादिसिवनपरायण भैरवतन्त्रके 
समाराधकोंको भगवत्पादने अपने शिष्योंसे परास्त कराकर वैदिकमार्गकी स्थापना 
की। 

तदनन्तर नमनीय महाभागने कर्णाटकक्षेत्रकी यात्राका निश्चय किया। 
विदर्भराजने निवेदन किया - 'भगवन्‌! वह भूभाग कापालिकोंके कपटजालसे 
व्याप्त है। वे वेदविद्वेषी हैं; उन्हें वैदिक मनीषियोंका उत्कर्ष सर्वथा असह्य है। उन 
क्षुद्र तथा क्रूर कापालिकोंके आतङ्कसे त्रस्त क्षेत्रकी यात्रा आप न करें, ऐसी मेरी 
भावना तथा आपसे प्रार्थना है।' 

विदर्भराजकी बात सुनकर क्षत्रियप्रवर सुधन्वाने कहा - 'हे यतिराज! मुझ 
धनुर्धर भक्तके जीवित रहते उन पामरोंसे क्या डर!' 

कापालिकोंके कुचक्रको उच्छिन्न करनेकी भावनासे सर्वशास्त्रपारङ्गत 

श्रीभगवत्पादने उल्लासपूर्वक उस क्षेत्रकी यात्रा की। उनके आगमनका सन्देश 
प्राप्तकर क्रकच नामक कापालिकप्रमुख यतिभ्रेष्ठके सम्मुख आया। वह मदोन्मत्त 
था। चिताभस्मसे लिप्त उसका शरीर था। उसके एक हाथमें नरखोपड़ी थी और 
दूसरे हाथमें त्रिशूल था। स्वानुरूप परिकरसहित आचार्यके समीप आकर उसने 
कहा। - 
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“चिताभस्मका लेप करना उचित है। पवित्र नरमुण्डको धारण करना 

शुभ है। भूतनाथ भैरवकी आराधना विहित है। रुधिराक्त नरमुण्डोंसे तथा मद्यसे 
भगवान्‌ भैरवकी समर्चा एवम्‌ कमलनयनी रमणियोंका समालिङ्गन सुरदुर्लभ 
नरजन्मकी सार्थकता है। ऐसा होनेपर भी मृत्पात्रमात्रसे सन्तृप्त आप नरजीवनको 
व्यर्थ ही क्यों विलुप्त कर रहे हैं ?' 

उस कापालिकके स्वसिद्धान्तानुरूप प्रलापको सुनकर राजकुलदिवाकर 
सुधन्वाने कापुरुष कहकर उसकी निन्दा की और परेरकरसहित उसे बहाँसे पलायन 
करनेके लिए विवश किया। उसने स्वयंको तिरस्कृत समझा। उसके ओठ काँपने 
लगे। उसकी भृकुटी तन गयी, आँखें लाल - लाल हो गयीं। भगते - भगते उसने 
श्वेत परशु उठाकर प्रतिज्ञा की - “यदि मैं तुम्हारे मस्तकोंको छिन्न-भिन्न नहीं 
किया; तो मैं क्रकच नहीं। ' 

उसके बाद क्रुद्ध क्रकचने कुपित सेवकोंको शङ्करके समीप भेजा। 
वे हजारोंकी सङ्घयामें थे। वे मदोन्मत्त सैनिक युद्धोन्मादसुलभ अट्टहास एवम्‌ 
प्रलयकालिक मेघसदूश गर्जना कर रहे थे। तलवार, पट्टिश, तोमर, तथा त्रिशूल 
धारण किये हुए वे ब्राह्मणोंको मारनेके लिए उद्यत थे। तब कवच धारण कर रथारूढ 
महारथ धनुर्धर सुधन्वाने उनसे युद्ध करना प्रारम्भ किया । रणरीतिनिपुण क्रकचने 
अस्त्रशस्त्रसम्पन्न मदोन्मत्त अपने अतिरिक्त सैनिकोंको ब्राह्मणोंको असहाय 
समझकर उन्हें मार डालनेकी भावनासे दूसरी दिशासे भेजा। यमराजको सेनाके 
समान अत्यन्त पराक्रमी और उन्मत्त रणबाँकुरे कर्नाटकक्रकचकापालिकवाहिनीके 
उत्पातसे त्रस्त ब्राह्मणोंने आर्त्तस्वरसे चीखना प्रारम्भ किया। उन्होंने प्राणरक्षार्थ 
भगवत्पाद शङ्करको प्रार्थना को। ऑआर्ततत्राणपरायण शरणागतवत्सल आचार्य 
शङ्करने हुङ्काराग्निसे क्षणभरमें कुचक्रपरायण कुपित कापालिकोंको भस्म 
कर दिया। 

उधर सहस्रों प्रतिपक्षियोंको वीरगति प्रदानकर नरकपालकमलोंसे भूदेवीकी 
समर्चा कर कृतार्थ सम्राट्‌ सुधन्वाने सोल्लास आचार्यश्रीको नमस्कार किया। 

क्रकचने जब देखा कि उसके अनुयायी सैनिक विनष्ट हो गये; परन्तु 
आचार्य शङ्करके शरणागत परिकर ब्राह्मणोंका बाल भी बाँका नहीं हुआ; तब वह 
बहुत खिन्न और कुपित होकर प्रतिशोधको भावनासे आचार्य शङ्करके समीप 
पुनः आया। ' आरे दुर्बुद्धे! मेरा प्रभाव देख। तुझे अपनी करनीका फल अवश्य 
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मिलेगा।' इतना कह कर उसने अपनी हथेलीपर एक नरमुण्ड रक्खा और नेत्रोंको 
बन्दकर ध्यान करने लगा। तदनन्तर भैरवतन्त्रके वह प्रकाण्ड पण्डित आधी खोपड़ी 
शराब पी गया और भेरवजीका ध्यान करने लगा। कुछ ही क्षणोंमें उसके सामने 
नरमुण्डोंकी माला धारण किये हुए , हाथमें त्रिशूल लिये, आगकी लपटके समान 
लाल - लाल जटावाले महाकपाली भैरव प्रकट हुए। उन्हें देखकर क्रकचने कहा 
- “आपके भक्तोंसे द्वेष करनेवाले इस शङ्करको दृष्टिपात कर भस्म कर डालो।' 

कापालिककी बात सुनकर भैरवदेवने कहा - 'ये शङ्कर तो मेरे अवतार 
हैं। निःसन्देह तुम मुझसे ही द्रोह करते हो।' इतना कहकर उग्र भैरवने क्रकचका 
सिर काट डाला। 

यतिश्रेष्ठ शङ्करने देवदेव भैरवकी स्तुति को। उनके अन्तर्धान होनेपर निर्भय 
ब्राह्मणोंने पूज्य आचार्यकी पूजा की। इस प्रकार पाखण्डी ब्राह्मण 
विनष्ट हुए। तदनन्तर आचार्य शङ्करने प्रतिवादियोंके दर्पका दमन करनेकी 
भावनासे पश्चिमके समुद्रतटकी यात्रा की। महोदधिस्नानके अनन्तर उन्होने 
भुजङ्गप्रयातछन्दमें पार्वतीवल्लभ शिवकी नितान्त मञ्जुल चालीस पद्योंके द्वारा 
स्तुति की। जिसकी प्रसिद्धि शिवभुजङ्ग’ नामसे हुई। 


at 
294 
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सर्ग ३८ 
आचार्य शङ्करको दिग्विजययात्रा 


निर्माय निर्मलं भाष्यं प्रस्थानत्रयगोचरम्‌। 
दिग्विजिगीषया युक्तो बभ्रामाखिलभारते।। 
बैदिकाबैदिकान्‌ सर्वानद्रैतप्रतिपक्षिणः। 
आत्मबुद्धिप्रभावेण निराचक्रे निरामयम्‌।। 


प्रथम चरण 


श्रीनीलकण्ठसे शास्त्रार्थ 

तदनन्तर परिकर और शिष्योंके सहित आचार्यप्रवरने गोकर्णकी ओर 
प्रस्थानकर गोकर्णक्षेत्रमें निवास किया। वहाँ उन्होंने शिष्योंको भाष्य पढ़ाना प्रारम्भ 
किया। श्रीनीलकण्ठ / श्रीकणठके विद्वान्‌ शिष्य हरदत्तने अपने गुरुसे निवेदन 
करते हुए कहा - ' भगवन्‌! अपने शिष्योंके सहित कुमारिलभट्ट और मण्डनादिको 
शास्त्रार्थमें जीतनेवाले शिवालयमें स्थित यति शङ्कर आपको जीतनेके लिए आए 
हैं।' 

विविध निबन्ध ग्रन्थोंके सहित ब्रह्मसूत्रोंपर शैवविशिष्टाद्वैतभाष्यके 
रचयिता उस पण्डितप्रवरने कहा - “वे भले ही समुद्रको सुखा दें, सूर्यको गिरा 
दें, आकाशको वस्त्रके समान लपेट लें; परन्तु मुझे शास्त्रार्थमें जीत नहीं सकते। 
मैं परपक्षरूपी अन्धकारके भेदन करनेमें सूर्यके सदृश अपने प्रभावशाली तर्कोसे 
उनके मतको अभी छिन्न- भिन्न कर टूँगा।' ऐसा कहते हुए वे क्रुद्धदशामें कक्षके 
बाहर निकले। 

रुद्राक्षको माला तथा भस्माङ्गरागसमलडङ्कृत शैवशास्त्रपारङ्गत शिष्योंके 
सहित द्वैतवादी शैव श्रीनीलकण्ठ आचार्य शङ्करके सन्निकट आये। उन्होंने अपना 
पक्ष दृढतापूर्वक प्रस्तुत किया। 
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श्रीसुरेश्वरने आचार्य शङ्करको कहा - 'हे गुरो! मैं इनसे शास्त्रार्थ करूँ, ऐसी 
मेरी भावना है'; परन्तु शैवने कहा - 'हे सुरेश्वर! मैं तुम्हारे शास्त्रार्थकौशलसे 
परिचित हूँ । तुम्हारे गुरुसे ही मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ ।' 

श्रीनीलकण्ठ - 'तत्त्वमसि' (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६)में तदर्थ ईश्वर तथा 
त्वमर्थ जीव प्रकाश तथा अन्धकारके तुल्य परस्पर विरुद्ध धर्मवाले हैं; अतः 
दोनोंमें ऐक्य असम्भव है। - 

“जीवेश्वराभेदो न भवति विरुद्धधर्मवत्त्वात्‌, तम:प्रकाशयोरिव ' 

विरुद्ध धर्मवाले अचञ्चल नभसूर्य तथा चञ्चल जलसूर्यमें या खादित्य 
और दर्पणादित्यमें ऐक्य सिद्ध है, तद्वत्‌ जीवेश्वरमें ऐक्य सुसड्भत है; ऐसी 
मान्यता सर्वथा असङ्घत है। कारण यह है कि व्योमशिवाचार्यके अनुसार दर्पणमें 
प्रतिविम्बित मुख मिथ्या है। अतः उसमें वास्तव मुखसे ऐक्यकी योग्यता असिद्ध 
है। यह तथ्य लोकानुभवसे भी सिद्ध है। जनसामान्य भी दर्षणमें प्रतिविम्बित 
मुखको अवास्तव और ग्रीवास्थ मुखको ही वास्तव मानता है। लोकमें अश्वत्व 
और गोत्व संज्ञक विरुद्ध धर्मका बाध कर अश्व तथा गौमें ऐक्यस्थापन जिसतरह 
उपहासास्पद है; उसी तरह सर्वज्ञ सर्वेश्वर तथा अल्पज्ञ जीवमें सर्वज्ञत्व तथा 
अल्पज्ञत्वरूप विरुद्ध धर्मका बाध कर ऐक्यस्थापन उपहासास्पद है। ऐसा 
करनेपर लौकिक और पारलौकिक व्यवहारका एवम्‌ पारमार्थसिद्धिका सर्वथा 
विलोप ही सुनिश्चित है। स्वयंको अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता तथा अविभुता 
तथा सर्वेशवरकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वव्यापकताकी विश्वविदित 
मान्यताका अपलाप सर्वथा अनर्गल है। 

LAA 
२4/ 

श्रीशङ्कर - “तत्त्वमसि' वाक्यगत “तत्‌ ' तथा “त्वम्‌ ' पदाँके अर्थमें 'सो5यं 
देवदत्तः' के तुल्य वाच्यार्थमें भेद होनेपर भी लक्ष्यार्थमें भेद असिद्ध है। अश्व 
और गोमें अभेदसाधक प्रमाण असिद्ध है; परन्तु जीवेशवरमें अभेद श्रुतिशिखर 
उपनिषत्‌ सम्मत है; अतः आपका आक्षेप निरस्त है। 


श्रीनीलकण्ठ - जीव अल्पज्ञ तथा ईश्वर सर्वज्ञ है। अल्पज्ञता विरहित 
जीव तथा सर्वज्ञताविरहित ईशवरका कोई अतिरिक्त स्वरूप ही अवशिष्ट नहीं 
रहता, जिनमें लक्ष्यार्थभूमिमें ऐक्य सम्भव हो। अतः भागवृत्ति लक्षणाकी गति 
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“तत्त्वमसि' में सर्वथा असङ्कत है। 

श्रीशङ्कर - जीव तथा ईश्वरका विदितरूप शुक्तिरजतादिके सदृश कल्पित 
है। उनका शुक्तितुल्य अधिष्ठानात्मक चिद्रूप ही अकल्पित वास्तव सत्य है। अतः 
ऐक्य हेतु लक्ष्यार्थकी सिद्धि सर्वथा सम्भव है। प्राप्तविवेकका समादर करनेपर 
आपको भी यह तथ्य अभिमत ही है। आप भी देह, इन्द्रिय, प्राण तथा अहम्‌ - 
संज्ञक अचिद्वर्गसे विविक्त इसका द्रष्टा चिद्रूप ही जीवको स्वीकार करते हैं। तद्वत्‌ 
पाञ्चभौतिक अचित्‌ समष्टि जगत्‌ से अतीत इसके अधिष्ठानात्मक उपादान 
ईश्वरको आप भी जगदाधार स्वीकार करते ही हैं। ऐसी स्थितिमें चिद्धातुकी 
जीवेश्वररूपताका समादर आपको भी करना ही चाहिए। जीवेश्वरके निरुपाधिक 
स्वरूपका निरूपण श्रुतियाँ स्वयं करतीं हैं। उसमें अल्पज्ञता तथा सर्वज्ञतादिका 
सन्निवेश नहीं है। स्फटिकमें जपाकुसुमनिष्ठ लालिमा दृष्टिगोचर होने पर भी उसकी 
स्वत:सिद्ध स्वच्छताको स्वीकृति सर्वथा उचित ही है। औपाधिक लालिमाका 
अपनोदन करनेपर स्वत:सिद्ध स्वच्छताकी निरावरणस्फूर्ति सर्वविदित ही है। तद्वत्‌ 
अतन्निरसनके अनन्तर शुद्धात्मतत््तका अवशेष श्रुतिसम्मत ही है। 


९६७९) 
विवरण 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संशय: । 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः।। 
(पञ्चदशी ७. ७५) 

““लोकमें “गामानय' - “गायको लाओ' इन शब्दोंसे स्मारित परस्पर सापेक्ष 
आकाङ्क्षादिमत्‌ गवादि पदार्थोका अन्वय वाक्यार्थरूपसे स्वीकृत है। 'नीलं 
महत्सुगन्ध्युत्पलम्‌' -'नील महत्‌ सुगन्धित उत्पल ' इत्यादि स्थलोंमें नीलत्वादि 
विशिष्ट उत्पलका वाक्यार्थत्व अभिमत है। परन्तु तत्त्वमस्यादि - स्थलोंमें 
स्वगतादिभेदशून्य अखण्डैकरस वस्तुमात्ररूपसे 
वाक्यार्थ विद्वानोंको अभिमत है; अतः लक्षणाका आश्रय नितान्त अपेक्षित है।।' 

“वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणी वाच्यस्य हि त्वंपदे 
वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि यल्लक्ष्यं त्वमर्थश्च सः। 
वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखा- 
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नन्दब्रह्म तदर्थ एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम्‌।। 
त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्युपाधौ 
द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम्‌। 
उभयवचनहेतू देशकालौ च हित्वा 
जगति भवति सोऽयं देवदत्तो यथैकः।। 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोवशिष्यते।।' 
(शुकरहस्योपनिषत्‌ १० - १२) 

“'महावाक्यके अर्थको समझनेके लिये वाच्य और लक्ष्य - इन दोनों ही 
अर्थोंकी प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये। वाच्यसरणीके अनुसार भौतिक 
इन्द्रियादि भी 'त्वं ' पदके वाच्य होते हैं ; किन्तु लक्ष्यार्थ वही है,जो इन्द्रियादिसे 
अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार, “तत्‌ ' पदका वाच्यार्थ तो ईश्वरत्व, स- 
वज्ञत्वादि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है ; किन्तु लक्ष्यार्थ केवल सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म है। अतः इस स्थलपर भागत्याग - लक्षणासे 'असि' पदके द्वारा उक्त दोनों 
पदोंके लक्ष्यार्थको ही स्वीकार कर जीवेशवरकी एकता बतायी गयी है। 'त्वं ' तथा 
“तत्‌ ' - पदार्थ कार्यात्मक लिङ्गशरीर और कारणात्मिका त्रिगुणमयी माया - रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो हैं। उपाधि - विरहित त्वं और तत्पदार्थ अखण्ड सच्चिदा 
गन्दस्वरूप ही सिद्ध हैं। जगत्‌ (लोक - व्यवहार) में भी “यह वही (अमुक देश, 
अमुक काल तथा अमुक वेषमें दृष्टिगोचर) देवदत्त है ' - इस वाक्यमें ' यह ' 
और ' वह ' - इन दोनों बचनोंमें हेतुभूत देश और काल तद्वत्‌ वेषका अन्तर त्याग 
देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह जीव कार्यकी उपाधिसे युक्त है और 
ईश्वर कारणरूप उपाधिसे सम्पन्न है। कार्य तथा कारणरूप उपाधिका परित्याग 
कर देनेपर अद्वय बोधात्मक ब्रह्मात्मतत्त्व ही शेष रहता है।।'' 

“मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः। 

पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः।। 

आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः। 

अन्तःकरणसम्भिन्नबोधः सत्वंपदाभिधः।। 

मायाविदो विहायैव उपाधी परजीवयोः। 

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते।।' 
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(अध्यात्मोपनिषत्‌ ३० - ३२) 

“'मायारूप उपाधिसे उल्लसित सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापक, 
जगत्कारण परोक्ष, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप सबीज ब्रह्म तत्पदका वाच्यार्थ है। 
आविद्यक अन्तःकरण - समन्वित 'तत्त्वमसि ' में त्वं - पद - वाच्यार्थ है और 
' अहं ब्रह्मास्मि ' में अहम्‌ - पद - वाच्यार्थ है। मायोपाधिविरहित सर्वेश्वर और 
अविद्योपाधिविरहित जीव अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही परिलक्षित होता 
है! 

“त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थमसक्तं सर्वदोषतः। 

सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते।। 

अज्ञानचक्षु्नेक्षेतभासन्तं भानुमन्धवत्‌ । 

प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌।। 

एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌। 

तद्‌ब्रह्मानन्दमद्दन्द्रं निर्गुणं सत्यचिद्घनम्‌।। 

विदित्वा स्वात्मनोरूपं न बिभेति कुतश्चन।' 

(वराहोपनिषत्‌ २. १८ - २०.१/२) 

'' 'त्वम्‌' तथा ' अहम्‌' - शब्दका लक्ष्यार्थ सर्व दोषोंसे रहित है। ऐसे सर्वव्यापक 
सच्चिदानन्दस्वरूप स्वप्रकाश आत्माका दर्शन ज्ञानचक्षुसम्पन्न ही कर सकता है, 
अज्ञानचक्षु उसका दर्शन उसी प्रकार नहीं कर सकता, जिस प्रकार अन्ध भानस्वरूप 
सूर्यको नहीं देख सकता। लक्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यकी दृष्टिसे सत्य, प्रज्ञानरूप वह 
ब्रह्म प्रज्ञानस्वरूप आत्मा ही है । इस प्रकार, ब्रह्मके परिज्ञानसे ही मर्त्य प्राणी अमृत होता 
हैं। गह बाहा साच्चिदानन्दघन निर्गुण और निर्ढ्न्द्ध है। उसा 
आत्मस्वरूप ब्रह्माको जान कर ही कभी, कहीं , किसीसे भय प्राप्त नहीं करता।।'' 


२९/९) 


` विदित्वा स्वात्मनोरूपं न विभेति कुतश्चन।' (वराहोपनिषत्‌ २. 
२०.१/२), मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानैव पश्यति’ (कठोपनिषत्‌ 
२.१.१०) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे अभेददर्शनका फल अभय तथा 
भेददर्शनका फल भय सिद्ध है। अतः भेदमें श्रुतियोंका तात्पर्य नहीं हो सकता। 

एकत्वदर्शन शोक तथा मोहका अपहारक है; अतः मोक्षरूप पुरुषार्थकी 


३५९ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३८. आचार्य शङ्करकी दिग्विजययात्रा .प्रथम चरण 


सिद्धिमें हेतु है। - 
“तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 
(ईशावास्योपनिषत्‌ ७) 
'अशिवो5हम्‌ ' - अपनी शिवरूपताका भ्रमसिद्ध अपलाप “शान्त 
शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ' आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे 
कर्त्तव्य है। श्रुतिसिद्ध अद्वैतका अपलाप या बाध प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणसे सर्वथा 


असम्भव है। 
त्र 


श्रीनीलकण्ठ - महर्षि कपिल, कणादादि श्रुतिसिद्धान्त मर्मज्ञ मनीषियोंके 
द्वारा निरूपित द्वैतका अपलाप कतिपय वेदवचनोंके नामपर कैसे सम्भव है? 

श्रीशङ्कर - मीमांसाका यह न्याय समादर योग्य है कि श्रुतिविरुद्ध स्मृति 
अमान्य है। अतः वेदविरुद्ध ऋषिवचन दुर्बल है। - 

“विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यात्‌ , असति ह्यनुमानम्‌ ' 


श्रीनीलकण्ठ - आपका यह कथन अग्राह्य है। ऋषियोंका युक्तियुक्त वचन 
अवश्य ही मान्य है। न्याय तथा साङ्कयने प्रतिदेह आत्मभेद स्वीकार कर सुखी तथा 
दुःखी व्यक्तिमें अनुभवगम्य भेदको सिद्ध किया है। अतः गौतम और कपिलके 
द्वारा सिद्ध अनुभवगोचर आत्मभेद अवश्य ही मान्य है। 

और भी। अन्यकर्त्तक कर्मका फल अन्यको भोगना न पड़े; इसके लिए 
कर्त्ताका भोक्ता होना आवश्यक है। परन्तु वेदान्तप्रस्थानमें कर्तृत्व अचेतन 
अन्तःकरणनिष्ठ है। ऐसी स्थितिमें भुजिक्रियाका कर्त्तत्वरूप भोक्तृत्व भी 
अन्तःकरणनिष्ठ माननेकी विवशता है। इस विसङ्गतिका निवारण आवश्यक है। 
कारण यह है कि चेतनको ही कर्त्ता तथा भोक्ता मानना लोकन्यायसे सिद्ध है। 

और भी। वेदान्तसम्मत मोक्ष अपुरुषार्थ होनेके कारण निन्दनीय अवश्य 
है। दुःखसे असम्भिन्न सुखकी गाथा विषमोदकके तुल्य आपातरमणीयमात्र है। 
सुखके पक्षधरको दुःख अवश्य मिलता है। अतः समस्त दुःखोंका आत्यन्तिक 
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उच्छेद ही मोक्ष है। सुखावशेष या सुखानुभूतिको मोक्ष मानना असम्भव हानेके 
कारण अनुचित है। 
युर 

श्रीशङ्कर - सुख - दुःखादि मनोधर्म हैं, न कि आत्मधर्म। अत एव सुख 
- दुःखादि मानसीयभेदक मनोधर्म आत्मभेदक सिद्ध नहीं हो सकते। 

चित्सामान्यकी सर्वत्र व्याप्ति होनेपर भी उसकी स्फुट अभिव्यक्ति पाषा- 
णादि तथा तृणादिकी अपेक्षा मनुष्यादि जङ्गम शरीरोंमें ही सम्भव है। कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरण और प्राणाभिव्यञ्जक स्थूल देहके विद्यमान रहनेपर भी 
कर्मविपाकके कारण जीवाभिव्यञ्जक कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, अन्तःकरण और 
प्राणसंज्ञक लिङ्गदेहविहीन स्थूल देहमें चेतनाका सञ्चार नहीं परिलक्षित होता। 
अतः आत्मचैतन्यसे चेतित हिताहितबुद्धिसम्पन्न विकारयुक्तः अन्तःकरणनिष्ठ 
कर्तृत्व मानना ही श्रुति तथा युक्ति सम्मत है। 

“सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति’ (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.७), 
“एतत्सर्व मन एव' ( बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १.५.३), ' ध्यायतीव लेलायतीव’ ( 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.७ ), स्फटिकलोहितदर्शनेन पारमार्थिककर्तृत्वभ्रमो 
निवृत्तः” (अन्नपूर्णोपनिषत्‌ १. १६) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है। 

विषयसंस्पर्शज आनन्दको दु:खसम्मभिन्नता सिद्ध होनेपर भी ब्रह्मात्मतत्त- 
वकी आनन्दरूपता ही सिद्ध है; न कि दु:खसम्भिन्नता। उद्भव और विलयशून्य 
ब्रह्मस्वरूप आनन्दरूपताकी निरावरण स्फूर्ति ही श्रुतिसम्मत अभयपदकी 
समुपलब्धिरूपा मुक्ति है; केवल दु:खोच्छेदकी मुक्तिरूपता असिद्ध है। ' आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २. ४. १) 

अभिप्राय यह है कि अनित्य, अचित्‌ तथा दुःखरूप दृश्यप्रपञ्चसे अतीत 
तथा विलक्षण आत्माके अनुरूप आत्मस्थितिको मुक्तिरूपता तभी सम्भव है, जब 
आत्मानुरूप मुक्तिकी सच्चिदानन्दरूपता सिद्ध हो। 

ne 
विवरण 

'स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिः ' (महोपनिषत्‌ ५.२), 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 

ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
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विपश्चितेति।' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २. १) , 'अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्यानन्दमयं 
जगत्‌।। अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम्‌।' (वराहोपनिषत्‌ २.२२- 
२२.१/ २), 'दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयः' (श्रीमद्भागवत ४.२५.४) आदि 
श्रुतिस्मृतियोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि आत्मा अबाध्य, अवेद्य , 
अभोग्य एवम्‌ अपरोक्ष सच्चिदानन्दस्वरूप है। उसकी परप्रेमास्पदताके कारण 
परमानन्दरूपता भी अतिरोहित है। तत्त्वज्ञकी दृष्टिमें आत्मस्वरूपमें अध्यस्त 
जगत्‌ की आत्मरूपता ही सिद्ध है; अतः जगत्‌ की आनन्दरूपता चरितार्थ है। 
अन्धकारका अभाव प्रकाशके सद्भावके बिना असम्भव है। अतः दुःखहानि और 
सुखोपलब्धि मुक्ति है। सच्चिदानन्दरूपस्वरूपवैभवके बलपर मृत्यु, अज्ञता तथा 
दुःखका आत्यन्तिक उच्छेद मोक्ष है। 

“औपनिषदास्तु भगवता नीलाचलनायकेन नारायणेनानुगृहीता 
निरतिशयानन्दबोधरूप आत्मैवानाद्यविद्यानिवृत्त्युपलक्षितो मोक्ष इत्याचक्षते।' 
(वेदान्तकल्पलतिका) 

ध्यान रहे; जीवकी चाहके वास्तव विषयकी समुपलब्ध मुक्ति है। मृत्युरहित 
जीवन, अज्ञतारहित विज्ञान, दुःखरहित आनन्दकी समुपलब्धि मुक्ति है अर्थात्‌ 
अनात्मप्रपञ्चसे अतीत तथा विलक्षण अखण्ड सच्चिदानन्दरूपसे अवस्थिति 
मुक्ति है। अभिमतकी समुपलब्धिसे सुलभ प्रिय, उसके सेवनसे सुलभ मोद तथा 
यथेष्ट संसेवनसुलभ प्रमोदरूप उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विषयानन्दकी भी तिलाञ्जलि 
देकर सुषुप्तिमें प्रीति तथा प्रवृत्तिका नियामक भोक्ता, भोग और भोग्यसुलभ 
द्वैतप्रभव श्रमसे त्राणकी भावना है। त्रिपुटीबीज सुषुप्तिमें जीव आनन्दभुक्‌ होता है। 
जिस प्रकार प्रकाशकी विद्यमानताके बिना अन्धकारका निवारण असम्भव है; 
उसी प्रकार सुखोपलब्धिके बिना दु:खाभावको सिद्धि असम्भव है। परमप्रेमास्पद 
आत्माकी स्वत:सिद्ध सुखरूपताकी बहिः प्रज्ञाके योगसे समुपलब्धि जाग्रत्‌ है, 
अन्तः प्रज्ञाके योगसे स्फूर्ति स्वप्न है और घनीभूता प्रज्ञाके योगसे अभिव्यक्ति 
सुषुप्ति है। जीवकी स्वप्रकाश सदानन्दरूपावशेषता मुक्ति है। 


आचार्य शङ्करसे अपने अन्य आक्षेपोंका भी श्रुतिसम्मत युक्तियुक्त समाधान 
सुनकर हतप्रभ और निरुत्तर श्रीनीलकण्ठ अपने शैवभाष्यका त्यागकर हरदत्तादि 
शिष्योंके सहित श्रीभगवत्पादके अनुगत हुए। 
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कालक्रमसे इस गाथाको सुनकर पण्डितप्रवर उदयनादि आश्चर्यचकित 
तथा भयभीत हुए। 


सर्ग ४१ 
आचार्य शङ्करकी दिग्विजययात्रा 
द्वितीय चरण 


अव्यक्तबुद्धयहङ्कारमनोबुद्धीन्द्रियाणि च । 
तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मै तत्त्वात्मने नमः ।। 
(महाभारत-शान्तिपर्व ४७ दाक्षा. ) 

तदनन्तर वरुण, उषङ्ग, धौम्य, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित, अत्रिनन्दन 
सारस्वतका स्मरण कर भाष्योंका सौराष्ट्रादि पश्चिम क्षेत्रॉमें चतुर्दिक्‌ प्रचार 
तथा प्रसार करते हुए शिष्योंके सहित अतुल यशस्वी शङ्करने द्वारकापुरीमें प्रवेश 
किया। उस क्षेत्रमें उन दिनों वैष्णवागमसम्प्रदायसंज्ञक सात्वत या पाञ्चरात्रका 
वर्चस्व था। 

अहिर्बुध्न्य, ईश्वर, जय, वैष्णवादि एक सौ आठ संहिताओंके 
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और नारदपञ्चरात्रके अनुशीलनसे इस भागवतसिद्धान्तका बोध होता है। 
अहिर्बुध्न्यसंहिता (११.६४) तथा नारदपाञ्चरात्रके अनुसार 'रात्र' का अर्थ ज्ञान 
है। पुनर्भवनिवारक तत्त्वज्ञान, सायुज्यप्रद तत्त्वज्ञान, दास्यभक्तिप्रदायक ज्ञान, 
सर्वसिद्धिप्रदयौगिकज्ञान और वैषयिकज्ञान संज्ञक पञ्चविध ज्ञानको पञ्चरात्र कहा 
जाता है - “रात्रै च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं 
स्मृतम्‌। 
तेनेदं पञ्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः।।' 
९(नारदपञ्चरात्र १.४४) 

इनमें आस्थान्वित महानुभाव भुजदण्डोंपर शङ्ख, चक्रकी तप्तमुद्रा धारण 
करते हैं। वे भालपर ऊर्ध्वपुण्डू और कानोंपर तुलसी दल धारण करते हैं। 

पञ्चरात्रके ब्राह्म, शैव, कौमार, वासिष्ठ, कापिल, गौतमीय तथा नारदीय 
नामक सप्तविध प्रभेद हैं। महाभारत-शान्तिपर्व ३३५.२७-४० के अनुसार 
चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और 
वसिष्ठ - संज्ञक सप्तर्षियोंने कल्पके आरम्भमें ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्ववेदके 
मन्त्रोंसे अनुमोदित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ; तद्वत्‌ स्वर्ग तथा मर्त्यलोकमें प्रचलित 
विविध मर्यादारूप पञ्चविध ज्ञानसे समन्वित शतसाहस्री पाञ्चरात्रसंहिताको संरचना 
को। - 

तत्र धर्मार्थकामा हि मोक्षः पश्चाश्च कीर्तितः। 

मर्यादा विविधाश्चैव दिवि भूमौ च संस्थिताः।। 

(महाभारत - शान्तिपर्व ३३५. ३३) 

साङ्कथ, योग, मन्वादि धर्मशास्त्र, शुक्र - बृहस्पत्यादि नीतिशास्त्र तथा 
उपरिचरवसुके द्वारा अधीत सिद्धान्तशास्त्रका यह उपजीव्य है। सनातन धर्मशास्त्रों, 
अर्थशास्त्रों एवम्‌ सर्व रहस्यमय सर्वशास्त्रोंका उदूमस्रोत यही मान्य है। 

वेद, साङ्कथ, योग, पाशुपत तथा पाञ्चरात्रमें सन्निहित ज्ञानोंमें विगान नहीं 
है, उनमें सर्वथा सैद्धान्तिक सामञ्जस्य है। जो सप्तर्षियोंके द्वारा प्रणीत पाञ्चरात्रके 
ज्ञाता हैं तथा तदनुसार अनन्य शरणागत सेवापरायण भगवद्भक्त हैं, वे उन श्रीहरिमें 
ही प्रवेश करते हैं। धर्मार्थकाममोक्षसंज्ञक पुरुषार्थचतुष्टयका मूल अपनी मायासे 
विविधरूपोंमें व्यक्त सुखरूप श्रीहरिकी भक्ति ही है। - 

साङ्ख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। 
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ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नानामतानि वै।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४९. ६४) 
पाञ्चरात्रविदो ये तु यथाक्रमपरा नृप। 
एकान्तभावोपगतास्ते हरिं प्रविशन्ति वै।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४९. ७२) 
धर्मार्थकाममोक्षाणां मूलं भक्तिर्मुरद्विषः। 
सैव तद्ग्रहणोपायस्तामृते नास्तिकिञ्चन।। 
एक एव यदा विष्णुर्बहुधा स्वस्य मायया। 
तमृते परमात्मानं सुखहेतुर्न विद्यते।। 
(स्कन्दपुराण २ वैष्णव०उत्कल० ११. १४३ - १४४ ) 
चित्रशिखण्डी नामसे विख्यात समप्तर्षियोंके सहित स्वायम्भुव मनुको 
दार्शनिक धरातलपर सर्वलोकधारक अष्टधा प्रकृति माना गया है।- 
मरीचिरङ्ग्िराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः। 
वसिष्ठश्च महात्मा वै मनुः स्वायम्भुवस्तथा।। 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४०. ३४ - ३४.१/ २) 
ड 
२.तन्त्र 
ध्यान रहे, दार्शनिकधरातलपर सिद्ध तत्त्वको ज्ञानचक्षुसमवेत दिव्यचक्षुसम्पन्न 
चर्मचक्षुर्गम्य करनेकी निगमागमसिद्धपद्धति तन्त्र है। जगत्‌ जगदीश्वरकी मायाका 
विलास अर्थात्‌ उनके अज्ञानका उल्लास है। यह रज्जुके विज्ञानसे रज्जुमें विलीन 
रज्जुसर्पके तुल्य भगवत्तत्त्वके विज्ञानसे भगवत्तत्त्वमें विलीन होता है। भगवत्तत्त्वको 
वेद-वेदाडुनिधान भगवत्‌ - प्रिय देवर्षि नारद-सरीखे मनीषी ज्ञानचक्षुसे जानते 
हैं। उस दिव्य मूर्तिका ज्ञानचक्षुसहित दिव्यचक्षुसम्पन्न चर्मचक्षुसे दर्शनकर दर्शक 
मुक्तिभाजन बनते हैं। यह तथ्य स्कन्दपुराणके अन्तर्गत पुरुषोत्तममाहात्म्यके 
अनुशीलनसे सिद्ध है। - 
महदादि जगत्सर्वं मायाविलसितं तव। 
अध्यस्तं त्वयि विश्वात्मंस्त्वयैवपरिणामितम्‌।। 
यदेतदखिलाभासं तत्त्वदज्ञानसम्भवम्‌। 
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ज्ञाते त्वयि विलीयेत रज्जुसर्पादि बोधवत्‌।। 
(स्कन्दपुराण २ वैष्णव०उत्कल०२७. १६ - १७) 
भगवन्वेदवेदाङ्गनिधान भगवत्प्रिय। 
त्वमेव चरितं विष्णोर्जानासि ज्ञानचक्षुषा।। 
(स्कन्दपुराण २ वैष्णव०उत्कल० ११. ११३) 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यां मूर्ति जगत्पतेः। 
यां चर्मचक्षुषा दृष्ट्या जायते मुक्तिभाजनम्‌ ।। 
(स्कन्दपुराण २ वैष्णव०उत्कल०९. ६२.६२.१/ २) 


३.सर्ग 
महाप्रलयमें महेशवरकी शक्तिस्वरूपा सृष्टिकी बीजभूता त्रिगुणकी 
साम्यावस्था महामाया महेश्वरसे तादात्म्यापन्न होकर स्थित थी। उस समय भूमि, 
जल, तेज, वायु , आकाश और चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके अन्तर्गत ऋषिगण, 
देवगण , मनुष्यादि, असुरादि-जङ्गम तथा वृक्षादि स्थावर प्राणी लयदशाको प्राप्त 
थे; केवल सर्वजीवनप्रद प्रकृतिका भी आश्रयभूत सबका लयस्थान सर्वकारण 
अविक्रिय सनातन परमात्मसंज्ञक नित्य निर्गुण नारायण पुरुषरूप सर्वात्मस्वरूप 
चित्‌ - तत्त्व ही अवशिष्ट था। उस समय चित्‌ तथा अचित्का संयोग भी नहीं 
था। - 
““न भूर्न खं द्यौर्भूतानि नर्षयो न सुरासुराः । 
नान्यदासीदृते जीवमासेदुर्न तु संहतम्‌।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २११. ५) 
'' अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन्‌ निष्क्रिये सम्प्रलीयते। 
नास्ति तस्मात्परतरः पुरुषाद्‌ वै सनातनात्‌।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३३९.३१) 
' “परमात्मेति यं प्राहुः साङ्कथयोगविदो जनाः । ” 
(शान्तिपर्व ३४०.२८) 
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“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यं निर्गुणः स्मृतः। 
स हि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्मा पुरुषो हि सः।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३५१.१४) 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके भी विलय-स्थान उस परमात्मसंज्ञक चिद्धातुसे 
महासर्गके प्रारम्भमें अव्यक्त-संज्ञक प्रधान समुत्पन्न हुआ।- 
"तदव्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाश्वतमनुत्तमम्‌। 
एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैव प्रतिसञ्चरः।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व २३३. १७) 

““वह पुरुष परब्रह्म, अव्यक्त, सनातन और सर्वोत्तम है। इस प्रकार सब 
भूत - संज्ञक तत्त्वोंका लय होता है और सबका लयस्थान परब्रह्म परमात्मा ही 
है।।” 

' “तस्मात्‌ प्रसूतमव्यक्तं प्रधानं तं विदुर्बुधाः ।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४०.२९) 

““सर्वेश्वरसे महासर्गके प्रारम्भमें अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई, जिसे विद्वान्‌ 
प्रधानके नामसे भी जानते है।।'' 

“ततः प्रधानमसूजत्‌ प्रकृतिं स शरीरिणाम्‌। 

यया सर्वमिदं व्याप्तं यां लोके परमां विदुः।।'' 
(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व १८.२६) 

“उसने प्रधानको समुत्पन्न किया। वह देहधारियोंकी प्रकृति (उपादान) 
है। उसे विद्वान्‌ मूलप्रकृति नामसे जानते हैं। जिसने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर 
रक्खा है।।'' 

तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम । 

अव्यक्ता व्यक्तभावस्था या सा प्रकृतिरव्यया ।। 

(महाभारत-शान्तिपर्व ३३४.३९) 

“उस पुरुषसे त्रिगुणमय अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई है । द्विजश्रेष्ठ ! उसीको 
व्यक्तभावमें स्थित, अव्रिनाशिनी अव्यक्त-प्रकृति कहा गया है ।।'' 

ध्यान रहे, कार्यात्मक व्यक्तकी बीजावस्था सगुण किन्तु अवेद्यको अव्यक्त 
कहते हैं और विवक्षावशात्‌ उसीको अविद्या, चला तथा प्रकृति भी कहते हैं। - 
“'अवेद्यमव्यक्तम्‌'' (शान्तिपर्व ३१८.४२), “अव्यक्त प्रकृतिं प्राहुः'' (शान्तिपर्व 
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३१८.३९), “अविद्या प्रकृतिर्ज्ञया'' (शान्तिपर्व ३१८.४१दा.), ''चलां तु 
प्रकृतिं प्राहुः कारणं क्षयसर्गयोः। आक्षेपसर्गयोः कर्त्ता निश्चलः पुरुष: स्मृतः।।'' 
(शान्तिपर्व ३१९८.४३)। 
मन आदि षोडश (१६) विकृतियों तथा महदादि सप्त (७) प्रकृति - 
विकृतियोंकी परिणामोपादानभूता आरोहक्रमसे चौबीसवाँ और अवरोहक्रमसे 
प्रथम अचिद्धातुको प्रकृति कहते हैं। अचित्‌ तत्त्वोंसे अतीत पचीसवाँ पुरुषतत्त्व 
प्रकृतिको जानता है, किन्तु प्रकृति पुरुषको नहीं जानती। वही पुरुषाधिष्ठिता प्रकृति 
जब चन्द्रप्रतिफलित जलवत्‌ परमात्मस्वरूप पुरुषके प्रतिबिम्बसे समन्वितरूपसे 
श्रौतप्रस्थानके अनुसार साङ्ख्य तथा योगके तत्त्वज्ञ मनीषियोंद्वारा निरूपित होती 
है, तब उसे प्रधान कहते हैं। - 
' अबुध्यमानां प्रकृतिं बुध्यते पञ्चविंशकः । 
न तु बुध्यति गन्धर्व प्रकृतिः पञ्चविंशकम्‌।। 
अनेन प्रतिबोधेन प्रधानं प्रवदन्ति तत्‌। 
साङ्क्ययोगाश्च तत्त्वज्ञा तथाश्रुतिनिदर्शनात्‌।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३१८.७०,७९) 
उक्त तथ्यकी परिपुष्टि ''जीवेशाभासेन करोति माया चाविद्या च 
स्वयमेव भवति'' (नूसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ९) आदि (ब्रह्मबिन्दूपनिषत्‌, 
पैङ्कलोपनिषत्‌...) श्रुतियोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। 
वेदान्तप्रस्थानमें गुणमयभावोंसे अतीत आत्माकी ब्रह्मरूपता ही मान्य 
है। - 
“आत्म क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः । 
तैरैव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः।।” 
(श्रीमहाभारतशान्तिपर्व १८७.२३) 
““आत्मदेव जब प्राकृत गुणोंसे युक्त होता है, तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और 
जब उन्हीं गुणोंसे मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा कहलाता है।।” 
मुक्तोपसृप्य निर्गुण क्षेत्रज्ञ सर्वाश्रय परमात्मा ही वासुदेव मान्य है।- 
' "प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षेत्रज्ञं निर्गुणात्मकम्‌। 
सर्वावासं वासुदेवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तत्त्वत: ।।” 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३४४. १८) 
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“'सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌।” 

(महाभारत-शान्तिपर्व ३४१.४९) 
“' अव्यक्तयोनिर्भगवान्‌ दुर्दशः पुरुषोत्तमः ।” 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३४४. १.१/२) 

महासर्गके प्रारम्भमें ब्रह्माधिष्ठित तमस्‌ - संज्ञक त्रिगुणमयी प्रकृतिको 
स्फूर्ति महद्‌ ब्रह्म - संज्ञक त्रिगुणात्मक प्रधानरूपसे होती है। उससे विशुद्ध सत्त- 
वात्मिका प्रलयपयोधि विद्यामायाकी समुत्पत्ति होती है। उससे महदादिक्रमसे 
सृष्टिसंरचना सम्पन्न होती है। - 

' “तमसो ब्रह्म सम्भूतं तमोमूलामृतात्मकम्‌। 
तद्विश्वभावसंज्ञान्तं पौरुषीं तनुमाश्रितम्‌।।” 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३४७.१७) 

' “तमोवेष्टित तमोमूल अमृतात्मक परब्रह्मसे तमोरूप जगत्कारण महद्‌ 
ब्रह्मसंज्ञक त्रिगुणात्मक प्रधान उत्पन्न होता है। वह सर्व बीजात्मक पुरुष ही म- 
हदादिक्रमसे नाम - रूपात्मक प्रपञ्चका अभिव्यञ्जक संस्थान है।।” 

''विद्यासहायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरिः प्रभुः। 
अप्स्वेव शयनं चक्रे निद्रायोगमुपाश्चितः।। 
जगतश्चिन्तयन्‌ सृष्टिं चित्रां बहुगुणोद्भवाम्‌। ” 

(महाभारत-शान्तिपर्व ३४७.१९,२०) 

“'प्रलयकालमें विद्याशक्तिसे सम्पन्न सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीहरिने यो- 
गनिद्राका आश्रय लेकर जलमें शयन किया। जगत्संरचनाका योग उपस्थित 
होनेपर वे नाना गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली अद्भुत सृष्टिके सम्बन्धमें विचार करने 
लगे।।” 

सर्वेश्वरने स्वशक्तिभूता प्रकृतिसे महदादिकी संरचना की । निश्चयात्मिका 
बुद्धिका समष्टिरूप महत्‌ है । सत्त्वके उत्कर्षकी दशामें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्यादि 
उसके कार्य हैं । रजोगुण तथा तमोगुणकी प्रगल्भताकी दशामें अधर्मादिमें वह 
हेतु है । 

अहम्भावापन्न अभिमानका निष्पादक अहङ्कार है । “मन' ज्ञान-कर्म- 
उभयात्मक दशेन्द्रियाध्यक्ष है । आकाशादि पञ्चभूतोंमें किसी अन्यसे अमिश्र और 
अनभिव्यक्त शब्दादिका धारक अपञ्चीकृत भूत शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धतन- 


३६९ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
३९. आचार्य शङ्करकी दिग्विजययात्रा .द्वितीय चरण 


मात्रा नामसे प्रसिद्ध हैं । शब्दादिके अभिव्यञ्जकसंस्थान पञ्जीकृत आकाशादि 
स्थूल पञ्चमहाभूत हैं । 


““यो वासुदेवो भगवान्‌ क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः। 
ज्ञेयः स एव राजेन्द्र जीवः सङ्कर्षणः प्रभुः।। 
सङ्कर्षणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूतः स उच्यते। 
प्रद्युम्नाद्‌ योऽनिरुद्धस्तु सोऽहङ्कारः स ईश्वरः।। 
(श्रीमहाभारत - शान्तिपर्व ३३९. ४०,४९) 
' राजेन्द्र ! जो भगवान्‌ वासुदेव क्षेत्रज्ञस्वरूप एवं निर्गुणरूपसे जाननेयोग्य 
बताये गये हैं, वे ही प्रभावशाली सङ्कर्षणरूप जीव हैं । सङ्कर्षणसे प्रद्युम्नका प्राद- 
भाव हुआ है, जो महदात्मक मनोमय कहलाते हैं। प्रद्युम्नसे जो अनिरुद्ध समुत्पन्न 
हुए हैं, वे ही अहङ्कार और ईश्वर हैं ।'' 
“न च जीवं विना ब्रह्मन्‌ वायवश्चेष्टयन्त्युत। 
स जीवः परिसङ्ख्यातः शेषः सङ्कर्षणः प्रभुः।। 
तस्मात्सनत्कुमारत्वं योऽलभत्‌ स्वेन कर्मणा। 
यस्मिंश्च सर्वभूतानि प्रलयं यान्ति संक्षयम्‌।। 
स मनः सर्वभूतानां प्रद्युम्नः परिपठ्यते। 
तस्मात्‌ प्रसूतो यः कर्त्ता कारणं कार्यमेव च।। 
तस्मात्‌ सर्वं सम्भवति जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ 
सोऽनिरुद्धः स ईशानो व्यक्तः स सर्वकर्मसु।।'' 
(श्रीमहाभारत - शान्तिपर्व ३३९.३६-३९) 


‘ब्रह्मन्‌ ! जीवके बिना प्राणवायु चेष्टा नहीं करती । वह जीव ही शेष या भगवान्‌ 
सङ्कर्षण कहा गया है ।'' 

“जो उस सङ्कर्षण अथवा जीवसे उत्पन्न होकर अपने ध्यान-पूजनादिकर्माके 
द्वारा सनत्कुमारत्व (जीवन्मुक्ति) प्राप्त कर लेता है, जिसमें समस्त प्राणी लय 
एवं क्षयको प्राप्त होते हैं, बह सम्पूर्ण भूतोंका मन ही 'प्रद्युम्न' कहलाता है ।'' 
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“उस प्रद्युम्नसे जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अहङ्कार ही तन्मात्रा आदिका 
कर्ता, परम्परासम्बन्धसे महाभूतोंका कारण तथा महतत्त्वका कार्य है ।'' 

““उसीसे समस्त चराचर जगत्की उत्पत्ति होती है । वही 'अनिरुद्ध' एवं 
“ईशान' कहलाता है । वह सम्पूर्ण कर्मोमें अनुगत (व्यक्त) होता है ।'' 

उक्त वचनोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि महासर्गके प्रारम्भमें 
अव्यक्तात्मिका शक्तिसे समन्वित सर्वाधार सर्वानुगत क्षेत्रज्ञ निर्गुण वासुदेवसे उनमें 
सन्निहित प्राणियोंके कर्षक प्राणोंके भी प्राण जीवसंज्ञक सङ्कर्षण समुत्पन्न 
होता है। 

शेषसंज्ञक जीवरूप सङ्कर्षणसे समष्टि मनोरूप महत्तत््वात्मक सनत्कु- 
मारसंज्ञा - सम्प्राप्त नाभिपदारूप प्रद्युम्न समुत्पन्न होता है। जो देव, असुर और 
राक्षसादिको अपने - अपने व्यूहमें सन्निहित रखनेवाला सर्वधर्ममर्मज्ञ है । 

उससे सात्त्विक (वैकारिक) अहङ्कारात्मक ईशान - संज्ञक अनिरुद्ध 
समुत्पन्न होता है, जिसका निरोध किसी अन्य प्राणीसे असम्भव है। अहङ्कारात्मक 
ब्रह्मा सूर्यात्मक हैं। 

'' अहङ्कारस्ततो जातो ब्रह्मा स तु चतुर्मुखः। 

हिरण्यगर्भो भगवान्‌ सर्वलोकपितामहः।।” 

““पद्देऽनिरुद्धात्‌ सम्भूतस्तदा पदानिभेक्षणः। 

सहम्रपत्रे झ्युतिमानुपविष्टः सनातनः।।” 
(महाभारत-शान्तिपर्वं ३४७. २१, २२) 

' “महत्तत्त्वे अहङ्कार उत्पन्न हुआ। वही चतुर्मुख ब्रह्मा है। श्रीब्रह्मा सम्पूर्ण 
लोकके पितामह और भगवान्‌ हिरण्यगर्भके नामसे प्रसिद्ध हैं।।” 

*'सहस्त्रदल नाभिकमलपर समासीन वैकारिक अहम्‌ - संज्ञक अनिरुद्धसे 
तैजस (राजस) अहङ्कारात्मक कमलनयन अद्भुत रूपसम्पन्न सनातन ब्रह्माका 
प्रादुर्भाव हुआ ।।'' 

“योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌। 
सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः।।” 
(श्रीमहाभारत - शान्तिपर्व ३४०.३१) 

““व्यक्तभावको प्राप्त हुए उन्हीं अनिरुद्धने पितामह ब्रह्माकी सृष्टि की। वे 

सम्पूर्ण तेजोमय हैं, उन्हींको अहङ्कार कहा गया है।।” 
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“मया सृष्टः पुरा ब्रह्मा मां यज्ञमयजत्‌ स्वयम्‌।। 
ततस्तस्मिन्‌ वरान्‌ प्रीतो दत्तवानस्म्यनुत्तमान्‌। 
मत्पुत्रत्वं च कल्पादौ लोकाध्यक्षत्वमेव च।। 
अहङ्कारकृतं चैव नाम पर्यायवाचकम्‌। 

त्वया कृतां च मर्यादां नातिक्रंस्यति कश्चन।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३३९. ६० -६२) 

'“पूर्वकालमें मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये ब्रह्माने स्वयं ही मुझ यज्ञ पुरुषका 
यजन किया था। इससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें उत्तम वरदान इस प्रकार दिया 
था - ब्रह्मन्‌! तुम प्रत्येक कल्पके आदिमें मेरे पुत्ररूपसे उत्पन्न होओगे। तुम्हें 
लोकाध्यक्षका पद प्राप्त होगा। तुम्हारा पर्यायवाची नाम होगा अहङ्कारकृत। तुम्हारे 
द्वारा निर्धारित मर्यादाका कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।।” 

प्रकृति और पुरुषका ज्ञान अनुमानसे होता है । महत्तत्त्वादि लिड्लोंके द्वारा 
प्रकृतिका अनुमान उसी प्रकार होता है; जिस प्रकार पत्र-पुत्र-फलोंके द्वारा नि- 
राकार ऋतुओंका अनुमान होता है । पुरुषसे अधिष्ठित प्रकृति महदादिको समुत्पन्न 
करती है । अलिङ्ग पुरुषके सान्निध्यसे प्रकृतिसे पार्थिवप्रपञ्चपर्यन्त अचित्‌-संज्ञक 
ज्ञेयवर्गका प्रकाश होता है । सर्वगत स्वप्रकाश ज्ञेयवर्गसे अतीत पचीसवाँ तत्त्व 
पुरुष उक्त रीतिसे अनुमेय है ।- 

'“' अलिङ्भां प्रकृति त्वाहुलिंङ्वरनुमिमीमहे । 

तथैव पौरुषं लिङ्गमनुमानाद्धि मन्यते ।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३०३.४७) 
'' अलिङ्कात्‌ प्रकृतैलिंङ्वैरुपालभ्यति सात्मजैः । 
यथा पुष्पफलैर्नित्यमृतवोऽमूर्तयस्तथा ।। 
एवमप्यनुमानेन ह्यलिङ्गमुपलभ्यते । 
पञ्चविंशतिमस्तात लिङ्गेषु नियतात्मकः ।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३०५.२६,२७) 

छबीसवाँ तत्त्व परमात्मा ही प्रसवात्मिका प्रकृतिको नाना रूपोंमें परिणत 
करता है । प्रकृति और उसके विकारको क्षेत्र कहते हैं । चौबीस तत्त्वोंसे भिन्न जो 
पचीसवाँ तत्त्व महान्‌ आत्मा है, वह क्षेत्रमै अधिष्ठाता रूपसे निवास करता है ।- 

' “बहुधाऽऽत्मा प्रकुर्वीत प्रकृतिं प्रसवात्मिकाम्‌ । 
तच्च क्षेत्रं महानात्मा पञ्चविंशोऽधितिष्ठति ।।'' 
(श्रीमहाभारत - शान्तिपर्व ३०६.३६) 
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ध्यान रहे; चतुर्व्यूहमें जो स्थान प्रद्युम्नजीका है, सर्गप्रक्रियामें वही स्थान 
श्रीब्रह्माका है । अभिप्राय यह है कि बुद्धि, महान्‌, अज, विरिञ्चि, विश्वात्मा, 
एकाक्षर, विश्वरूप श्रीब्रह्माको अहङ्कारका स्त्रष्टा माना गया है ।- 
“हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः । 
महानिति च योगेषु विरिञ्जिरिति चाप्यजः ।। 
साङ्को च पठ्यते शास्त्रे नामभिर्बहुधात्मकः । 
विचित्ररूपो विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः ।। 
वृतं नैकात्मकं येन कृतं त्रैलोक्यमात्मना । 
तथैव बहुरूपत्वाद्‌ विश्वरूप इति स्मृतः ।। 
एष वै विक्रियापन्नः सृजत्यात्मानमात्मना । 
अहङ्कारं महातेजाः प्रजापतिमहङ्कृतम्‌ ।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३०२.१८-२९) 
तैजस अहङ्कारात्मक महातेजस्वी लोकपितामह ब्रह्मासे तामस अहम्भावा- 
पन्न रोषात्मक रुद्रसंज्ञक मन उत्पन्न होता है। वह कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियसंज्ञक 
दश इन्द्रियोंको उत्पन्न करता है। दशेन्द्रियसहित मनोरूप ग्यारह (११) रुद्र 
विकारपुरुष प्रजापति विराट्‌ माने गये हैं । - 
“'रुद्रो रोषात्मको जातो दशान्यान्‌ सोऽसृजत्‌ स्वयम्‌। 
एकादशैते रुद्रास्तु विकारपुरुषाः स्मृताः।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३४०.३७) 


९६७६) 
ब्रह्म (क्षेत्रज्ञ, निर्गुण, परमात्मा) वासुदेव 
माया (अव्यक्त , अव्याकृत, प्रधान, जीव) सङ्कर्षण 
महत्‌ 

प्रद्युम्न 
सात्त्विक अहम्‌ अनिरुद्ध 
राजस अहम्‌ (आदित्य) ब्रह्मा 
तामस अहम्‌ रुद्र 
९०० 


दार्शनिक धरातलपर आत्मसंञ्चक मनके सहित प्राणात्मक दस इन्द्रिय 
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एकादश रुद्र मान्य हैं। -'“कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः” 
(बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३.९. ४)। 

रुद्रभावापन्न ब्रह्माजीने शब्दादि गुणोंके सहित आकाशादि पञ्च भूतोंकी 
सृष्टि की -' महाभूतानि सृष्ट्वैव तान्‌ गुणान्‌ निर्ममे पुनः ।।” (शान्तिपर्व ३४०. 
३२.१/२) 


सर्गक्रमके विपरीतक्रमसे विलयक्रम परिलक्षित है। गन्धादि पञ्च 
तन्मात्रात्मक पञ्चस्थूल भूतोंके लयस्थान रुद्रभावापन्न तैजस अहमात्मक ब्रह्मा 
हैं। ब्रह्माके लयस्थान सात्त्विक अहमात्मक अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्धके लयस्थान 
मनोरूप महदात्मक प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्नके लयस्थान प्रधानोपाधिक जीवसंज्ञक 
सङ्कर्षण हैं। सङ्कर्षणके लयस्थान वासुदेव पुरुषोत्तम हैं। - 
“तस्मादपि च निर्मुक्ता अनिरुद्धतनौ स्थिताः।। 
मनोभूतास्ततो भूत्वा प्रद्युम्नं प्रविशन्त्युत। 
प्रद्युम्नाच्चापि निर्मुक्ता जीवं सङ्कर्षणं ततः।। 
विशन्ति विप्रप्रवराः साङ्कया भागवतैः सह। 
ततस्त्रैगुण्यहीनास्ते परमात्मानमञ्जसा।। 
प्रविशन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्षेत्रज्ञं निर्गुणात्मकम्‌। 
सर्वावासं वासुदेवं क्षेत्रज्ञं विद्धि तत््वतः।। 
समाहितमनस्काश्च नियताः संयतेन्द्रियाः । 
एकान्तभावोपगता वासुदेवं विशन्ति ते।। 
(महाभारत-शान्तिपर्वं ३४४.१५ - १९) 
विवक्षावशात्‌ महाभारतमें आकाश, अहम्‌, महत्‌ , अव्यक्त, प्रधान, पुरुष, 
हरि - संज्ञक विभुतत्त्वकी अनिरुद्ध संज्ञा है। - 
''सर्वव्यापिनः सर्वकर्तुः शाश्वतस्तस्मात्‌ पुरुषः 
प्रादुर्भूतो हरिरव्ययः।” (शान्तिपर्व ३४२. ६) 
“अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः। ” 
(शान्तिपर्व ३४१. १५) 
““सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते। 
तदव्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं नृपसत्तम।।” 
(श्रीमहाभारतशान्तिपर्व ३४७. १८) 
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अव्यक्ताद्‌ व्यक्तमुत्पन्नं लोकसृष्ट्यर्थमीश्वरात्‌। 

अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथ्यते।।” 
(श्रीमहाभारतशान्तिपर्व ३४०.३०) 

पूर्व-पूर्व कारणको चरम कार्यमें अनुगति और लयदशामें चरम कार्यकी 
उत्तरोत्तर कारणभावापत्तिकी दृष्टिसे उक्त विभेद युक्त है; अर्थात्‌ अनिरुद्धकी 
आकाशादिरूपता सिद्ध है । 

विधाता ब्रह्म के आदि विधानका समुत्पादक यज्ञभोक्ताका नाम अनिरुद्ध 
है। - 

““यद्‌ वै सूते धातुराद्यं विधानं 

तद्‌ वै विप्राः प्रवदन्तेऽनिरुद्धम्‌। 
यद्‌ वै लोके वैदिकं कर्म साधु 
आशीर्युक्तं तद्रि तस्यैव भाव्यम्‌।। 
देवाः सर्वे मुनयः साधु शान्ता- 
स्तं प्राग्वंशे सज्ञभागैर्यजन्ते। 
अहं ब्रह्मा आद्य ईशः प्रजानां 
तस्माज्जातस्त्वं च मत्तः प्रसूतः।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३५१.१९,२०) 

“बही मुझ विधाताके आदि विधानको उत्पन्न करता है। विद्वान्‌ ब्राह्मण 
उसीको अनिरुद्ध कहते हैं। लोकमें सकामभावसे जो वैदिक कर्म किये जाते हैं, 
वे उस अनिरूद्धात्मा पुरुषकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं, ऐसा चिन्तन करना 
चाहिये।।” 

' सम्पूर्ण देवता और शान्त स्वभाववाले मुनि यज्ञशालामें यज्ञभागों द्वारा उसी का 
चिन्तन करते हैं। मैं प्रजाओंका आदि ईश्वर ब्रह्मा उसी परम पुरुषसे उत्पन्न हुआ 
हूँ और मुझसे तुझ रुद्रकी उत्पत्ति हुई है।।” 

श्रीवासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध - चतुर्व्यूहके घटक हैं। श्री- 
वासुदेव वेदान्तवेद्य तुरीय ब्रह्म हैं। सङ्कर्षण प्राज्ञेश्वर हैं। प्रद्युम्न तैजस - सूत्रात्मा 
संज्ञक हिरण्यगर्भ हैं। अनिरुद्ध विश्वसंज्ञक वैश्वानर हैं। किसी भी अचित्पदार्थकी 
सत्ता - चित्ता - प्रियताके रस तथा रहस्य श्रीवासुदेवसंज्ञक नारायण ही हैं। वे 
कार्य - कारणातीत ज्ञानात्मक हैं। सङ्कर्षण आशयसंज्ञक कारणात्मिका अविद्या 
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और मायाके अधिपति हैं। प्रद्युम्न करणात्मक सूक्ष्मप्रपञ्चके अधिपति हैं। अनिरुद्ध 
अर्थसंज्ञक स्थूलप्रपञ्चके अधिपति हैं। - 
““वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम्‌। 
अनिरुद्ध इति ब्रहान्‌ मूरतिर्व्यूहोऽभिधीयते।। 
स विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः। 
अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर्भगवान्‌ परिभाव्यते।।” 
(श्रीमद्भागवत १२.११.२१,२२) 
गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ में विवक्षावशात्‌ सङ्कर्षण को ओङ्कारगत 
अकाराक्षरसमुद्धूत विश्व, प्रद्युम्न को उकाराक्षरसमुद्भूत तैजस तथा अनिरुद्ध 
को मकाराक्षरसमुद्भूत प्राज्ञ एवम्‌ वासुदेवसंज्ञक श्रीकृष्ण को अर्धमात्रात्मक 
तुरीय-ब्रह्म माना गया है। - 
“रोहिणीतनयो विशव अकाराक्षरसम्भवः।। 
तैजसात्मकः प्रद्युम्न उकाराक्षरसम्भवः। 
प्राज्ञात्मकोऽनिरुद्धोऽसौ मकाराक्षरसम्भवः।। 
अर्धमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्‌ विश्वं प्रतिष्ठितम्‌। 
(श्रीगोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ १०-११.१/२) 
विवक्षावशात्‌ सत्त्वरूप महदात्मक चित्त वासुदेव कहा जाता है।- 
“यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌। 
यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌।।” 
(श्रीमद्भागवत ३.२६.२१) 
यद्यपि वेदान्तप्रस्थानमें चित्तादिकी कार्यरूपता; अत एव अनित्यता 
प्रसिद्ध है । ऐसी स्थितिमें श्रीवासुदेबादिकी अनित्यता सम्भावित है । तथापि 
चित्तवृत्ति-परिच्छिन्न चित्तवृत्तिनिष्ठ आत्मचैतन्यकी वासुदेवरूपता; तद्वत्‌ सङ्कर्ष- 
णादिकी अहमादिवृत्तिनिष्ठ आत्मरूपता स्वीकार करनेपर वासुदेवादिके नित्यत्वकी 
उपपत्ति सम्भव है । अन्यथा चित्तादिविषयता माननेपर रूपादिवत्‌ वासुदेवादिका 
अनित्यत्व प्रसक्त होगा । 
अनादिनिधन वेदको नित्यताको सिद्धिकी भावनासे भगवत्पाद श्रीशङ्क- 
राचार्यमहभागने “तस्य यजुरेव शिरः, ऋग्दक्षिणपक्षः, सामोत्तरपक्षः, आदेश 
आत्मा, अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा’ (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २.३)के भाष्यमें उक्त 
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विधाका प्रतिपादन किया है । यथा- ''मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनो वृत्तिनिष्ठ- 
मात्मचैतन्य-मनादिनिधनं यजुः शब्दवाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति । एवञ्च नित्यत्- 
बोपपत्तिर्वेदानाम्‌ । अन्यथा विषयत्वे रूपादिवदनित्यत्वं च स्यात्‌ ।'' 

मन, इन्द्रिय और भूतोंके उद्मस्थानरूप अहङ्कारको सङ्कर्षण कहते हैं। उसमें 
अहम्‌की प्रधानतासे कर्तृत्व, मनसहित दश इन्द्रियोंकी प्रधानतासे करणत्व और 
पञ्चभूतोंकी प्रधानतासे कार्यत्वका सन्निवेश है, तद्वत्‌ सत्त्वगुणके योगसे शान्तत्व, 
रजोगुणके योगसे घोरत्व और तमोगुणके योगसे मूढत्वका सन्निवेश है ।- 

''कर्त्तत्वं करणत्वं कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । 

शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहङ्कृतेः ।।'' 
(श्रीमद्भागवत ३.२६.२६) 

वैकारिक (सात्त्विक) अहम्‌ के कार्यरूप मनको अनिरुद्ध कहते हैं। 
तैजस (राजस) अहम्‌ के कार्यरूप बुद्धिको प्रद्युम्न कहते हैं। ' सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं 
भूतेन्द्रियमनोमयम्‌' (श्रीमद्भागवत ३.२६.२५), 'वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनर्- 
तत्त्वमजायत..... यद्विदुर्हनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधी श्वरम्‌ ।' (श्रीमद्भागवत 
३.२६.२८), ‘तैजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत््वमभूत्सति । द्रव्यस्फुरणविज्ञार्ना- 
मन्द्रियाणा- मनुग्रहः ।।' (श्रीमद्भागवत ३.२६.२९) । 

त्रिशिखिब्राह्माणोपनिषत्‌ १४१-१४३ के अनुसार विवक्षावशात्‌ 
कार्यब्रह्मात्मक पञ्चव्यूहकी दृष्टिसे पृथिव्यंशमें अनिरुद्ध, अबंशमें नारायण, 
अग्निमें प्रद्युम्न, वायुमें सङ्कर्षण और व्योममें वासुदेवका स्मरण विहित है। 

उक्त रीतिसे श्रीवासुदेवको तुरीयब्रह्म माननेपर सङ्कर्षणको प्रधानोपाधिक 
कारणब्रह्म मानना युक्त है । वासुदेवको प्रधानोपाधिक कारणब्रह्म माननेपर 
सङ्कर्षणको महदात्मिका बुद्धिसे उपहित अथवा आकाशोपहित प्रथम कार्यब्रह्म 
मानना युक्त है । पारिशेषन्यायसे प्रद्युम्न और अनिरुद्धकी कार्यब्रह्मरूपता ही 
अभिमत है । 

ध्यान रहे, उक्त स्थलोंमें उपहित और उपाधि - दोनों ही दृष्टियोंसे चतुर्व्यूहका 
वर्णन है। 

भागवतप्रस्थानमें समष्टि चित्तका नाम महत्तत्त्व है। चित्तके अधिष्ठाता 
क्षेत्रज्ञ तथा उसमें उपास्य वासुदेव हैं। अहङ्कारके अधिष्ठाता रुद्र तथा उसमें उपास्य 
सङ्कर्षण हैं। बुद्धिके अधिष्ठाता ब्रह्मा तथा उसमें उपास्य प्रद्युम्न हैं। मनके आ- 
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थ्विष्ठाता चन्द्रमा तथा उसमें उपास्य अनिरुद्ध हैं। 

““ब्रह्म प्रोक्तं युगादिषु क्षये सङ्कर्षणं प्रोक्तम्‌ ।'' (महाभारत - शान्तिपर्व 
४७.३२) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि सर्वेश्वरको युगोंके आरम्भमें 
'ब्रह्मा' और युगान्तमें 'सङ्कर्षण' कहा गया है । अतः रुद्रकी सङ्कर्षणरूपता और 
ब्रह्मको प्रद्युम्नरूपता चरितार्थ है । 

श्रीनारदादिविरचित वैष्णव पाञ्चरात्र हैं। इनमें श्रीवासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न 
और अनिरुद्धसंज्ञक चतुर्व्यूह प्रतिपाद्य हैं। भगवान्‌ वासुदेव सर्वकारण परमेश्वर 
हैं। उनसे समुद्भूत सङ्कर्षण जीव मान्य हैं। जीवसे मनोरूप प्रद्युम्नका अवतरण 
होता है। मनोरूप प्रद्युम्नसे अहङ्कारात्मक अनिरुद्धका अवतरण सम्भव है। 

अवतारदशामें सङ्कर्षण भगवान्‌ वासुदेवके भी अग्रज सिद्ध हैं। दार्शनिक 
धरातलपर अहम्‌ का कार्य मन है। ऐतिहाराज्यमें प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्ध है । ऐसी 
स्थितिमें पाञ्चरात्रागम, दर्शन और ऐतिह्यामें सामञ्जस्य साधना अपेक्षित है। 

सङ्कर्षण शेषरूप धामतत्त्व हैं। अत एव शेषी भगवान्‌ के अभिव्यञ्जक हैं। 
अभिव्यङ्गयको अभिव्यक्ति अभिव्यञ्जकके अधीन होती है और अभिव्यञ्जकके 
तारतम्यसे अभिव्यङ्गयकी अभिव्यक्तिमें तारतम्य होता है; अतः सङ्कर्षण (बलराम) 
को अग्रजरूपसे इतिहासमै स्थान प्राप्त है। दार्शनिक जगत्‌ में अहम्‌ मनका जहाँ 
उपादान है; वहाँ मन अहम्‌ का अभिव्यञ्जकसंस्थान होनेसे निमित्त है। यही कारण 
है कि ऐतिहारूप व्यावहारिक जगत्‌ में मनोरूप प्रद्युम्नको पूर्वज (पिता) और 
अहम्‌ - रूप अनिरुद्धको पुत्र माना गया है। ऐसा माननेमें निरुक्तदूष्टिसे भी कोई 
विसङ्गति नहीं है। निरुक्तकारने अणिमादिसम्पन्न देवताओंको अन्योन्यप्रकृतिक 
(एक - दूसरेका कारण) माना है - '“इतरेतरजन्मानो भवन्ति इतरेतरप्रकृतयः” 
(निरुक्तदैवतकाण्ड ७. १.४) । प्रातः अग्निसे सूर्यसमुत्पन्न होते हैं और सायं सूर्यसे 
अग्नि समुत्पन्न होते हैं। “ एष प्रातः प्रसुवति .....” (मन्त्र १.५.७)। अदितिसे 
दक्षकी और दक्षसे अदितिकी अभिव्यक्ति होती है - “ अदितेर्दक्षो दक्षाच्चादितिः ” 
(ऋक्‌ १.७.२.४)। 

जीवसंज्ञक सङ्कर्षण, मनःसंज्ञक महत्तत्त्वात्मक प्रद्युम्न और अहंसंज्ञक 
अनिरुद्ध - श्रीवासुदेवके ही अंश होनेसे उनसे अभिन्न हैं। ये मनोवाक्कायवृत्तियासे 
भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करके कृतकृत्य होते हैं। सर्गोन्मुख प्रधानतादात्म्या- 
पन्न महेश्वर ही एक जीववादकी शैलीमें प्रधान जीव हैं। महत्‌ - संज्ञक मनोरूप 
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प्रद्युम्नसे अहंसंज्ञक अनिरुद्धकी समुत्पत्ति सिद्ध है। 

चतुर्व्यूहके सम्बन्धमें प्रकारान्तरसे यह जानकारी भी आवश्यक है कि 
श्रीराम और श्रीकृष्ण अग्रसंज्ञक पूर्व तत्त्व हैं। शेषसंज्ञक लक्ष्मण और सङ्कर्षण 
अनुसंज्ञक पश्चात्‌ तत्त्व हैं। वासुदेव धामी हैं और शेष धाम। धामी अभिव्यङ्गय 
हैं और धाम अभिव्यञ्जक। विशुद्धसत्त्वात्मक श्री और वसुदेव भी धामतत्त्वके ही 
अवान्तररूप हैं। - 

“स॒त्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं 
यदीयते तत्र पुमानपावृतः। 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 
ह्यधोक्षजो मे नमसा विधीयते।।” 
(श्रीमद्भागवत ४.३.२३) 

“विशुद्ध अन्तःकरणका नाम वसुदेव है; क्योंकि उसीमें भगवान्‌ वासुदे- 
वका निरावरण स्फुरण होता है। उस विशुद्ध चित्तमें स्थित इन्द्रियातीत भगवान्‌ 
वासुदेवको मैं नमस्कार किया करता हूँ।।” 

वासुदेव तुरीयब्रह्म हैं। तुरीयाश्रित शेष अव्याकृत (अव्यक्त, प्रकृति, 
त्रिगुणसाम्यावस्था, प्रधान) हैं। अनादि होनेसे और शेषी श्रीहरिके लिए प्रयुक्त 
होनेसे सङ्कर्षणको शेष कहते हैं। ईश्वर और जीवके मध्यवर्ता तत्त्व चिदधिष्ठित 
अव्याकृतरूप शेष संज्ञक लक्ष्मण और सङ्कर्षण आचार्यतत्त्व हैं। त्रेतामें शेष 
श्रीरामके अनुज होकर लक्ष्मणरूसे अवतीर्ण होते हैं। स्वप्रकाश निरपेक्ष परमात्मा 
अनादि होनेसे पूर्वसंज्ञक हैं। अव्यक्त अनादि होता हुआ चिदधिष्ठित होनेसे अनुस- 
'ज्ञक है। अत एव श्रीराम अग्रज (पूर्वज) और लक्ष्मण अनुज हैं। द्वापरमें शेषरूप 
सङ्कर्षणसंज्ञक बलराम अग्रज और वासुदेवसंज्ञक श्रीकृष्ण अनुज हैं । अभिव्यञ्जक 
धामको अग्र और अभिव्यङ्गय धामीको अनु संज्ञा है। 

उक्त रीतिसे शेष और शेषीमें दोनों ही अग्रज और दोनों ही अनुज मान्य हैं। 
दार्शनिक धरातलपर श्रीरामका पूर्वज और लक्ष्मणजीका अनुज होना चरितार्थ है। 
व्यावहारिक धरातलपर श्रीबलरामका पूर्वज और श्रीकृष्णका अनुज होना चरितार्थ 
है। 

श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ के अनुसार भू, श्री और नीलारूपा भगवती 
सीता प्रणवात्मिका मूलप्रकृति हैं तथा श्रीरामादिचतुर्व्यूहमें श्रीराम तुरीय ब्रह्म, 
भरतजी प्राज्ञ, शत्रुघ्नजी तैजस और लक्ष्मणजी विश्व हैं। व्यावहारिक धरातलपर 
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लक्ष्मण और शत्रुघ्न युग्म होनेपर भी लक्ष्मणजी अग्रज और शत्रुघ्नजी अनुज हैं। 
युग्ममें गर्भमें जिसका प्रवेश पूर्व (प्रथम) होता है, उसका जन्म पश्चात्‌ होता है, 
ऐसी प्रसिद्धि है। इस गर्भप्रवेशरूप लोकन्यायसे लक्ष्मणजीका विश्वसंज्ञक अनुज 
और शत्रुघ्नजीका तैजससंज्ञक अग्रज होना सिद्ध है। 
श्रीगोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ के अनुसार रुक्मिणीजी प्रणवात्मिका मूलप्रकृति 
हैं तथा श्रीवासुदेवादिचतुर्व्यूहमें श्रीवासुदेव प्रणवगत अद्धंतन्मात्रात्मक तुरीय ब्रह्म, 
अनिरुद्धजी प्रणवगत मकारात्मक प्राज्ञ, प्रद्युम्नजी प्रणवगत उकारात्मक तैजस और 
रोहिणीतनय बलभद्रजी प्रणवगत अकारात्मक विश्व (वैश्वानर) हैं। 
श्रीराम और श्रीलक्ष्मणकी तथा श्रीभरत तथा श्रीशत्रुघ्नकी एवं श्रीकृष्ण 
और श्रीबलरामकी तथा श्री. अनिरुद्ध और श्रीप्रद्युम्नकी सहभागिता सिद्ध है । 
श्रीराम और भरतकी; तद्वत्‌ लक्ष्मण और शत्रुघ्नकी एवम्‌ श्रीकृष्ण और अनिरुद्धकी 
तथा श्रीप्रद्युम्न और श्रीसङ्कर्षणकी अनुरूपता है। उक्त तथ्यके अनुशीलनसे 
दार्शनिक धरातलपर यह तथ्य सिद्ध है कि तुरीय और प्राज्ञकी तथा तैजस और 
विश्वकी एकरूपता है एवम्‌ तुरीय तथा विश्वरूप वैश्वानरकी; तद्वत्‌ प्राज्ञ तथा 
तैजसकी युग्मरूपता है। तुरीयब्रह्मकी विविधता मूलप्रकृतिके योगसे है।- 
“भरतु राम ही की आनुहारी। 
सहसा लखि न सकहिं नरनारी।। 
लखन सत्रुसूदनु एकरूपा। 
नखसिख ते सब अङ्ग अनूपा।।” 
(रामचरितमानस १.३१०.६) 
महाभारत तथा श्रीमद्भागवतादिमें सन्निहित पञ्चरात्रसिद्धान्तके अन्तर्गत 
चतुर्व्यूहका विगानपरिहारसहित प्रतिपादन किया गया। साथ ही श्रौतसिद्धान्त भी 
प्राप्तसन्दर्भमें समुद्धत किया गया। 
“जीवेशौ च विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोर्भिदा। 
(जीवेशौ च विशुद्धा चिद्विभागश्च तयो्योः। ) 
अविद्या तच्चितोर्योगं षडस्माकमनादयः।। 
के अनुसार जीव, ईश, विशुद्धा चित्‌ ( ब्रह्म), जीव और ईश्वरका भेद, अविद्या 
(माया), माया और ब्रह्मका योग - वेदान्तप्रस्थानमें ये छह अनादि हैं। इनमें ब्रह्म 
अनादि और अनन्त है। शेष पाँच ब्रह्मात्मविज्ञानसे बाधित होनेके कारण अनादि 
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सान्त हैं। विशेष्यांशकी दृष्टिसे जीवका अजत्व और नित्यत्व सिद्ध है। औपाधिक 
दृष्टिसे जीवोंके जन्मादि सिद्ध हैं। “उपाधिके योगसे ही जीवभाव सम्भव है, 
उपाधिविरहित जीवको ब्रह्मोश्वररूपता ही सिद्ध है ।' यह तथ्य शाङ्करभाष्यके 
अनुशीलनसे सिद्ध है। - 

““न शारीरस्याप्युपाधिमतो ऽक्षरशब्दवाच्यत्वम्‌; 'अचक्षुष्कमश्रोत्रम- 
वागमनः' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३.८.८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात्‌ । नहि 
निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति।'' (ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाष्य २.३.१२) 

जगत्में उस एकमात्र सनातन पुरुष वासुदेवके अतिरिक्त कोई भी चराचर 
भूत नित्य नहीं है । “नित्यो नित्यानाम्‌’ (कठोपनिषत्‌ २.२.१३) ' नाहं सत्यस्य 
नानात्वम्‌’ (श्रीमद्भागवत १२.४.३०) आदि वचनोंके अनुशीलनसे यह तथ्य 
सिद्ध है ।- 

' “नित्यं हि नास्ति जगति भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

ऋते तमेकं पुरुषं वासुदेवं सनातनम्‌ ।।'' 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३३९.३२) 

महाबल वासुदेव सम्पूर्ण भूतोंके आत्मस्वरूप हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाशसंज्ञक पञ्चमहाभूत हैं । इनका तारतम्यज सङ्घात अर्थात्‌ समवेतस्वरूप 
ही शरीर है । महासर्गके प्रारम्भमें अदूश्यभावसे शीघ्रगामी चेतन उसमें प्रवेश 
करता है, बही जीवात्मा है । शरीरको चेष्ठाशील बनानेवाले और इसका सञ्चालन 
करनेवाले सङ्कूर्षणसंज्ञक शेषात्मक जीवका शरीरमें प्रवेश ही उसका उत्पन्न होना है 

। विभुचिद्धातुकी द्रष्टा, श्रोता, वक्ता, मन्ता, बोद्धा, विज्ञाता तथा स्मर्तादिरूपसे 
स्फूर्ति ही वस्तुतः उसका प्रवेश भी है- 

“सर्वभूतात्मभूतो हि वासुदेवो महाबलः । 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ।। 
ते समेता महात्मनः शरीरमिति संज्ञितम्‌ । 
तदाविशति यो ब्रह्मन्नदूश्यो लघुविक्रमः ।। 
उत्पन्न एव भवति शरीरं चेष्टयन्‌ प्रभुः । 

न विना धातुसङ्घातं शरीरं भवति क्वचित्‌।। 

न च जीवं विना ब्रह्मन्‌ वायवचेष्टन्त्युता । 

स जीवः परिसङ्कुयातः शेषः सङ्कर्षणः प्रभुः ।।'' 
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(महाभारत-शान्तिपर्व ३३९.३३-३६) 
“'स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टवाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ।।'' 
(श्रीमद्भागवत १०.३.१४) 
अनन्य भगवद्भक्त साधुपुरुष अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सडूर्षणकी अपेक्षा 
न रखकर श्रीवासुदेवसंज्ञक चौथी गतिमें पहुँचकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम एवं उनके 
परमपदको प्राप्त कर लेते हैं । निःसन्देह यह अनन्यभावसे भगवान्‌का भजनरूप 
धर्म श्रेष्ठ एवं श्रीनारायणको परम प्रिय है; क्योंकि इसका आश्रय लेनेवाले 
भक्त उक्त तीन गतियोंको प्राप्त न होकर सीधे चौथी गतिमें पहुँचकर अविनाशी 
श्रीहरिको प्राप्त कर लेते हैं ।- 
' चतुर्थ्यां चैव ते गत्यां गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ ।। 
नूनमेकान्तधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः । 
अगत्वा गतयस्तिस्त्रो यद्‌ गच्छत्यव्ययं हरिम्‌ ।।'' 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३४८.३,४) 
यद्यपि अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैवसे भी अतीत इनका चेतक जीव; 
तद्वत्‌ निर्गुण ब्रह्म, कार्यानुमेया माया, आकाश, वायु, इन्द्रिय और अन्त:करणादि 
नीरूप पदार्थ हैं। तथापि आधिदैविक धरातलपर सङ्कल्पयोगसे इनका साकार होना 
सम्भव है। जैसे मायावी मायायोगसे स्वातिरिक्तोंका ही नहीं , अपितु स्वका भी 
स्रष्टा होता है; वैसे ही सर्वेश्वर मायायोगसे स्वातिरिक्तोंका ही नहीं , अपितु स्वका 
भी स्रष्टा होता है। अङ्कुरादिको समुत्पन्न करनेवाली शक्तिसे समन्वित गुलाबके 
बीजमें पत्तियों, काँटोंको उत्पन्न करनेवाली शक्तियोंसे पराग, मकरन्दको समुत् 
पन्न करनेवाली शक्ति विलक्षण होती है। तद्वत्‌ सर्वेश्वरमें सन्निहित पृथिव्यादि 
प्रपञ्जोत्पादिनी शक्तिसे विलक्षण जीवको समुत्पन्न करनेवाली शक्ति होती है एवम्‌ 
स्वयंको समुत्पन्न करनेवाली शक्ति उससे भी विलक्षण होती है। तथापि जीव 
तथा जगदीशवरको समुत्पन्न - सा मानना ही उचित है। यह तथ्य भगवद्दचनोंके 
अनुशीलनसे सिद्ध है। - 
“निर्गुणो निष्कलश्चैव नि्न्द्वो निष्परिग्रहः। 
एतत्‌ त्वया न विज्ञेयं रूपवानिति दूश्यते।। 
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इच्छन्‌ मुहूर्तान्नश्येयमीशोऽहं जगतो गुरुः। 
माया ह्योषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद।। 
सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैवं त्वं ज्ञातुमईसि। 
मयैतत्‌ कथितं सम्यक्‌ तव मूर्तिचतुष्टयम्‌।। 
अहं हि जीवसंज्ञातो मयि जीवः समाहितः। 
नैवं ते बुद्धिरत्राभूद दृष्टो जीवो मयेति वै।। 
अहं सर्वत्रगो ब्रह्मन्‌ भूतग्रामान्तरात्मकः। 
भूतग्रामशरीरेषु नश्यत्सु न नशाम्यहम्‌।।” 
(महाभारत-शान्तिपर्व ३३९.४४-४८) 

“' हे नारद ! मैं निर्गुण, निष्कल, निर्ुन्द् और निष्परिग्रह हूँ। तुम ऐसा मत 
समझ लेना कि ये रूपवान्‌ हैं, इसलिए दिखायी देते हैं। कारण यह है कि मैं इच्छा 
करते ही एक ही क्षणमें अदृश्य हो सकता हूँ । मैं समस्त जगत्‌ का ईश्वर और 
गुरु हूँ। तुम जो मुझे देख रहे हो, यह मेरी मायाकी चमत्कृति है। तुम मुझे सम्पूर्ण 
प्राणियोंके गुणोंसे युक्त न जानो। मैंने वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
संज्ञक चतुर्व्यूहका तुम्हारे सम्मुख विधिवत्‌ प्रतिपादन किया है। निःसन्देह, जीव 
मुझमें सन्निहित हैं, अत एव जीव नामसे भी मेरी प्रसिद्धि है। परन्तु इस सन्दर्भमें 
तुम्हारी ऐसी बुद्धि न हो कि मैंने जीवका दर्शन किया है।। ” 

स्वप्नमें आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासनाकी प्रगल्भता 
और निद्रादोषकी उद्बुद्धताके प्रभावसे व्यवहारसाधक असप्तधातुमय शरीरका 
उपादान होता है । साङ्कयप्रस्थानके अनुसार मन न केवल असप्तधातुमय; अपितु 
अभौतिक भी है । अतः स्वप्नशरीरकी असप्तधातुमयता और अभौतिकता 
सिद्ध है । कैमुतिकन्यायसे ईशविग्रहकी दिव्यता उक्त रीतिसे सिद्ध है । 
भगवद्विग्रहकी असप्तधातुमयता और अभौतिकता ही चरितार्थ है।- 

“न भूतसङ्कसंस्थानं देवस्य परमात्मनः। 
न तस्य प्राकृतामूर्तिर्मांसमेदोऽस्थिसम्मिता। 
सर्वभूतमयं देहं त्रैलोक्ये सर्वजन्तुषु।।” 

(परमात्मिकोपनिषत्‌ - टीकासमुद्धृता) 

चतुर्व्यूहसिद्धान्त पञ्चरात्रकी अपनी विशेषता है। इसके अनुसार वासुदेव 

जगदीश्वर हैं। वे निर्गुण तथा सगुण उभयात्मक हैं। समग्र ज्ञान, शक्ति 
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(उपादानता), बल (सम्पत्ति, अक्षीणसामर्थ्य), ऐश्वर्य (ईश्वरत्व, स्वातन्त्र्य, 
निमित्तकारणता), वीर्य (पराक्रम) और तेज (प्रागल्भ्य, सहायसम्पत्तिनिरपेक्षता) 
संज्ञक छह गुणसम्पन्न भगवान्‌ मान्य हैं। क्रियाशक्ति तथा भूतशक्तिमयी 
लक्ष्मीस्वरूपा श्रीसे सदा सम्पन्न परब्रह्मस्वरूप उस तत्त्वको भगवान्‌ कहते हैं।- 
*“प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा द्विजप्रियः।” 
(महा० शान्ति० ३४३.५४), 
' ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेयैर्गुणादिभिः ।।” 
(श्रीविष्णुपुराण ६.५.७९) 

भगवान्‌ वासुदेवसे महासर्गके प्रारम्भमें सङ्कर्षणसंज्ञक जीवकी उत्पत्ति 
होती है। सङ्कर्षणसे मनोरूप प्रद्युम्नकी उत्पत्ति होती है। प्रद्युम्नसे अहम्‌ नामक 
अनिरुद्धकी उत्पत्ति होती है। 

सबके कल्याणकी भावनासे भगवान्‌ स्वयंको व्यूह, विभव, अर्चाविग्रह 
और अन्तर्यामी - संज्ञक चाररूपोंमें व्यक्त करते हैं। 

“'चिन्मस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। 
उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणोरूपकल्पना।। 
रूपस्थानां देवतानां पुंस्त्र्ङ्गास्त्रादिकल्पना। 
द्विचत्वारिषडष्टाऽऽनां दश द्वादश षोडश।। 
अष्टादशामी कथिता हस्ताः शङ्खादिभिर्युताः। 
सहस्त्रान्तास्तथा तासां वर्णवाहनकल्पना।। 
शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चधा। 
कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना।।” 

(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ १, ७-१०) 

“यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, निष्कल, अशरीर है, तथापि उपासकोंके कार्यको 
सिद्धिके लिये ब्रह्मके विविध रूपोंकी कल्पना (लीलोपयुक्त भावना) की जाती है। 
साकारभावको प्राप्त उन देवताओं के स्त्री, पुरुष, अङ्क और अस्त्रादिको भी कल्पना 
की जाती है। विविधरूपोंमें अभिव्यक्त पञ्चदेवात्मक परब्रह्मके अवतारविग्रहके 
शङ्कु, चक्रादिसे सम्पन्न चार, छह, आठ, दस, बारह, सोलह, अट्टारह, सहस्र भुज 
तथा वर्ण और वाहनादिकी और शक्ति सेनादिकी उद्धावना भक्तोंके सर्वविध 
उत्कर्षकी भावनासे है।।” 
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सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ होनेपर भी जीव सर्गदशामें 
सर्वेश्वरकी तिरोधानकरी मायासे विमोहित होकर अणुकल्प, स्वल्पशक्ति 
तथा अल्पज्ञ परिलक्षित होता है। भद्र जीव जब जीवनधन जगदीशवरका 
षड्विधशरणागत होता है, तब भगवत्कृपासे तिरोधानकरी मायाकृत अणुत्वादिरूप 
मलसे मुक्तिलाभ करता है। - 

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा।। 

आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः। 

अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम्‌। 

तदेकोपायता याच्ञा प्रपत्तिः शरणागतिः।। 

(अहिर्बुध्न्यसंहिता ३७.२८- २९) 


00 


५ .पाञ्चरात्र 
आअहिर्बुध्न्य, ईश्वर, जय, वैष्णवादि एक सौ आठ संहिताओंके 
और नारदपञ्चरात्रके अनुशीलनसे इस भागवतसिद्धान्तका बोध होता है। 
अहिर्बुध्न्यसंहिता (११.६४) तथा नारदपाञ्चरात्रके अनुसार 'रात्र' का अर्थ ज्ञान 
है। पुनर्भवनिवारक तत्त्वज्ञान, सायुज्यप्रद तत्त्वज्ञान, दास्यभक्तिप्रदायक ज्ञान, 
सर्वसिद्धिप्रद यौगिकज्ञान और वैषयिकज्ञान संज्ञक पञ्चविध ज्ञानको पञ्चरात्र 

कहा जाता है - 
'रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌। 
तेनेदं पञ्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः।।' 

(नारदपञ्चरात्र १.४४) 
वेदान्तवेद्य सच्चिदानन्दस्वरूप परमप्रेष्ठ परब्रह्म कालकृत, देशकृत और 
वस्तुकृत परिच्छेदशून्य है । बह विष्णु तथा शिवादि नामॉसे निरूपित है । वह 
स्वरूपतः निर्गुण है । तथापि उसके स्वरूपानुरूप स्फुरणका नाम अप्राकृत गुण 
अर्थात्‌ दिव्यगुण है । उदाहरणार्थ वह सम है ; अतः उसमें स्वभावसे उच्छलित 
समत्व उसका गुण है । तद्वत्‌ वह असङ्ग है, उसमें स्वभावसे उच्छलित असङ्गत्व 
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उसका गुण हैर अधिक चाकरी वितति उप्हातिवि धूप 'गुण' है । 
परमात्माके दिव्यातिदिव्य गुणगण भी उसके शेष हैं और परमात्मा “शेषी” है ।- 

““माँ भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 

सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः ।।'' 
(श्रीमद्भागवत १९.९३.४०) 

सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरका 'ज्ञान' मुख्य गुण है । ज्ञाननामक गुणके 
शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज-संज्ञक पाँच उद्बुद्ध गुणगण हैं।- 

“ज्ञानं नाम गुणं प्राहुः प्रथमं गुणचिन्तकाः।। 

स्वरूपं ब्रह्मणस्तच्च गुणश्च परिगीयते ।'' 
(अहिर्बुध्न्यसंहिता २.५६-५६४.) 

सर्वेश्वर 'शक्ति' नामक गुणके योगसे जगत्के उपादानकारण और 'ऐश्वर्य' 
नामक गुणके योगसे जगत्के निमित्तकारण सिद्ध होते हैं । वे अक्षीणसामर्थ्यरूप 
“बल'से, निर्विकार अप्रच्युत 'वीर्य'से और सहायसम्पत्ति-निरपेक्षतारूप 'तेज'से 
सदा सम्पन्न रहते हैं । 

सर्वेश्वरकी सत्‌-चित्‌-आनन्दरूपता; काल-देश-वस्तुकृत परिच्छेदशून्यता; 
जगदाकारता; उत्पत्ति-स्थिति-संहति-निग्रह-अनुग्रह-सम्पादकतासंज्ञक 
स्वरूपसम्पत्‌के कारण शक्तिके सन्धिनी, संवित्‌, ह्लादिनी, नित्या, व्यापिनी, 
पूर्णा, लक्ष्मी, श्री, पद्या, कमला, कुण्डलिनी, अनाहतादि प्रभेद सिद्ध हैं । 

ज्ञान-बल-समवेत सङ्कुर्षण हैं । ऐश्वर्य और वीर्य समवेत प्रद्युम्न हैं । शक्ति 
और तेजः समवेत अनिरुद्ध हैं । सङ्कूर्षणादि भगवान्‌ श्रीवासुदेवके प्रकाशव्यूह 
हैं। भगवत्प्राप्तिके मार्गके अभिव्यञ्जक श्रीसङ्कर्षण हैं । शास्त्रतात्पर्याभिव्यञ्ञक 
श्रीप्रद्युम्न हैं । भगवत्प्राप्तिरूप फलप्रदायक श्री .अनिरुद्ध हैं । 

श्रीहरि उच्छलित षड्गुणोंके योगसे व्यूह, विभव, अर्चावतार और 
अन्तर्यामीरूपसे परिलक्षित होते हैं । 

लक्ष्मीस्वरूपा शक्तिके उन्मेषके फलस्वरूप सर्गसंरचना सम्भव है । इस 
रहस्यकी स्फूर्ति सुदर्शनभावापत्ति है । 

इनमें आस्थान्वित महानुभाव भुजदण्डोंपर शङ्क, चक्रकी तप्तमुद्रा धारण 
करते हैं। वे भालपर ऊर्ध्वपुण्ड़ और कानोंपर तुलसी दल धारण करते हैं। 


पञ्चरात्रसिद्धान्तके कतिपय पक्षधर जीव तथा ईश्वर, जीव और जीव, 
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ईश्वर एवम्‌ जड, जीव और जड तथा जड एवम्‌ जडमें निसर्गसिद्ध पञ्चविध भेदकी 
अभिमतिसे मुक्ति मानते है। पञ्चविध भेदकी अभिमतिके कारण भी पञ्चरात्र नाम 
सार्थक है। 

परन्तु श्रुतिने स्वयं ही जीव तथा ईश्वरके एवम्‌ ईश्वर और जगत्‌ (जड) 
के भेदको भ्रम बताकर और इनके भेदका निराकरण कर अतिरिक्त भेदोंकी 
भ्रमरूपता और उनके निवारणका मार्ग प्रशस्त किया है। यथा - 

“भ्रम: पञ्चविधो भाति तदेवेह समुच्यते। 

जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्राथमिको भ्रमः ।। 

आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः । 

शरीरत्रयसंयुक्तजीवः सङ्गी तृतीयकः ।। 

जगत्कारणरूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः । 

कारणाद्भिन्न जगतः सत्यत्वं पञ्चमो भ्रमः । 

पञ्चभ्रमनिवृत्तिश्च तदा स्फुरति चेतसि॥। 


बिम्बप्रतिब्रिम्बदर्शनेन भेदश्रमो निवृत्तः । 
स्फटिकलोहितदर्शनेन पारमार्थिककर्तृत्वभ्रमो निवृत्तः। 
घटमठाकाशदर्शनेन सङ्गीतिभ्रमो निवृत्तः । 
रज्जुसर्पदर्शनेन कारणाद्भिन्नजगतः सत्यत्वभ्रमो निवृत्तः। 
कनकरुचकदर्शनेन विकारित्वभ्रमो निवृत्तः ।।” 
(अन्नपूर्णोपनिषत्‌ १. १३ - १६) 

“भ्रम पाँच प्रकारसे भासित होता है। उसीका यहाँ सम्यक्‌ कथन किया 
जाता है। जीव और ईश्वर भिन्न रूप हैं, यह प्रथम भ्रम है। निःसन्देह आत्मनिष्ठ 
कर्तृत्वरूप गुण वास्तव है, यह द्वितीय भ्रम है। स्थूल, सूक्ष्म और कारणसंज्ञक 
शरीरत्रयसे संयुक्त जीव सङ्घी है, यह तृतीय भ्रम है। जगत्कारण ब्रह्म विकारी है, 
यह चतुर्थ भ्रम है। ब्रह्मरूप अपने कारणसे कार्यात्मक जगत्‌ पृथक्‌ सत्य है, यह 
पञ्चम भ्रम है। बिम्ब और प्रतिबिम्बके दर्शनसे जीव और ईशवरके भेदका विभ्रम 
निवृत्त होता है। स्फटिकमें औपाधिक लालिमाके दर्शनसे आत्मनिष्ठ कर्तृत्वके 
सत्यत्वका विभ्रम दूर होता है। घट और मठादिरूप उपाधिके योग और भेदसे 
आकाशकी अलिप्तता और अखण्डताके अनुशीलनसे आत्माके सङ्गी और भिन्न 
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होनेका विभ्रम विगलित होता है। सुवर्णसे निर्मित आभूषणकी दशामें भी सुवर्णकी 
निर्विकारताके परिज्ञानसे जगत्कारण ब्रह्मके विकारित्वका विश्रम दूर होता है। 
रज्जुसर्पके प्रामाणिक निरीक्षण, परीक्षण और अनुदर्शनसे कारणस्वरूप ब्रह्मसे 
भिन्न जगत्‌ के सत्यत्वका विभ्रम विनिवृत्त होता है।।” 

जीवको सजातीय, विजातीय तथा स्वगतभेदशून्य बताकर जीव और 
जीवके तद्त्‌ जीव और जडके भेदका श्रुतिने निवारण किया है। वस्तुभेदका 
निराकरण कर श्रुतिने जड एवम्‌ जडके भेदका अपनोदन किया है। - 

सजातीयं न मे किञ्चिद्‌ विजातीयं न मे क्वचित्‌। 
स्वगतं च न मे किञ्चिन्न मे भेदत्रयं क्वचित्‌।। 
(तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ३.४७) 

परमार्थतो न किञ्चिदस्ति। क्षणशून्यानादिमूला- ऽविद्याविलासत्वात्‌ । 
तत्कथमिति। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। नेह नानास्ति किञ्चन। तस्माद्‌ ब्रह्माव्यतिरिक्तं 
सर्व बाधितमेव। (त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ३) 

परमात्मा गुणातीतः सर्वात्मा भूतभावनः। 

कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌।। 

देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म। 

किञ्चिद्धेदं न तस्यास्ति किञ्चिद्वापि न विद्यते।। 

(तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ४.४१,४२) 

देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म। सर्वपरिपूर्णं ब्रह्म। (त्रि- 

पाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ३) 


पञ्चरात्रसिद्धान्तके अनुसार व्यूहका अर्थ मूर्ति है, सर्वेश्वर जगत्‌ के 
अधिष्ठाता (निमित्त) एवम्‌ प्रकृति (उपादान) अर्थात्‌ अभिन्न निमित्तोपादानकारण 
हैं। केवल एक वासुदेव ही निरञ्जन ज्ञानस्वरूप परमार्थतत्त्व हैं। सङ्कर्षण जीव हैं। 
प्रद्युम्न मन हैं। अनिरुद्ध अहङ्कार हैं। पराप्रकृतिसंज्ञक वासुदेवसे सङ्कर्षणादिकी 
समुत्पत्ति मान्य है। अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योगद्वारा सौ 
वर्षांतक भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना कर क्षीणक्लेश होकर जीव भगवान्‌ को 
प्राप्त करता है। संयम तथा आस्थासहित देवगृहमें गमन अभिगमन है। पूजनोपयुक्त 
सामग्रीका सङ्कलन उपादान है। पूजा इज्या है। जप तथा पाठ स्वाध्याय है। ध्यान 
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योग है। 

परमात्माकी अव्यक्तसे अतीत स्थिति, लीलायोगसे विविधरूपोंमें उनकी 
अभिव्यक्ति तथा अभिन्न निमित्तोपादानता एवम्‌ अनन्योपासनासे उनकी 
सुगमता श्रुतिसम्मत है। अत एव उसका समादर हमें भी अभिमत है। परन्तु 
वासुदेवसे सङ्कर्षणसंज्ञक जीवकी समुत्पत्ति माननेपर उसका श्रुतिसम्मत अजत्व 
और अमृतत्वादिका अपलाप सुनिश्चित है। ' “जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न 
जीवो प्रियते” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.९१.३), ' न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं 
कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे।।” (कठोपनिषत्‌ १.२.१८), ''नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको बहूनां 
यो विदधाति कामान्‌। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती 
नेतरेषाम्‌।। ” (कठोपनिषत्‌ २.२.१३) आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे जीव 
अज, अनादि, मृत्युञ्जय है। जीवकी उत्पत्ति माननेपर कारणको प्राप्तिसे कार्यका 
प्रविलय सुनिश्चित होनेके कारण भगवत्प्राप्तिरूप मोक्ष भी असम्भव है। 

सङ्कर्षणनामक कर्त्ता जीवसे प्रद्युम्नसंज्ञक करण मनकी और प्रद्युम्नसंज्ञक 
करणात्मक मनसे अनिरुद्धसंज्ञक अहङ्कारकी उत्पत्तिकी मान्यता कर्त्तासे करणकी 
समुत्पत्तिको स्वीकृतिके कारण असडुत है। 

'सङ्कर्षणादि जीवादिभावसे भावित नहीं हैं; किन्तु ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य 
और तेजोरूप ईश्वर - सम्बन्धी धर्मोसे सम्पन्न परस्पर भिन्न निर्दोष, निरधिष्ठान 
और निरवद्य वासुदेवकल्प हैं।' ऐसा माननेपर वासुदेवके अतिरिक्त सङ्कर्षण, 
प्रद्युम्न, और अनिरुद्धकी उपयोगिता असिद्ध है। अनेकेशवरकी अनर्गल कल्पना 
भी प्राप्त है। अतिशयता (विशेषभेद, वैलक्षण्य) के बिना वासुदेवसे सङ्कर्षण, 
सङ्कर्षणसे प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्नसे अनिरुद्धकी उत्पत्ति असम्भव है। मृत्तिका 
तथा घटके तुल्य कारण तथा कार्यमें विलक्षणता अपेक्षित है। कारणसे सर्वथा 
सदृश या विसदूशको कार्यरूपता असङ्गत है। केवल चतुर्व्यूह ही नहीं; अपितु 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवद्धयूहात्मक है। 

ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेजोरूप गुण तथा गुणी वासुदेवादिमें 
अभिन्नताका कथन तथा सङ्कर्षण, प्रद्युम्नादिकी आत्मरूपताका प्रतिपादन 
करके इनकी आत्मभिन्नताका निरूपण परस्पर विरुद्ध विसङ्घतियोंके कारण 
पञ्चरात्रागम सर्वथा निर्दोष नहीं है। 
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“एकस्यापि तन्त्राक्षरस्य अध्येता चतुर्वेदिभ्यो$धिकः '- “इस पञ्चरात्रतन्त्रके 
एकाक्षरका अध्येता भी चतुर्वेदवेत्ताओंसे अधिक है।', “चतुर्षु वेदेषु परं 
श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवान्‌'- चारों वेदोमें परम श्रेय सुलभ 
न होनेके कारण शाण्डिल्यने इस शास्त्रको प्राप्त किया। ' आदि उक्तियोंसे 
वेदनिन्दाके कारण भी यह अक्षरशः ग्राह्य नही है। 

' ‘कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः'' (शुकरहस्योपनिषत्‌ १११/.) 
की दृष्टिसे विचार करने पर कारणोपाधिक ईश्वरकल्प जीव 'सङ्कर्षण' और 
कार्योपाधिक जीव 'प्रद्युम्न', 'अनिरुद्ध', 'ब्रह्मा' और 'रुद्र' सिद्ध हैं। मायाके 
उद्भव और लयस्थान 'वासुदेव' कार्यकारणातीत ब्रह्म हैं । 

देहग्रहण और देहत्यागमें तद्वत्‌ हर्ष-शोक-भय-दुःख-सुखादिकी 
अनुभूतिमें हेतुभूत पञ्चविषयरूप पञ्चमहाभूत सहित पञ्चतन्मात्रात्मक लिङ्गशरीर 
हेतु है । पञ्चतन्मात्रा और दशेन्द्रिय सहित मन-संज्ञक षोडश विकृतियाँ तद्वत्‌ 
अहम्‌, बुद्धि और प्राण-संज्ञक त्रिगुणात्मक लिङ्गशरीर-समवेत आत्मा 'जीव' है 
। पुरुषसंज्ञक जीव आत्मरूपसे सनातन है । देहके नाशसे उसका नाश और देहके 
भेदसे उसमें भेद असम्भव है ।- 

“'स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः । 

मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयश्च सः ।। 
एवं त्विह स सर्वत्र प्राणेन परिचाल्यते ।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व १८५.४.४१/.) 
““शरीरात्मसमाहारो जन्तुरित्यभिधीयते । 
तत्रात्मानं नित्यमाहुरनित्यं क्षेत्रमुच्यते ।।'' 
(महाभारत - अनुशासनपर्व १४५ दा.) 
““एवं पञ्चविधं लिङ्ग त्रिवृत्‌ षोडशविस्तृतम्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ।। 
अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति । 
हर्ष शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ।।'' 
(श्रीमद्भागवत ४.२९.७४-७५) 
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आचार्य शङ्करने परिणामवादी शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर एवम्‌ गाणपत्यादि 
मतावलम्बियोंको अनुगत कर वास्तव वेदार्थको ख्यापित किया। तदनन्तर 
वे पदापाद, हस्तामलक, सुरेश्वर, तोटक, चिद्विलास, ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, 
शुद्धकीर्ति, भानुमरीचि, कृष्णदर्शन, बुद्धिवृद्धि, विरिञ्रिपाद, शुद्धान्त, 
आनन्दगिरि आदि शिष्योंके सहित श्रीमहाकालकी नगरी उज्जयिनी पहुँचे। 
शिवलिङ्गको समर्चामें प्रयुक्त तथा विनियुक्त सुगन्धित पुष्पों और परिमलद्रव्योंके 
आप्राणसे तथा शङ्क, मृदङ्गादि और मयूरादिकी गर्जनाके श्रवणसे परिकरसहित 
शङ्कुर यात्रासुलभ श्रमशून्य तथा परम प्रमुदित हुए। 
भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी समर्चाके अनन्तर आचार्यने शुचिता तथा सुन्दरतासे सम्पन्न 
शान्तिप्रद सुखद मण्डपमें विश्राम किया। तदनन्तर उन्होंने शिष्यप्रवर पदापादके 
माध्यमसे पण्डितप्रवर श्रीभइभास्करको स्वपक्ष प्रस्तुत करनेका सन्देश दिया। 

भट्टभास्कर तथा यतिराज शङ्करने पद्यात्मक वचनोंसे शास्त्रार्थ प्रारम्भ 
किया। 

भट्टुभास्कर - हे सन्यासिन्‌ ! आपके मतमें जीव और ब्रह्मका एकत्व 
स्वतः सिद्ध है। दोनोंमें भेद मायाकृत है। अत एव जीव और ईश्वरके भेदको 
उत्पन्न करनेवाली मायाको पूर्वविद्यमानता अपेक्षित है। ऐसी स्थितिमें पूर्वसिद्ध 
त्रिगुणात्मिका माया उत्तरसिद्ध जीव या ईश्वर दोनोंमें किसीके समाश्रित रहकर 
दोनोंके भेदको उत्पन्न नहीं कर सकती। परन्तु त्रिगुणात्मिका मायाकी शक्तिरूपता 
सिद्ध है। अतः उसे शक्तिमान्‌ के समाश्रित सिद्ध करनेकी आवश्यकता है। 

आचार्य शङ्कर - हे विदन्‌! '' जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च 
स्वयमेव भवति ” (नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ९) के अनुशीलनसे “जीव और 
ईश्वरका भेद मायाकृत है', यह तथ्य सिद्ध है। जिस प्रकार दर्पण मुखमात्रका आश्रय 
लेकर बिम्ब तथा प्रतिबिम्बिका भेदक सिद्ध है; उसी प्रकार सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्मके समाश्रित रहकर माया जीव और ईशवरके भेदको सिद्ध करनेमें समर्थ 
है। 

भट्ठ भास्कर - वस्तुस्थिति यदि ऐसी ही है, तब माया सुख - दुःखादि 
भावोंको ब्रह्मामें समुत्पन्न न कर जीवमें ही क्यों समुत्पन्न करती है ? 

आचार्य शङ्कर - जिस प्रकार दर्पण मुखके सम्मुख होनेपर भी प्रतिविम्बमें 
ही मलिनतादिका आधान करनेमें समर्थ है; उसी प्रकार उपाधिरूपा माया 
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चित्स्वरूप ब्रह्मके समाश्रित रहनेपर भी ब्रह्मामें सुख - दुःखादि विकृतियोंका 
आधान न कर जीवमें ही करनेमें समर्थ है। 

भट्टभास्कर - ब्रह्म चित्स्वरूप असङ्ग है और माया अचित्स्वरूपा त्रिगुणमयी 
जड; अतः उसे चिदाश्रित मानना सर्वथा असङ्घत है। पारिशेष्यन्यायसे उसे 
प्रकृतिलेशात्मिका अविद्याविशिष्ट या अन्तःकरणविशिष्ट जीवके समाश्रित 
मानना उचित है। 'अहमज्ञः' - “मैं अज्ञ हूँ ' इस प्रतीतिके बलपर उक्त कथनकी 
परिपुष्ट सिद्ध है। 

आचार्य शङ्कर - यदि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरूपा माया जड होनेके कारण 
असङ्ग चित्स्वरूप ब्रह्मके समाश्रित नहीं रह सकती, तब क्या वह स्वांशभूता 
प्रकृतिलेशात्मिका अविद्याविशिष्ट या अन्तःकरणविशिष्ट जीवके अर्थात्‌ 
अविद्या या अन्तःकरणके समाश्रित रह सकती है ? यदि 'अहमज्ञः' - “मैं अज्ञ हूँ 
' इस अनुभूतिके बलपर प्रकृतिलेशात्मिका एकदेशीभूता अविद्याविशिष्ट या 
अन्तःकरणविशिष्ट अर्थात्‌ अविद्या या अन्त: करणके समाश्रित मायाकी मान्यता 
जडाश्रित जडकी मान्यताके कारण उचित है, तब अंशाश्रित अंशीकी मान्यताके 
कारण अनुचित है। इतना ही नहीं; “अहमज्ञः - “मैं अज्ञ हूँ ' इस अनुभूतिका 
'अहमनुभवी' - “मैं अनुभवी हूँ ' इस अनुभूतिसे बाध सुनिश्चित है। कारण यह 
है कि अजड अनुभूतिका आश्रय जड अविद्या या अन्त:करणको मानना सर्वथा 
असङ्गत है। और भी, जिस प्रकार खादित्यका अभिव्यञ्जक संस्थान दर्पण 
दर्षणादित्यके समाश्रित अमान्य है; उसी प्रकार ब्रह्मका अभिव्यञ्जक संस्थान 
माया जीवके समाश्रित अमान्य है। 

भट्टभास्कर - आपका यह कथन मुझे यथार्थ नहीं लगता। जैसे दाहक 
अग्निसे तादात्म्यापन्न लोहपिण्ड दाहक माना जाता है; वैसे ही अनुभविता 
आत्मदेवसे तादात्म्यापन्न अन्तःकरण अनुभविता माना जाता है। 

आचार्य शङ्कर - दार्ष्टान्तिकमें दाहक आअग्नितुल्य चिदात्मा है , 
लोहपिण्डतुल्य अन्तःकरण है और दाहिका शक्तिसदृश माया है। चिदग्निस्वरूप 
आत्मासे तादात्म्यापन्न अन्तःकरणमें ‘अहमज्ञः’ - “मैं अज्ञ हूँ ' इस अनुभवके 
अनुसार अज्ञानका उपचार हो सकता है; परन्तु चिदाश्चिता उपाधिरूपा मायासे 
तादात्म्यापन्न अन्तःकरणमें ‘अहमज्ञः - “मैं अज्ञ हूँ ' इस अनुभवके अनुसार 
अज्ञानका उपचार नहीं हो सकता। अन्यथा उपाधि और उपहितकी विभाजक 
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रेखाका विगलित होना सुनिश्चित है। दाहक अग्नि तथा चिदात्माकी तद्वत्‌ 
दाहिकाशक्ति और मायाकी एवम्‌ लोहपिण्ड तथा अन्तःकरणकी समान गति है। 

'अहमनुभवी' - “मैं अनुभवी हूँ ' इस बाधिका अनुभूतिके कारण 
अनुभविता आत्माके योगसे अजड अनुभवका जड अन्तःकरणमें आरोप (उपचार) 
हो सकता है; तद्वत्‌ विद्याजन्य चित्तमें स्वोत्पादिका विद्याकी आश्रयताकी 
असिद्धिरूप बाधककी विद्यमानताके कारण मायाश्रय चिद्धातुके योगसे 
अन्तःकरणमें अज्ञानका आरोप (उपचार) हो सकता है। 

अभिप्राय यह है कि अन्तःकरण जड है; जब कि अनुभव अजड। ऐसी 
स्थितिमें अन्तःकरण अनुभवका साक्षात्‌ आश्रय नहीं हो सकता । त्रिपुटीका 
शिरोभाग आत्मा ही द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता, प्रमाता, अनुभवितादि हो 
सकता है। यह तथ्य “एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता 
विज्ञानात्मा पुरुष: । स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते।' (प्रश्‍नोपनिषत्‌ ४.९) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। अत एव अनुभूतिमत्‌ आत्माके योगसे 
अन्तःकरणमें अनुभूतिका उपचार मान्य है। समानवाचोयुक्तिसे विद्याजन्य 
चित्तमें विद्याकी आश्रयता असम्भव होनेके कारण मायाश्रय चिन्मात्रके योगसे 
अन्तःकरणमें ज्ञानका उपचार मान्य है। 

और भी। अज्ञानको अवधारणात्मक चित्तके आश्रित माननेपर 
कारणभूमि सुषुप्तिमें भी उसे चित्ताश्रित मानना अनिवार्य होगा। परन्तु सुषुप्तिमें 
चित्त, अन्तःकरण या अहम्‌ की विद्यमानता असिद्ध है। '' नाहं खल्वयं भगव 
सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति ” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ८.११.२) । अतः 
मायाको चित्तविशिष्ट चैतन्यरूप जीवाश्रित न मानकर चिन्मात्र ब्रह्माश्रित मानना 
ही उचित है। 

७ 

भट्टभास्कर - जीव और ब्रहाकी एकताका प्रतिबन्ध आविद्यक है। परन्तु 
सुषुप्तिमें जीवको ब्राह्मी स्थितिके कारण अविद्या निरस्त हो जाती है; अतः 
आश्रयकी उसे अपेक्षा ही नहीं रहती। यह तथ्य श्रुतिसम्मत है। 

““यत्रैतत्युरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भ- 
बति। तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं हापीतो भवति।” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.८.९) 
- “ जिस अवस्थामें यह पुरुष सोता है, ऐसा कहा जाता है, उस समय हे सोम्य! यह 


३९४ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
४० .आचार्य शङ्करकी दिग्विजययात्रा .तृतीय चरण श्रीभट्टभास्करसे शास्त्रार्थ 


सत्‌ से सम्पन्न हो जाता है - वह अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। इसीसे इसे ्स्वा- 
पति ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह स्व - अपनेको ही अपीत - प्राप्त हो जाता 
है। 

' ` अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ हृदयस्य 
भवति।।” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.२२) 

-''उस समय यह पुरुष पुण्य और पाप दोनोंसे असम्बद्ध होता है और हृदयके 
सम्पूर्ण शोकोंको पार कर लेता है।।” 

““तद्‌ वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं रूपम्‌।” (बृहदा- 
रण्यकोपनिषत्‌ ४.३.२१) - “वह इसका कामरहित, पापरहित और अभयरूप 
है।” 

“' अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो 
द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति 
शेते।” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ २.१.१९) -''तदनन्तर जब वह सुषुप्त होता है, 
जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ नहीं जानता, उस समय हिता नामकी 
जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके 
द्वारा बुद्धिके साथ वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है।” 

““सता सोम्य ...न कस्यचन वेद ” के अनुशीलनसे सुषुप्तिमें ज्ञानका 
निषेध सिद्ध है, न कि अज्ञानका सन्निवेश। ज्ञानाभावको अज्ञान नहीं सिद्ध किया 
जा सकता। '“तमःशब्देनाविद्या” (त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ४.१) के 
अनुशीलनसे उक्त तथ्य सिद्ध है। 

अज्ञानकी नित्यतामें कोई प्रमाण नहीं है। उसका नाशक अनुपलब्ध होनेके 
कारण उसकी अनित्यता भी असिद्ध है। चित्प्रकाश साक्षी उसका अविरोधी 
है। अचित्‌ अज्ञानका अचित्प्रकाश विरोधी हो, यह सर्वथा असङ्घत है। अतः 
प्रतिबन्धकाभावके कारण अज्ञानकी नित्यता तथा अनित्यता दोनों ही असिद्ध 
है। ऐसी स्थितिमें अज्ञानको जगत्‌ का बीज और तीनों अवस्थाओंमें सन्निहित 
मानना सर्वथा असिद्ध है। अतः तीनों अवस्थाओंमें सन्निहित मिथ्याज्ञानरूप भ्रम, 
अग्रहणरूप अग्रह और इनके संस्कारादिको ही जीव तथा ब्रह्मके एकत्वबोधमें 
प्रतिबन्धक मानना समीचीन है। आत्मामें मनुजत्वधर्मका आरोपक 'मनुजोऽहम्‌' 
-'मैं मनुष्य हूँ ' यह ज्ञान भ्रम है। 
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क 
विवरण 
ध्यान रहे, श्री भट्टपादभास्करका यह कथन श्रुतिसम्मत नहीं है। कारण यह 
है कि बुद्धिका अज्ञानमें विलय निद्रा है।- 
'' अज्ञाने बुद्धिविलये निद्रा सा भण्यते बुधैः।” 
(वराहोपनिषत्‌ २.५९) 
मायामोहित जीव शरीरासक्त होकर कर्म और जानका सम्पादन करता 
हुआ स्त्री, अन्न, पानादि विविध विचित्र स्थूल भोगाँसे जाग्रत्‌ में तृप्त होता है। 
स्वप्नमें जीव अपनी ही वासनात्मिका अविद्यारूपा मायासे परिकल्पित शरीर और 
संसारमें विहरण करता हुआ सुख - दुःखका भोक्ता होता है। सुषुप्तिमें स्थूल, 
सूक्ष्म - दृश्यप्रपञ्चके तमोगुणसे अभिभूत होनेपर तथा अज्ञानमें बुद्धिका विलय 
होनेपर चिन्मयी अविद्यावृत्तिके योगसे महदानन्दरूप स्वरूपका भोक्ता होता है। 
““स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स॒ एव जाग्रत्परितृप्तिमेति।। 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके। 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति।।” 
(कैवल्योपनिषत्‌ १२,१३) 
श्रुति ' सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चेतोमु- 
खः प्राज्ञस्तृतीयः पादः।” (माण्डूक्योपनिषत्‌ ५), ' चित्तैककरणा सुषुप्तिः' (शा- 
रीरकोपनिषत्‌ ५, पैङ्गलोपनिषत्‌ २.१), ““बहिपष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु 
तैजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः।।” (माण्डूक्यकारिका १.१) 
की उक्तिसे सुषुप्तिका चित्रण किया है। घनीभूता प्रज्ञा अर्थात्‌ बीजभूत चित्त 
अविद्यापदवाच्य है। उसके योगसे प्रत्यगात्माको घनप्रज्ञ, प्रज्ञानघन, चेतोमुख, 
प्राज्ञ कहा जाता है। 
जब जीव प्राणस्पन्दनयुक्त और आदित्यादि अनुग्रह - सम्प्राप्त पञ्च 
कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कारसंज्ञक चतुर्दश 
बाह्याभ्यन्तर प्रचार - प्रसारयुक्त करणोंसे स्थूल शब्दादि विषयोंको उपलब्ध करता 
है, तब जाग्रत्‌ अवस्था मानी जाती है। प्राणस्पन्दनयुक्त चन्द्रादि अनुग्रहसम्प्राप्त 
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विषयवासनासहित केवल अन्तःकरणचतुष्टयसे शब्दादिके बिना ही वासनामय 
शब्दादि विषय जब उपलब्ध होते हैं, तब स्वप्नावस्था मानी जाती है। चतुर्दश 
करणोंकी उपरामताके कारण विशेषविज्ञानके अभावकी दशामें सुषुप्ति मानी 
जाती है। - 

“'मनआदिचतुर्दशकरणैः पुष्कलैरादित्याद्यनुगृहीतैः शब्दादीन्विषयान्स्- 
थूलान्यदोपलभते तदात्मानो जागरणम्‌, तद्वास-सनासहितैश्चतुर्दशकरणैः 
शब्दाद्यभावेऽपि वासनामयाञ्शब्दा- दीन्यदोपलभते तदात्मनः स्वप्नम्‌। चतुर्दश- 
करणोपरमाद्विशेषविज्ञाना- भावाद्यदा शब्दादीन्नोपलभते तदात्मनः सुषुप्तम्‌।।” 

(सर्वसारोपनिषत्‌ ९) 

' “तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ 
संलयायैव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन 
कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति।” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.३.९९) - 
“जिस प्रकार इस आकाशमें श्येन अथवा द्रुतगतिसे उड़नेवाला बाज सब ओरसे 
उड़कर थक जानेपर पङ्घोंको फैलाकर घोंसलेको ओर ही उड़ता है, उसी प्रकार यह 
पुरुष इस स्थानपर दौड़ता है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता है, 
न कोई स्वप्न ही देखता है। अभिप्राय यह है कि क्रिया, कारक, फलरूप श्रमसे 
रहित सद्रूपसे शेष रहता है।।” 

“स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा-न्यत्रायतनमलब्ध्वा 
बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलव्ध- 
वा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति।” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ६.८.२) 
। 

““जिस प्रकार डोरीमें बँधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओंमें उड़ कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है, इसी प्रकार निश्चय 
ही हे सोम्य ! यह मनोरूप उपाधिवाला जीव दिशा - विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेपर प्राणोपाधिक सद्रूपका ही आश्रय लेता है, क्यों कि हे सोम्य! 
मन (जीव) प्राण (बीजात्मक सत्‌) रूप बन्धनवाला ही है।।” 

“जडा जीवस्य या स्थितिः, भविष्यहुःखबोधाढ्या सौघुप्तिः सोच्यते 
गतिः। जगत्तस्यामवस्थायामन्तस्तमसि लीयते।।” (महोपनिषत्‌ ५.१८,१९) 
-“जीवकी जो जडात्मक स्थिति होती है, वह भविष्यत्‌ दुः खबोधसे युक्त अवस्था 
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सुषुप्ति कहलाती है। अभिप्राय यह है कि तापत्रयसे रहित अध्यासविरहित होनेपर 
भी अध्यासभूमि जागरादिके प्रति द्वारभूता बीजावस्था सुषुप्ति हे। वह भूतपूर्व 
गतिसे सर्वकी और भविष्यदृतिसे त्रिविध तापाँकी बीजावस्था है। उस अवस्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तममें लीन हो जाता है।।” 

बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४. ३. २१ के अनुशीलनसे यह सिद्ध होता है कि 
प्राणवल्लभा प्रियासे सम्परिष्वक्त पुरुष बाह्याभ्यन्तर सम्वेदनशून्य आनन्दनि- 
मग्न परिलक्षित होता है। तद्वत्‌ प्राज्ञसंज्ञक आत्मासे सम्परिष्वक्त पुरुष सुषुप्तिमें 
बाह्याभ्यन्तर सम्वेदनशून्य आनन्दनिमग्न अवशिष्ट रहता है। - 

“तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमेवायं 
पुरुषः प्रज्ञानेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌।” (बृहदा- 
रण्यकोपनिषत्‌ ४.३.२१) 


२९/९) 


आचार्य शङ्कर - अग्रहण, मिथ्याज्ञान और उसके संस्कारसे भिन्न ज्ञान 

दाह्य जगद्वीज अज्ञानको मानना आवश्यक है। अनुपलब्धिगम्य अग्रहण जो कि 
ग्रहणका प्रागभाव है, इन्द्रियसन्निकर्षाभावके कारण अपरोक्ष नहीं है। भ्रान्ति और 
उसके संस्कारको अभावसे भिन्न वस्तुका कार्य मानना आवश्यक है। अतः उन्हें 
उपादानकारणकी अपेक्षा है। विज्ञानघन विशुद्ध आत्मदेव उनका उपादान नहीं 
हो सकता। अत एव अनादि अज्ञान उपादान सिद्ध है। भ्रान्ति, उसके संस्कार तथा 
अग्रहणके अतिरिक्त अनादि अज्ञानको स्वीकार करनेपर ही तत्त्वग्रहणरूप ज्ञानसे 
उसका प्रध्वंस सम्भव है । भ्रान्ति क्षणिक होनेके कारण उसका निवर्त्य हो, ऐसा 
सम्भव नहीं। सम्यक्‌ - ज्ञान सुलभ होनेपर भी संस्कारकी कहीं अनुवृत्ति दृष्टिगोचर 
है। ग्रहणरूप ज्ञान अग्रहणकी निवृत्ति होनेसे अग्रहण ग्रहणरूप ज्ञानका निवर्त्य 
नहीं हो सकता। अत एव ज्ञानदाह्य संसारबीज अनादि अनिर्वाच्य अज्ञान जानकी 
अर्थवत्ताके लिए मान्य है। अन्यथा ज्ञानको निरर्थकता सुनिश्चित है। अभिप्राय 
यह है कि मिथ्याज्ञान और उसके संस्कारके अतिरिक्त जागरादिरूपा प्रबा- 
` धादिकी बीजभूता अविद्या अवश्य मान्य है। मिथ्याज्ञानका दाह सम्यगज्ञानसे नहीं 
माना जा सकता। मिथ्याज्ञान क्षणिक है, अतः उसकी निवृत्ति अनायास सिद्ध 
है। मिथ्याज्ञानका संस्कार सम्यग्बोधसे विनष्ट नहीं हो सकता। कारण यह है कि 
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रजतभ्रमके संस्कारोंकी अनुवृत्ति शुक्तिकाके बोधके अनन्तर भी दृष्टिगोचर है। 
सम्यग्बोधको ग्रहणके प्रागभावका निवर्तक नहीं माना जा सकता। ग्रहणकालमें 
ग्रहणके प्रागभावका अभाव है। ग्रहणके प्रागभावकी निवृत्तिरूप ही ग्रहण है। 
ब्रह्मप्राप्तिको सम्यग्बोधका फल मानना भी अनुचित है। कारण यह है कि ब्रह्म- 
प्राप्ति स्वभावसिद्ध है। अतः सम्यरज्ञानकी सार्थकता अन्य प्रकारसे असिद्ध 
होनेके कारण संसारबीज अज्ञानका निवारक उसे मानना अनिवार्य है। 

भ्रमके निरस्त होनेपर उसके संस्कारका निरास भी सुनिश्चित है। अग्रहण 
अयोग्य होनेसे असिद्ध है। अहङ्कारादि देहपर्यन्त अनात्म वस्तुओंमें आत्मबुद्ि 
भ्रम है। परन्तु हे विदन्‌ ! आपको विस्मरणशक्ति अद्भुत है। आप भेदाभेदवादीके 
मतमें भिन्नाभिन्नविषय होनेके कारण अर्थात्‌ भेद तथा अभेदके द्वारा सर्व विषय 
सम्मिश्र होनेके कारण सर्वप्रत्यय यथार्थ ही है; अतः भ्रमकी सिद्धि असङ्गत ही 
है। 

'अयं गौः खण्डः' आपके पक्षमें यह प्रमाणवाक्य है। इसके अनुसार खण्ड 
गायसे भिन्न भी है और अभिन्न भी। तद्वत्‌ ‘अहं मनुजः' यह प्रमाणवाक्य है। 
भिन्नाभिन्नविषय होनेके कारण इसे भ्रम मानना असङ्कत ही है। इस प्रकार आपके 
अनुमानका स्वरूप होगा - 'अहं मनुज इति बुद्धिः प्रमाणं भिन्नाभिन्नविषयत्वात्‌ 
खण्डोऽयमितिवत्‌' । ऐसी स्थितिमें भ्रान्तिको भी प्रमिति सिद्ध करनेकी विचित्र 
प्रथाके बलपर आप विज्ञोंकी गोष्ठीमें स्वपक्षका मण्डन कैसे कर सकेंगे? 


भट्टुभास्कर - आपके द्वारा प्रस्तुत अनुमान सत्प्रतिपक्षग्रस्त होनेके कारण 
मेरे पक्षका प्रतिपादक नही है। मेरे पक्षका परिपोषक अनुमान इस प्रकार है। - 

“सङ्घातात्मबुद्धिरप्रमाणं निषिद्ध्यमाणविषयत्वात्‌ प्रतिपन्नरजतबुद्द्ि- 
वत्‌' - 'अहं मनुजः - यह देहात्मबुद्धि अप्रमाण है, शुक्तिमें रजत बुद््रिके तुल्य 
निषिद्धयमाण होनेसे।' 

“नाहं मनुजो ब्रह्मास्मीति प्रतिप्रत्ययसामर्थ्यान्नि- षिद्ध्यमाणविषयत्वम्‌' 
- अहँ मनुजः' का निषेध 'अहं ब्रह्मस्मि’ इस प्रामाणिक ज्ञानसे होता है। 


॥ 4 
आचार्य शङ्कर - आपका 'निषिद्धयमाणविषयत्वात्‌' यह हेतु व्यभिचारी 
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है। अतः मेरे द्वारा प्रयुक्त अनुमानको दूषित नहीं कर सकता। जब हम मुण्ड को 
ही गाय कहते हे, तब बह खण्डरूप नहीं हो सकती; अतः खण्डका निषेध होता 
है। 'खण्डो गौः' इस उदाहरणमें खण्ड “नायं खण्डो गौः किन्तु मुण्डो गौः' - 
“यह खण्ड गाय नहीं है, अपितु मुण्ड गाय है ' - मुण्डमें निषिद्धयमाण है। खण्ड 
तथा मुण्डसे जिस तरह गोत्वका अभेदज्ञान होता है, उसी तरह देह और ब्रह्मसे भी 
जीवके अभेदज्ञानका प्रामाण्य चरितार्थ होगा। 

भट्टभास्कर - केवल 'निषिद्धयमाणविषयत्वात्‌' हेतु नहीं है; अपितु प्रतीत 
वस्तुके अधिष्ठानमें निषेध - 'प्रतिपन्नोपाधौ (प्रतिपन्नस्य प्रतीतस्योपधिक 
उपाधावधिष्ठाने) निषिद्ध्यमाणविषयत्वात्‌' हेतु है। ‘इदं रजतम्‌' स्थलमें जिस 
इदमंशमें रजतकी प्रतीति होती है, उसीमें उसका निषेध होनेके कारण भ्रम मान्य है। 
तद्वत्‌ आत्मामें ' नाहं मनुजः ' को उक्तिसे मनुजत्वका निषेध होनेसे ' अहं मनुजः 
' भ्रम मान्य है। परन्तु खण्डो गौः ' इस उदाहरणमें गायमें खण्डत्वका निषेध न 
होनेसे यह भ्रम नहीं है। 


९६७६ 

भट्टभास्कर - 'नायं खण्डः किन्तु मुण्ड:' इस कथनमें गोत्व अधिष्ठानमें 
खण्डको प्रतीति होती है; परन्तु इसका प्रतिषेध गोत्वमें नहीं , बल्कि ख- 
ण्डसे भिन्न मुण्डमें होता है। अतः मेरा हेतु व्यभिचारग्रस्त नही है। 

आचार्य शङ्कर - आपके अनुमानमें दो पक्ष होते हैं - (१)खण्डस्य केवले 
मुण्डे निषेध:। (२) खण्डस्य गोत्वोपहिते मुण्डे निषेधः। - (१) खण्डका के- 
वल मुण्डमें निषेध। (२) खण्डका गोत्वोपहित मुण्डमें निषेध। परन्तु अप्राप्तका 
प्रतिषेध नहीं होता। “इह भूतले घटो न' ऐसा कहनेपर भूतलसंस्पृष्ट स्मर्यमाण 
प्रतिपन्न घटका अन्यस्थलपर निषेध दृष्ट है। परन्तु मुण्ड तथा खण्डकी भिन्नता 
जगत्प्रसिद्ध है; अत एव मुण्ड तो कहीं भी खण्डमें प्रसक्त ही नहीं है। ऐसी स्थितिमें 
उसका प्रतिषेध असम्भव है। इस तरह, प्रथम पक्ष निरस्त है। द्वितीयपक्ष भी असङ्गत 
ही है। कारण यह है कि खण्डकी गोरूपता प्रसिद्ध है; अतः गोत्वोपहित मुण्डमें 
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खण्डका निषेध करते समय मुण्डके विशेषणीभूत गोत्वमें भी खण्डका निषेध 
सुनिश्चित है। जैसे कि सम्प्राप्त रजतका इदन्तोपहित शुक्तिमें निषेध सुनिश्चित 
है। इस तरह उभय पक्षमें व्यभिचार वज्र लेप है। 
भट्टभास्कर - इस अनुमानमें ' अनुच्छिन्नैतद्वयव्यवहारत्व' उपाधि है , यह 
आक्षेप उचित नहीं। “नायं खण्डो गौ: ' - “यह खण्ड गाय नहीं है', इस निष- 
` धज्ञानके अनन्तर भी खण्डमें गायका व्यवहार देखा जाता है; परन्तु ब्रह्मसाक्षात्का- 
रके अनन्तर मनुज व्यवहार नहीं होता। अतः साधनमें व्यापक होनेसे यह उपाधि 
नहीं है। 
आचार्य शङ्कर - यह उपाधि युक्तियुक्त है। कारण यह है कि ब्रह्मसाक्षात्कारके 
अनन्तर भी बाधितानुवृत्तिसे प्रारब्धपतित मनुजत्व व्यवहार शास्त्रसिद्ध तथा 


परिलक्षित है। 
टु 


विवरण 
“'अस्तीत्युक्ते जगत्सर्वं सद्रसं ब्रह्म तद्धवेत्‌।। 
भातीत्युक्ते जगत्सर्व भानं ब्रहमौब केवलम्‌। 
मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव तत्‌ । 
जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रै स्वविचारतः।।” 
(वराहोपनिषत्‌ २. ७१-७२) 

““जगत्‌ है, ऐसा कहे तो अनुगत सत्ताके योगसे जगत्‌ सदानन्दस्वरूप ब्रह्म 
ही सिद्ध होता है। जगत्‌ भासता है, ऐसा कहे तो भानस्वरूप केवल ब्रह्म है। 
अतः अनुगत चित्ताके योगसे जगत्‌ भानस्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जिस 
प्रकार मरुभूमिमें परिलक्षित जल विचारशीलोंकी दृष्टिमें मरुमात्र ही सिद्ध होता 
है, उसी प्रकार प्रामाणिकरीतिसे आत्मविचारपूर्ण निरीक्षण - परीक्षण करनेपर 
यह सात्त्विक, राजस, तामस; क्रिया, कारक, फलात्मक त्रिभुवनरूप सर्व जगत्‌ 
सर्वाधिष्ठान चिन्मात्र ही सिद्ध होता है।।” 

“अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मौवास्तित्वलक्षणम्‌।। 
अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा। 
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नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ।। 
योगिनामात्मनिष्ठानां माया स्वात्मनि कल्पिता । 
साक्षिरूपतया भाति ब्रह्मज्ञानेन बाधिता।। 
ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌। 
पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌।।” 
(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ ४३ - ४६) 

““नाम - रूप - क्रियात्मक जगत्‌ में अनुगत अस्ति - संज्ञक सत्स्वरूप 
ब्रह्मात्मतत््वके योगसे ही पर्वत, पुष्प, लता, वनिता, वन, देह, इन्द्रिय, प्राण, 
अन्तःकरण, सूर्य, चन्द्र, इन्द्रादिकी अस्ति (है) - रूपसे प्रतीति होती है। ब्रह्मा- 
तिरिक्त किसीका अस्तित्व नहीं है। अस्तिता ही सत्ता है और सत्‌ - स्वरूप ब्रह्म ही 
है, न कि कोई और कुछ अन्य। उसके अतिरिक्त मायिक जगत्‌ ही नहीं, अपितु 
माया भी वस्तुतः नहीं है। आत्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ योगीके आत्मस्वरूपमें माया कल्पित 
ही है। यद्यपि माया और मायिक जगत्‌ की स्फूर्ति व्यवहारदशामें उन योगीन्द्र - 
मुनीन्द्रोंको भी होती है, तथापि वे ब्रह्मज्ञानसे उसे बाधित ही जानते और मानते 
हैं, वे साक्षिस्वरूपसे पृथक्‌ माया और उसके कार्यको मान्यता नहीं देते। क्योंकि 
ब्रह्मज्ञानसम्पन्न अमलात्मा परमहंस प्रतीयमान सर्व जगत्‌ को देखते हुए भी 
आत्मस्वरूपसे पृथक्‌ नहीं देखते।। ” 

“'विवेकयुक्तिबुद्धयाहं जानाम्यात्मानमद्वयम्‌। 

तथापि बन्धमोक्षादि व्यवहारः प्रतीयते।। 
निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे सत्यवद्भाति सर्वदा। 
सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्‌। 
प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि।।” 
(आत्मप्रबेधोपनिषत्‌ ११,१२) 
“ विवेकी न्यायविदोंकी यह मान्यता होती है कि विवेक और आगमिक (व- 
~ दान्तशास्त्रसम्मत) - युक्तियुक्त - बुद्धिके अनुसार मैं आत्माको अद्वितीय जानता 
हूँ, तथापि बन्धमोक्षादिरूप व्यवहार प्रतीत होता है। यह प्रपञ्च ब्रह्मात्मतत्त्वके 
एकत्वविज्ञानसे निवृत्त होनेपर भी सदा ही प्रतीतिकालमें सत्यवत्‌ परिलक्षित 
होता है, न कि सत्य ही। रज्जुविज्ञानसे बाधित सर्प सर्पवत्‌ परिलक्षित होनेपर 
भी रज्जुविज्ञानीको जिसप्रकार आह्लादित ही करता है, न कि उसके भयादिरूप 
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अनर्थमें हेतु होता है । उसका यह अडिग निश्चय होता है कि प्रतीयमान सर्प न तो 
रज्जुके अन्दर है और न बाहर ही, एकमात्र रज्जुघन ही सर्परूपसे परिलक्षित हो रहा 
है। तद्त्‌ व्यवहारदशामें भी तत्त्वज्ञ मनीषीकी यह अविकम्प आस्था होती है कि 
सच्चिदानन्दघन जगदाधार ब्रह्मात्मतत्त्व बाह्याभ्यन्तर सर्वभेद - शून्य होता हुआ 
ही बन्ध और मोक्षादि तथा पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवनादिरूपसे उद्“भासित 
हो रहा है।।'' 


भट्टभास्कर - प्रारब्धकर्मसमाप्तिके अनन्तर व्यबहारसहित व्यवहर्त्ताका 
उच्छेद शास्त्रसम्मत होनेके कारण साधनमें व्यापक होनेके कारण अनुमान 
उपाधिग्रस्त नहीं है। यह तथ्य श्रुतिसिद्ध है। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं 
पश्येत्‌ ' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.५.१५ )-'बोधोत्तर सबकी आत्मरूपताके 
दर्शनसे द्वैतमूलक ग्राह्य - ग्राहकभाव विगलित हो जाता है।' 

से 
विवरण 

ध्यान रहे, व्यवहारदशामें प्रारब्धयोगसे तत्त्वज्ञोंको भी द्वैतस्फुरण होता है; 
परन्तु क्रिया, कारक तथा फलात्मक ग्राह्य - ग्राहकभावको ब्रह्मात्मरूपताका 
स्फुरण भी प्रायः उन्हें बना रहता है। प्रारब्धका अभिनिवेश द्वैतकी प्रतीतिमें है ; 
जब कि तत््वबोधका अभिनिवेश उसके मिथ्यात्वनिश्चयमें अर्थात्‌ सर्वात्मदृष्टिमें 
सन्निहित है। अत एव नभनैल्य, मृदू्घटादि सोपाधिकभ्रमस्थलमें बाधितकी 
प्रतीति अप्रतीतिकल्प ही मान्य है। यह तथ्य “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा।' (छान्दोग्योपनिषत्‌ ७.२४.१) के अनुशीलनसे सिद्ध 
है। 


आचार्य शङ्कर 
तदिदं घटते मतेऽस्मदीये तदबोधोल्लसितत्वतोऽखिलस्य। 
तदबोधलये लयोपपत्तेर्जगतः सत्यतया छिदा न ते स्यात्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय १५ . १२०) 
““बोधोत्तर ग्राह्यग्राहकभावके विलोपकी गाथा हमारे पक्षमें ही सार्थक है, 
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न कि आपके पक्षमें। ब्रह्मात्मतत्त्वके अबोधके फलस्वरूप उल्लसित जगत्‌ का 
बोधोत्तर समूलोच्छेद जगत्सत्यत्ववादी आपके पक्षमें सर्वथा अचरितार्थ ही है।। 


८.) 


भट्टभास्कर - भिन्नाभिन्नविषयत्वरूपहेतु जाति - व्यक्ति, गुण - गुणी, कार्य 
- कारण, विशिष्ट एवम्‌ अंश - अंशी - सम्बन्ध संज्ञक पञ्चस्थलमें ही चरितार्थ 
है। परन्तु इनसे विलक्षण होनेके कारण देह - देही - स्थलमें हेतु अचरितार्थ है। 
अभिप्राय यह है कि देह - देही द्रव्य हैं; अतः गुण - गुणी और जाति - व्यक्ति - 
भाव असिद्ध है। देह भौतिक है; अतः देह - देहीमें कार्य - कारणता भी असिद्ध 
है। देही निरवयव है; अतः दोनोंमें अंश - अंशी - भाव असिद्ध है। दण्डविशिष्ट 
चैत्राधीनताके तुल्य देहकी आत्मतन्त्रता असिद्ध है; अतः दोनोंमें विशिष्टरूपता 
भी असङ्गत है। इस प्रकार, देह - देहीमें असिद्धि नामक हेत्वाभास विद्यमान है। 


आचार्य शङ्कर - आपका यह कथन विकल्पोंको सह नहीं सकता। इस 
सन्दर्भमें यह प्रश्‍न उठता है कि क्या ये पाँचों मिलकर भेदाभेदके प्रयोजक हैं; 
अथवा पृथक्‌ - पृथक्‌ ? प्रथमपक्ष असम्भव है। कारण यह है कि इन पाँचोंकी 
एक साथ विद्यमानता असडुत है। दूसरा पक्ष भी सुसङ्गत नहीं। कारण यह है कि 
गुण - गुणी - भावके तुल्य अङ्घाङ्गीभाव भी भेदाभेदका प्रयोजक क्यों नहीं? 
देह - देहीमें भेदाभेदको अस्वीकार करनेपर आपका भेदाभेदका सर्वत्र साङ्कर्यरूप 
मुख्य सिद्धान्त ही बाधित होगा। 

यदि आपका यह आग्रह है कि उक्त पञ्चविध सम्बन्धोंमें कोई एक ही भेदाभ- 
“दका प्रयोजक हो सकता है; तथापि देह - देहीमें कार्य - कारणभावरूप घटक 


हो ही सकता है। 


विवरण 
माना कि देह भौतिक है और देही अभौतिक; तथापि आकाशादि पञ्चभूत 
तथा अष्टधा प्रकृतिके द्वारसे आत्मसंज्ञक ब्रह्म जगत्‌ का अधिष्ठानात्मक उपादान 
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अवश्य है। - 

““ब्रह्मणो$व्यक्तम्‌। अव्यक्तान्महत्‌। महतोऽहङ्कारः। अहङ्कारात्पञ्च तन- 
मात्राणि। पञ्च तन्मात्रेभ्यः पञ्च महाभूतानि। पञ्च महाभूतेभ्योऽखिलं जगत्‌।'' 
(त्रिशिखित्राह्मणोपनिषत्‌ १) 

““यश्च विश्वं सृजति विश्वं बिभर्ति विश्वं भुङ्क्ते स आत्मा'' (र्शा- 
ण्डल्योपषित्‌ २)- ` जो विश्वका सर्जन, पालन और स्वात्मतादात्म्यापादनरूप 
संहारात्मक भोग करता है, वह आत्मा है।'' 

अन्तःकरण अविद्याका कार्य है। उसमें समासक्त अकृतार्थ प्राणी कालक्रमसे 
विविध शरीरोंको प्राप्त करते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि अविद्या-काम-कर्मके 
योगसे जीवोंको कालक्रमसे विविध देहोंकी प्राप्ति होती है। - 

““विविधोपायैरपि अविद्याकार्याण्यन्तःकरणान्यतीत्य कालाननु तानि जायन 
ते। ” 

(त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत्‌ ४.१) 


६६३ 
% ९१०२ 
भट्टभास्कर - “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म।” (तैत्तिरीयोपिनषत्‌ ३.९) 
आदि श्रुतियोंके अनुशीलनसे ब्रह्म जगत्कारण सिद्ध होता है , न कि जीव। 


आचार्य शङ्कर - उन्हीं श्रुतियोंमें ब्रह्माको जीवात्मरूपताका स्फुटरीतिसे 
प्रतिपादन है। अतः ब्रहासृष्ट देहादिको जीवात्मसृष्ट मानना उचित ही है। यथा; 

' “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌। तदेषाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं 
गुहायां परमे व्योमन्‌। सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः।.....” (तैत्तिरीयोपिनषत्‌ २.९) 

““सो5कामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा। इदं 

सर्वमसूजत। यदिदं किञ्च।” (तैत्तिरीयोपिनषत्‌ २.६) 

“' अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌।” (छान्दोग्योपिनषत्‌ 
६.३) 

' 'एतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ।” (छान्दोग्या- 
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पिनषत्‌ ६.३) 

इस प्रकार 'अहं मनुज इति बुद्धिः प्रमाणं भिन्नाभिन्नविषयत्वात्‌ खण्डो्या- 
मतिवत्‌ ' यह पूर्वोक्त अनुमान असिद्धि आदि दोषोंसे विरहित होनेके कारण सिद्ध 
है। अत एव भ्रान्तिकी प्रमितिरूपताके कारण आपके पक्षमें भ्रान्ति ही असिद्ध है। 

और भी। ' अहँ मनुजः ' आदि प्रत्यय यदि आपके मतमें भ्रम ही मान्य हैं, 
तब उनके समवायिकारणका उल्लेख आपको अवश्य करना चाहिए। आपको 
अभिमत भ्रम अन्तःकरणका परिणाम है अथवा चिदात्माका ? यदि अन्तःकरणका 
परिणाम है, तब उसकी आत्माश्रित प्रतीति नहीं होनी चाहिए। उसकी आत्माश्रित 
प्रतीति उसे अन्तःकरणका परिणाम नहीं सिद्ध होने देती। ऐसी स्थितिमें जिस 
प्रकार मृदूघटको तन्तुके समाश्रित मानना असड्भत है; उसी प्रकार अनुभवसिद्ध 
आत्माश्रित भ्रमको अन्तःकरणोपादानक मानना असङ्घत है। 


Se 
भट्टभास्कर - जिस तरह, जपाकुसुमरूप धमकि अध्यास हुए बिना तन्निष्ठ 
लालिमाका स्वच्छ स्फटिकमें अध्यास सिद्ध है; उसी तरह अन्तःकरणरूप धमकि 
अध्यास हुए बिना तन्निष्ठ भ्रान्तिका आत्मामें अध्यास सम्भव है। इस प्रकार, 
अन्तःकरणमें समुत्पन्न भ्रमका अन्तःकरणके योगसे आत्मामें अनुभव सम्भव है। 


आचार्य शङ्कर - अन्तःकरणमें समुत्पन्न भ्रमका आत्मासे सम्बन्ध सत्‌ है , 
अथवा असत्‌ ? अन्यथाख्यातिवादी आपके मतमें संसर्गका शून्यत्व सिद्ध है; 
अत एव आत्मा और भ्रमका सम्बन्ध असम्भव है। आत्माश्रित अनुभवसिद्ध भ्रमका 
आत्मासे असम्बन्ध भी असिद्ध है। भ्रमको निरवयव नित्य असङ्ग आत्माका 
परिणामविशेष मानना भी असङ्गत है। 

कदाचित्‌ आत्माको परिणामी द्रव्य ही मानें ; तथापि नित्य ज्ञानाश्रय उसे 
मानना अनिवार्य है। यद्यपि सुषुप्तिमें चित्त, अन्तःकरण या अहम्‌ की विद्यमानता 
“ नाहं खल्वयं भगव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति ” (छान्दोग्योपनिषत्‌ 
८.११.२) इस श्रुतिके अनुशीलनसे असिद्ध है; तथापि “न किञ्जिदवेदिषम्‌ ', 
“सुखमहमस्वाप्सम्‌ ' - मैंने कुछ नहीं जाना', “मैं सुखपूर्वक सोया' सुप्तोत्थितके 
इस परामर्शसे सुख तथा अज्ञानकी अनुभूतिका आत्मदेव सुषुप्तिमें भी आश्रय 
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सिद्ध होता है। 

गुणत्वरूप अवान्तर जातिके कारण ज्ञान और भ्रम समान जातिवाले हैं। 
अत एव इनका उदय युगपत्‌ नहीं हो सकता । जागर, स्वप्न तथा सुषुप्ति - संज्ञक 
तीनों अवस्थाओंमें आत्मा ज्ञानाधिकरण है। अतः उसका भ्रमाधिकरण होना 
सर्वथा असम्भव है। द्विविध शुक्लताकी एककालावच्छेदेन एकाधिकरणताकी 
असङ्घतताके तुल्य यह तथ्य हृदयङ्गम करने योग्य है। ज्ञानको गुणी मानकर उक्त 
आपत्तिका निवारण भी असङ्गत है। जिस प्रकार कटकाश्रयदशामें सुवर्णका 
कुण्डलाश्रय होना असङ्घत है; उसी प्रकार नित्य ज्ञानाश्रय आत्मामें ज्ञानान्तररूप 
भ्रमाश्रयता असङ्घत है। भ्रमको निरुक्तिको असम्भव मानकर असिद्ध भ्रमके सं- 
स्कारको अग्रहण या अविद्यारूपसे अवशिष्ट मानना भी असङ्गत है। नित्यज्ञानके 
अदर्शनको अथवा चित्तवृत्तिरूप आगन्तुक ज्ञानके निरोधको अग्रहण मानकर 
भी आपके अभिमतकी सिद्धि सर्वथा असम्भव है। कारण यह है कि आत्माकी 
ज्ञानाधिकरणताका विलोप असङ्गत होनेके कारण चित्तवृत्तिरूप आगन्तुक ज्ञानके 
निरोधकी दशामें भी नित्यज्ञानकी विद्यमानता सर्वथा सुनिश्चित है। अभिप्राय 
यह है कि चित्तवृत्तिके निरोधात्मक अस्फुरणको अग्रहण माननेपर भी आत्माके 
अस्फुरणरूप चितिके अभावको अग्रहण सिद्ध करना सर्वथा असम्भव है। कारण 
यह है कि नित्य स्फुरणरूप आत्माका अस्फुरण सर्वथा असम्भव है। 

नु, 
विवरण 

आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा। 

तथानिर्वचनख्यातिरित्येतत्ख्यातिपञ्चकम्‌ ।। 

विज्ञानशून्यमीमांसातर्काद्वैतविदां मतम्‌।। 

अथ द्वद्रणु काद्यारम्भेण तत्तद्रव्णं जाणत इति तार्किकाः । 
ते च शुक्तिररजतादावन्यथशाख्यातिं मान्यन्ते। तस्या लक्षणन्तु 
आताद्वातितत्सांसार्गोन्यशाख्याातिरित्यर्श:। 1विरूद्धप्रवरगंः 
ज्ञानमेकवृत्त्यन्यथाख्यातिरिति प्राचीनतार्किकाः। 

बाँबी आदि दूर देशमें स्थित सर्पकी दोषविशेषके कारण रस्सीमें प्रतीति और 
निरुक्ति अन्यथाख्याति मान्य है। 

अथवा रज्जुरूप ज्ञेयका सर्परूपसे ज्ञान अन्यथाख्याति मान्य है। 
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भट्टभास्कर - आत्माको नित्य ज्ञानस्वरूप मानते हुए भी उसमें अनृत, जड, 
दुःखरूप अज्ञानको स्वीकार करनेपर अञ्चानभञ्जककी असिद्धिके कारण मुक्ति 
सर्वथा असम्भव है। 


आचार्य शङ्कर - तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्य अखण्डवृत्त्यारूढ ब्रह्मचैतन्य 
ब्रह्माधिष्ठित अविद्याका निवर्तक सिद्ध है। 
इतना ही नहीं; जङ्गम प्राणियोंकी इष्टसाधनताकेः ज्ञानसे प्रवृत्ति 
और अनिष्टसाधनताके, ज्ञानसे निवृत्ति होती है। आप भेदाभेदवादीके 
मतको मान लेनेपर सर्वत्र साङ्कर्यके कारण समस्त व्यवहारका उच्छेद 
सुनिश्चित है। 
७” 
विवरण 
ध्यान रहे, अविद्या कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। वह अविचारित रमणीय 
अपारमार्थिक वस्तु है। अत एव उससे आत्माका स्पर्श नहीं होता। इसी लिए 
श्रीवार्तिककारने कहा है । - 
““अविद्यास्येत्यविद्यायामेवास्थित्वा प्रकल्प्यते। 
ब्रह्वाद्वारा त्वविद्ये न कथञ्चन युज्यते।।” 
““अविद्यामें स्थित होकर ही अविद्याके अस्तित्वकी कल्पना की जा सकती 
है, ब्रह्मदूष्टिसे वह कथमपि उपपन्न नहीं होती।।” 
अभिप्राय यह है कि उलूकानुभवसिद्ध अन्धकारका आश्रय जैसे प्रकाशपुञ्ज 
सूर्य होता है, वैसे ही अज्ञानुभवसिद्ध अविद्याका आश्रय ब्रह्म होता है।- 
"उलूकस्य यथा भानुरन्धकारः प्रतीयते। 
स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते।।” 
(आत्मप्रबोधोपनिषत्‌ २५) 
“यद्यपि सूर्य प्रकाशात्मक है, परन्तु उल्लूको वह अन्धकारमय ही परिलक्षित 
होता है। तद्वत्‌ परमानन्दस्वरूप आत्मदेव स्वप्रकाश है, तथापि मूढकी उसमें 
तमसाच्छन्नबुद्द्धि उत्पन्न होती है।।” 
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' "प्रत्यगात्मा परञ्योतिर्माया सा तु महत्तमः।। 
तथा सति कथं माया सम्भवः प्रत्यगात्मनि। 
तस्मात्तर्कप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिदूघने।। 
स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परात्मनि। 
व्यावहारिकदृष्ट्येयं विद्याऽविद्या न चान्यथा।। 
तत्त्वदृष्ट्या तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌। 

(पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ १६ - १८.१/ २) 

' "प्रत्यगात्मा परम ज्योतिःस्वरूप है और वह माया महा तमोरूपा है, ऐसी 
स्थितिमें प्रत्यगात्मामें सचमुचमें माया कैसे सम्भव है ? अतः तर्क, प्रमाण और 
स्वानुभूतिके बलपर चिद्घन स्वप्रकाश अद्वितीय परमात्मस्वरूप प्रत्यगात्मामें 
माया असिद्ध ही है। मायासंज्ञक अविद्याके बिना विद्या भी वस्तुतः कैसे सम्भव 
है? अतः व्यावहारिक दृष्टिसे ही विद्या और अविद्या है, न कि वस्तुतः ।।” 

“सर्वाधिष्ठानः सन्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति तस्मादेवमेवेम- 
मात्मानं परं ब्रह्मानुसन्दध्यात्‌।।” 

(नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषत्‌ २) 

“'सर्वाधिष्ठान, सन्मात्र मैं आत्मदेव अविद्यारूप तामसप्रत्ययजन्य वि- 
पर्ययात्मक मोहसे सर्वथा विरहित ही हूँ , अतः ऐसा निश्चय कर इस आत्माकी 
ब्रह्मरूपताका अनुसन्धान करना चाहिये।।” ''नावृतिर्ब्रह्मणः काचि- 
दन्याभावादनावृतम्‌। 

अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि।। 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः। 

अतस्तौ मायया क्लृप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि।। 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्यो निरञ्जने। 

अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमत्कल्पना कुतः।।” 
(आत्मोपनिषत्‌ २८ - ३०) 

“ब्रह्मा निष्कल, निष्क्रिय, निर्दोष, निर्मल, निरत, नित्य और सम है। अस्ति, 
नास्ति, बन्ध, मोक्षकी कल्पना अनित्य बुद्धिकृत है। ब्रह्म अद्वय होनेसे वस्तुतः 
निरावरण है। वह सद्घन, चिदूघन, आनन्दघन है। उसके अन्दर या बाहर माया 
तथा मायिक जगत्की संस्थिति सर्वथा असम्भव है। अवकाशप्रद आकाशमें वायु, 
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तेज, जल और पृथ्वीरूप भूत चतुष्टयकी कल्पना सम्भव है, परन्तु सद्घन, चिद्घन 
और आनन्दघन आत्मामें अविद्या और आविद्यक प्रपञ्चरूप द्वैतकी वास्तव स्थिति 
असम्भव ही है।।” 

रज्जुघनके अन्दर या बाहर सर्पादिकी स्थिति और प्रतीति सर्वथा असम्भव 
ही है, तथापि अज्ञानयोगसे उसकी सर्पादिरूपसे अनिर्वचनीया समुत्पत्ति और 
प्रतीति सम्भव है। तद्वत्‌ सच्च्दानन्दघन सर्वेश्वरके अन्दर या बाहर भूत - भौतिक 
प्रपञ्चकी स्फूर्ति सर्वथा असम्भव ही है, तथापि मायायोगसे उसकी सर्वरूपोंमें 
स्फूर्ति सम्भव है। 

वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणीवाच्यस्य हि त्वंपदे 

वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि यल्लक्ष्यं त्वमर्थश्च सः । 
वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखा- 
नन्दब्रह्म तदर्थ एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम्‌।। 
त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्युपाधौ 
द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम्‌। 
उभयवचनहेतू देशकालौ च हित्वा 
जगति भवति सोऽयं देवदत्तो यथैकः।। 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपधिरीश्वरः। 
कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोवशिष्यते।। 
(शुकरहस्योपनिषत्‌ १० - १२) 

''महावाक्यके अर्थको समझनेके लिये वाच्य और लक्ष्य - इन दोनों ही 
अर्थोंकी प्रणालीका अनुसरण करना चाहिये। वाच्यसरणीके अनुसार भौतिक 
इन्द्रियादि भी 'त्वं ' पदके वाच्य होते हैं ; किन्तु लक्ष्यार्थ वही है,जो इन्द्रियादिसे 
अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार, “तत्‌ ' पदका वाच्यार्थ तो ईश्वरत्व, स- 
्वज्ञत्वादि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है ; किन्तु लक्ष्यार्थ केवल सच्चिदानन्दस्वरूप 
ब्रह्म है। अतः इस स्थलपर भागत्याग - लक्षणासे 'असि' पदके द्वारा उक्त दोनों 
पदांके लक्ष्यार्थको ही स्वीकार कर जीवेशवरकी एकता बतायी गयी है। 'त्वं ' तथा 
“तत्‌ ' - पदार्थ कार्यात्मक लिङ्गशरीर और कारणात्मिका त्रिगुणमयी माया - रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो हैं। उपाधि - विरहित त्वं और तत्पदार्थ अखण्ड सच्चिदान- 
गन्दस्वरूप ही सिद्ध हैं। जगत्‌ (लोक - व्यवहार) में भी “यह वही (अमुक देश, 
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अमुक काल तथा अमुक वेषमें दृष्टिगोचर) देवदत्त है ' -इस वाक्यमें ' यह ' 
और ' वह ' - इन दोनों वचनोंमें हेतुभूत देश और काल तद्वत्‌ वेषका अन्तर त्याग 
देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह जीव कार्यकी उपाधिसे युक्त है और 
ईश्वर कारणरूप उपाधिसे सम्पन्न है। कार्य तथा कारणरूप उपाधिका परित्याग 
कर देनेपर अद्वय बोधात्मक ब्रह्मात्मतत्त्व ही शेष रहता है।।'' 


$ 
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उक्त रीतिसे उद्योगशील पण्डितप्रवर भाष्यकार भट्टभास्करको अमरकीर्ति 
आचार्य शङ्करने जीतकर औपनिषदसिद्धान्तके वास्तव स्वरूपको ख्यापित किया। 
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आचार्य शङ्करकी दिग्विजययात्रा 
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चतुर्थ चरण 
९०० 


जैनादिसे शास्त्रार्थ 
तदनन्तर आचार्य शङ्करने अवन्ती क्षेत्रमें चर्चित बाण, मयूर, दण्डी आदि 
ख्यातिप्राप्त द्वैतवादी विद्वानोंपर विजय प्राप्तकर उन्हें निज भाष्यके प्रति 
आस्थान्वित किया। 
परिकरसहित श्रीशङ्कराचार्यने वाह्नीक क्षेत्रकी यात्रा की। वहाँ उन्होंने 
अपने शिष्योंके सम्मुख भाष्योंकी विशद व्याख्या की। भाष्यगत सिद्धान्तकी 
असहिष्णुताके कारण कुछ जैन विद्वानोंने उनसे इस प्रकार वाद - विवाद किया। - 
ननु जीवमजीवमास्रवं न श्रितवत्सम्वरनिर्जरौ च बन्धः। 
अपि मोक्ष उपैषि सप्तसङ्कयात्र पदार्थान्‌ कथमेव सप्तभङ्गया।। 
(श्रीशङ्करदिग्विजय १५. १४३) 

“जीव, अजीव, आस्रव, सम्वर, निर्जर, बन्ध तधा मोक्ष - संज्ञक सात पदार्थ 
एवम्‌ सप्तभङ्गीन्याय हम जैनोंको अभिमत हैं। क्या कारण है कि आप इन्हें नहीं 
मानते ? 

विवरण 


जीव बोधात्मक है। जडवर्ग अजीव है। इनके अवान्तरभेद जीवास्तिकाय, 
पुद्लास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय पाँच हैं। 
“कै गै शब्दः ' के अनुसार “कायन्ते शब्द्यन्त इति कायाः' - कायका अर्थ निरूपित 
है। जीवादिमें अनुगत अस्तिरूपसे निरूपित अस्तिकाय हैं। 

बद्ध, मुक्त और नित्यसिद्ध भेदसे ' जीवास्तिकाय ' तीन तरहके हैं। ' अईत्‌ 
' नित्य सिद्ध हैं। अन्योंमें कोई साधनसिद्ध , कोई बद्ध मान्य हैं। 

“पुद्रलास्तिकाय' के पृथिवी, जल, तेज, वायु - संज्ञक चार 

भूत और स्थावर - जङ्गम छह प्रभेद हैं। 

शास्त्रीय बाह्य प्रवृत्तिके द्वारा आन्तर अपूर्वाख्य धर्मका अनुमान होता है; 
अतः ' धर्मास्तिकाय' प्रवृत्त्यनुमेय है। 

'अधर्म' अधर्मास्तिकाय ऊर्ध्वगमनशील जीवकी देहमें स्थितिसे अधर्मका 
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अनुमान होता है; अतः 'अधर्मास्तिकाय' स्थित्यनुमेय है। 

'आकाशास्तिकाय' - लोकाकाश और अलोकाकाशभेदसे दो प्रकारका 
है। परोबरीयक्रमसे तारतम्यघटित उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकाकाशसे सर्वथा अतीत 
मोक्षस्थान अलोकाकाश है। 

“पुरुषं विषयेष्वास्रावयति गमयतीतीन्द्रियप्रवृत्तिरा्रवः ' - जीवको विषयोंमें 
संलग्न करनेवाली इन्द्रिप्रवृत्ति आस्रव है। इन्द्रियोंके द्वारा ही पौरुषप्रकाश विषयोंका 
स्पर्श करता हुआ रूपादि ज्ञानरूपसे परिणत होता है। पक्षान्तरके अनुसार कुछ 
महानुभावोंने कर्मोको आस्रव माना है। वे कर्ताको प्रभावित कर मिथ्या प्रवृत्तिके 
द्वारा निबन्धक सिद्ध होते हैं। - 'कर्माण्यास्रवमाहुस्तानि कर्तारमभिव्याप्य स्रवन्ति 
कर्त्ारमनु-गच्छन्तीत्यास्रवः । सेयं मिथ्या प्रवृत्तिरनर्थहेतुत्वात्‌।' 

'शमादिप्रवृत्तिः सम्वरः। आस्रवस्रोतसो द्वारं सम्वृणोतीति सम्वरः।'- 
शमादिप्रवृत्ति सम्वर है। वह विषयप्रवणता तथा निबन्धक कर्माकी दासताको 
निरुद्ध करनेवाला है। 

'निर्जरस्त्वनादिवालाप्रगृ क्तिळळणायवन्लुणणुण्याणु ण्य - 
प्रहाणहेतुस्तप्तशिलारोहणादिः।' - अनादिप्रवृत्तिप्रवाहमूलक रागद्वेषादिसंज्ञक 
कषायकलुष पुण्य तथा पापके दाहकी भावनासे तप्तशिलारोहणादि निर्जर है। 

“बन्धोऽष्टविधं कर्म।' - आठ प्रकारके कर्मोका नाम बन्ध है। उनमें 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, आन्तराय - भेदसे श्रेयके विघातक 
घातिकर्म चार तरहका है। वेदनीय, नामिक, गोत्रिक, आयुष्क - भेदसे अघातिकर्म 
चार तरहका है। 

सम्यरज्ञान मोक्षसाधन नहीं है, अतिप्रसङ्ग होनेसे ; ज्ञानसे मोक्षसिद्धि सम्भव 
नहीं है; ऐसी धारणा ज्ञानावरणीय है। 

आहेत्‌ के दर्शन तथा अभ्याससे मोक्ष सम्भव नहीं है; ऐसा निश्चय 
दर्शनावरणीय है। 

तीर्थङ्करोंके द्वारा उपदर्शित विविध मोक्षमार्गेमिं विशेषका अनवधारण मोहनीय 
है। 

मोक्षमार्गमें प्रवृत्त साधकके जीवनमें विघ्नकर ज्ञान आन्तराय है। 

शुक्लशरीरोपलब्धिके द्वारा तत्त्ववेदनमें प्रयुक्त तथा विनियुक्त कर्म वेदनीय 
है। अथवा तत्त्वमसि वेदनीय है। 
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तदनुगुण नामिक है। वह शुक्लपुद्वलकी आद्यावस्था कलल, बुद्दुदादिरूपका 
आरम्भक मान्य है। अथवा “मैं इस नामका हूँ ' ऐसा अभिमान नामिक है। 

देहाकारपरिणामशक्तिरूपसे अवस्थित अव्याकृत गोत्रिक है। अथवा “मैं 
देशिक अर्हत्‌ के शिष्यवंशमें सन्निहित हूँ ' ऐसा अभिमान गोत्रिक है। 

'आयुष्कं चा55यु: कायति कथयत्युत्पादनद्वारेणेति शुक्रशोणितस्वरूपम्‌ ' 
- आयुष्क आयु है। शुक्र तथा शोणितके द्वारसे देहका उत्पादन और निश्चित 
अवधितक उसका स्थापन सम्भव है। अथवा देहस्थितिके निमित्त कर्म आयुष्क 
है। 

उक्त चार प्रकारके कर्म तत्त्वावेदक शुक्लपुद्वलाश्रय होनेके कारण अघाति 
कर्म हैं। 

उक्त आठ प्रकारका कर्म जीवके बन्धमें हेतु होनेके कारण बन्ध है। 

समस्त क्लेश और उसकी वासनासे विरहित निरावरण ज्ञान और 
सुखैकतानस्वरूप आत्माका ऊर्ध्वदेशमें अवस्थान मोक्ष है। अथवा यद्यपि जीव 
ऊर्ध्वगमनशील है; तथापि धर्माधर्म - अस्तिकायसे निबद्ध है। उसके विमोकसे 
ऊर्ध्वगमनशीलतारूप स्वभावानुरूप गतिसम्पन्नता मोक्ष है। 

आस्रव, सम्वर, निर्जर, बन्ध, घातिकर्म, अघातिकर्म और मोक्ष - संज्ञक 
उक्त सप्तविध पदार्थ सप्तभड़ी - न्यायसे व्यवस्थित होते हैं। स्यादस्ति (किसी 
प्रकारसे है), स्यान्नास्ति (किसी प्रकारसे नहीं है), स्यादस्ति च नास्ति च (किसी 
प्रकारसे है भी और नहीं भी है), स्यादवक्तव्यः (किसी प्रकारसे अवक्तव्य है) 
, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च (किसी प्रकारसे है और अवक्तव्य भी है), स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यश्च (किसी प्रकारसे नहीं है और अवक्तव्य है), स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्यश्च (किसी प्रकारसे है भी, नहीं भी है और अवक्तव्य है) - इस प्रकार 
सात भङ्ग (प्रकार) हैं। अभिप्राय यह है कि स्यात्‌ - यह तिङन्तप्रतिरूपक अव्ययका 
अर्थ कथञ्चित्‌ होता है। इनमें वस्तुके अस्तित्वकी वाञ्छासे प्रथम, नास्तित्वकी 
वाञ्छासे द्वितीय, क्रमशः दोनोंकी आकाङक्षासे तृतीय, युगपत्‌ दोनोंकी भावनासे 
चतुर्थ, आद्य और चतुर्थको वाञ्छासे पञ्चम, द्वितीय और चतुर्थकी इच्छासे षष्ठ 
तथा तृतीय एवम्‌ चतुर्थके उद्देश्यसे सप्तम भङ्ग है। 
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आचार्य शङ्कर - जीवास्तिकायका स्वरूप आपके मतमें क्या है ? 
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जैन - हे विद्वन्‌ ! हमारे मतमें आठ तरहके कर्मोसे निबद्ध जीव 
देहपरिमाणपरिमित है। अभिप्राय यह है कि दीमक, मशक, शशक, गजादि 
शरीरोंमें जीव सङ्कुचित तथा विकसित होने वाला है। 

आचार्य शङ्कर - आपका यह पक्ष विचारसहिष्णु नहीं है। अणु अथवा 
परम महत्‌ परिमाणपरिमित पदार्थोकी ही नित्यता सम्भव है; न कि घटादिके 
तुल्य मध्यमपरिमाणपरिमितोंकी। कर्मविपाकके फलस्वरूप दीमक देहधारी 
जीवको दीमक देहके बाद हाथीका शरीर सुलभ होने पर हाथीके शरीरमें दीमक 
देहपरिमाणके अतिरिक्त भाग जीवविहीन निजर्वि सिद्ध होगा। तद्वत्‌ हाथी - 
देहधारी जीवको दीमक देह प्राप्त होनेपर दीमक देहके अतिरिक्त हिस्सेमें फैला 
हुआ मानना होगा। इतना ही नहीं; कौमारादि अवस्थाभेदसे एक ही देहके आकारमें 
भेदकी सिद्धिके लिए आपको जीवको 
सङ्कुचित तथा विकसित होनेवाला माननेकी विवशता भी प्राप्त है। 

जैन - हे यतिश्रेष्ठ ! देहमें वृद्धिसे या देहान्तरकी सिद्ध्धिसे देहानुरूप जीवमें 
उपचय या अपचयके कारण उक्त विसङ्गतिका समाधान सुगम है। 

आचार्य शङ्कर - उपचय और अपचयशील जीवावयव उत्पत्तिनाशशील 
होनेके कारण देहतुल्य अनात्मा सिद्ध होंगे। अनात्मरूप उन जीवावयवोंका उत्पत्ति 
तथा लयस्थान अवयवी जीवको मानना सर्वथा अनुचित होगा; तद्वत्‌ किसी 
अनात्माको उनका उदय तथा विलयस्थान मानने पर उन्हें जीवावयव सिद्ध 
करना असम्भव होगा। 

जैन - उपचय और अपचयशील वे जीवावयव यद्यपि उत्पत्तिनाशरहित 
नित्य ही मान्य हैं; तथापि चींटी आदि क्षुद्र और हाथी आदि बृहत्‌ शरीरके अनुरूप 
वे सङ्कुचित तथा विकसित होते रहते हैं। 

आचार्य शङ्कर - वे जीवावयव अचेतन हैं या चेतन ? यदि चेतन , तब एक 
ही देहमें अनेक चेतन होनेके कारण उनमें सामञ्जस्य न सधने पर देहकी दुर्दशा 
और जीवनकी दिशाहीनता सुनिश्चित है। यदि वे जीवावयव अचेतन हैं , तब 
सम्पूर्ण शरीरका चेतनाविहीन होना सुनिश्चित है। 

जैन - जिस तरह रथ अनेक अश्वोंसे सामञ्जस्यपूर्ण सञ्चालित होते हैं; उसी 
तरह चेतन जीवावयवोंके द्वारा देहोंका विगानशून्य सामञ्जस्यपूर्ण सञ्चालन सम्भव 
है। 
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आचार्य शङ्कर - आपके दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिकमें तालमेल नहीं है। अनेक 
अश्वोंका नियामक एक सारथि होता है; अतः रथ सामञ्जस्यपूर्ण सञ्चालित होता 
है; परन्तु चेतन जीवावयवोंके अतिरिक्त असिद्ध जीव देहका सञ्चालक सिद्ध नहीं 
होता। ऐसी स्थितिमें चेतन होनेपर भी जीवावयवोंके द्वारा देहका विगानशून्य 
सामञ्जस्यपूर्ण सञ्चालन कैसे सम्भव है ? 

जैन - जलौकादिके सदृश सङ्कोच और विकासशील जीव देहपरिमाणके 
अनुरूप सङ्कोच तथा विकासको प्राप्त होता है; अतः जीवावयवोंको उत्पत्ति या 
संहतिकी एवम्‌ जीवावयवोंके द्वारा देहके विगानशून्य सामञ्जस्यपूर्ण सञ्चालनकी 
अपेक्षा भी नहीं है। 

आचार्य शङ्कर - तथापि जोंक आदिके तुल्य मध्यमपरिमाणपरिमित जीवकी 
विकारता, सावयवता तथा नश्वरता अवश्य सिद्ध है। 

आठ कर्मेके भारसे विपन्न जीव तुम्बीके समान भवसिन्धुमें निमग्न है, ऐसी 
स्थितिमें उसे सतत ऊर्ध्वगतिशीलतारूप मोक्ष कैसे सम्भव है ? 

सत्‌, असत्‌ - आदि परस्पर विरुद्ध धर्मोकी एक साथ एक कालमें अवस्थिति 
असम्भव होनेके कारण आपको अभिमत सप्तभङ्गीन्याय भी सर्वथा असिद्ध; अत 
एव अमान्य ही है। 

क 

उक्त रीतिसे भगवत्पाद श्रीशङ्करने आत्माको मध्यमपरिमाणपरिमित 
माननेवाले माध्यमिक जैनोंके दर्पको दूर किया। तद्वत्‌ उन्होंने स्वयंको अवैदिक 
ख्यापित करनेवाले बौद्धोंपर विजयश्री प्राप्त की। 

दिग्विजयके सन्दर्भमें भगवत्पादने ग्यारह सौ मत - मतान्तरोंको निरस्त 
किया। नास्तिकशिरोमणि चार्वाकोंके गुरु जब शास्त्रार्थमें हतप्रभ होने लगे, तब 
उन्होंने आचार्य शङ्करसे पूछा - 'आज कौन तिथि है ?' 

आचार्य शङ्करने कहा - आज पूरे साठ घटी अमावास्या है। 

चार्वाकाचार्यने कहा - आज पूरे साठ घटी पूर्णिमा है। सूर्यास्त होते ही 
पूर्णचन्द्रका उदय सुनिश्चित है। ... ...सूर्यास्त हुआ, नभोमण्डलकी ओर निहारो, 
पूर्णचन्द्रका दर्शन अपनी - अपनी आँखोंसे कर लो। 

सबको चन्द्रदर्शन होने लगा। चार्वाक प्रमुदित होकर जयघोष करते हुए नृत्य 
करने लगे। शङ्करानुयायी हतप्रभ होकर आर्तभावसे शङ्करकी ओर निहारने लगे। 
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धृतिशील शङ्करने चार्वाकोंकी ओर मुख करके कहा- वैदुष्य, वञ्चकता, 
इन्द्रजाल और मायाके बलपर मुझे नहीं जीता जा सकता। कुल दो योजनतक 
चन्द्रिका विकीर्ण करनेवाला यह वञ्चकविनिर्मित मान्त्रिक चन्द्र थोड़ी ही देरमें 
अस्तङ्गत होने वाला है। कुछ ही देर बाद चन्द्रिकासहित वह चन्द्र विलुप्त हो गया। 

तदनन्तर भगवत्पादने नैमिश (नैमिष), मथुरा, वृन्दावन, कुरु तथा पाञ्चालादि 
्षेत्रोंमें भाष्यके उत्कर्षको ख्यापित किया। 

श्रीवृन्दावनमें व्रजेश श्रीकृष्णचद्रकी स्तुति करते हुए आचार्य शङ्करने कहा 

। हिल 

वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देऽहं 

कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम्‌। 

बन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्दवं 

बन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌।। 

(श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ ८) 

““जो वृन्दावनकी भूमिपर देववृन्द तथा वृन्दा नामकी वनदेवीके आराध्यदेव 
हैं, जिनकी कुन्तके समान निर्मल मन्द मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा है, जो 
सुहृदोंके आनन्ददायक हैं, उन भगवानूकी मैं वन्दना करता हूँ। जिनका आमोदमय 
चरणयुगल समस्त वन्दनीय महामुनियोंके भी हृदयका वन्दनीय है, उन सम्पूर्ण 
शुभ गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो।।” 

श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो 

धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताब्जनयनः। 

गदी शङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः 

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः।। 

(श्रीकृष्णाष्टकम्‌ ९) 

““जो श्रीलक्ष्मीद्वारा आलङ्भित हैं, व्यापक हैं, सम्पूर्ण चराचर जिनका शरीर 
है, श्रुतिसम्वेद्य हैं, सर्व बुद्धियोंके साक्षी हैं, शुद्ध हैं, हरि हैं, दैत्यदलन हैं, कमल- 
नयन हैं, शङ्ख - चक्र - गदा और विमल वनमाला धारण किये हुए हैं और स्थिर 
कान्तिमय है; वे शरणागतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रोंके 
विषय हों।।” 
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श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ 
क्ष्मानिर्जरद्विजपशूदधिवृद्धिकारिन्‌ । 
उद्धर्मशार्वरहर श्षितिराक्षसश्रु - 
गाकल्पमार्कमर्हन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ।। 
(श्रीमद्धागवत १०.१४.४०) 

““सबके मन - प्राणादिको अपनी सत्ता - चित्ता - प्रियता तथा रूपमाधुरीसे 
समाकृष्ट करनेवाले श्यामसुन्दर ! आप यदुवंशरूपी कमलको विकसित करनेवाले 
सूर्य हैं। पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूप समुद्रकी वृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी 
आप ही हैं। आप पाखण्डियोंके कुचक्ररूप रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट करनेवाले 
सूर्य तथा चन्द्र - सदृश हैं। आप पृथ्वीपर रहनेवाले राक्षसोंके नाशक सूर्य तथा 
चन्द्रादि - देवोंके परम पूज्य हैं। भगवन्‌! मैं अपने जीवनभर महाकल्पपर्यन्त 
आपको नमस्कार करता रहूँ, ऐसी भावना है।।” 

गुरु, प्रभाकर, उदयन एवम्‌ कुमारिलप्रभृतिसे अजेय खण्डनकार श्रीहर्षको 
आचार्यने वैदुष्य तथा शास्त्रार्थकौशलसे अनुगत किया। 

तत्पश्चात्‌ आचार्य शङ्करने कामरूपकी यात्राकी। वहाँ उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर 
शाक्तभाष्यके रचयिता अभिनवगुप्तसे शास्त्रार्थ कर उन्हें अनुगत किया। अपने 
अनुगतोंसे मन्त्रणाकर द्वेषवश उसने पूज्य आचार्यकी जीवनलीला समाप्त 
करनेकी इच्छासे कृत्याका प्रयोग किया। 

उत्तर भारतमें निज भाष्योत्कर्ष ख्यापित करनेके अनन्तर आचार्य शङ्करने 
विदेह, कौशल, अङ्ग, बड़ तथा गौडदेश (क्षेत्र) में शास्त्रार्थसमरमें मुरारिमिश्र, 
उदयन, धर्मगुप्तमित्रादिपर विमलविजयश्री प्राप्त की। 

सर्वथा विपरीतार्थविद्‌ बौद्धमतका दक्षतापूर्वक निराकरणकर विपुल 
यशप्राप्त अयथार्थविद्‌ भास्करको भी वेदार्थवित्‌ करुणानिधि सर्वैषणाविनिर्मुक्त 
आचार्य प्रवरने शास्त्रार्थमें पराजित किया। उनका उद्देश्य समग्र वेदार्थको यथावत्‌ 
ख्यापितकर सर्वसुखप्रद सनातनमार्गको प्रशस्त करना था। तदर्थ सुदूर और 
सन्निकट - दोनोंका निराकरण अनिवार्य था। शतप्रतिशत वेदार्थकी रक्षा उनके 
अवतारका प्रमुख प्रयोजन था। जिसका निर्वाह उन्होंने अद्भुत आस्था और 
दक्षतापूर्वक किया। 

द्वैतके निराकरणपूर्वक अद्वैतके प्रतिपादनसे व्यावहारिक धरातलपर द्वैतका 
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सदुपयोग और पारमार्थिक धरातलपर मोक्षका योग सुगमतापूर्वक सधता है; 
जब कि द्वैत और द्वैतगर्भित अद्वैतके प्रतिपादनसे असत्‌ में अभिनिवेशके कारण 
जन्ममृत्युके अजस्रप्रवाहरूप संसृतिचक्रका अनुवर्तन सुनिश्चित है। - 
“सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌।। 
असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌।” 
(आत्मोपनिषत्‌ ४.४-४.१/ २) 

“ईश्वरसृष्ट द्वैत जगत्‌ है और जीवसृष्ट अहन्ताममतामूलक जन्ममृत्युरूप 
द्वैत संसार है। जगत्‌ का सत्यत्वरूपसे भान संसृतिचक्रका प्रवर्तक है; जब कि 
असत्यत्वरूपसे उसका भान संसृतिचक्रका निवर्त्तक है।।” 

““सम्यगदर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्धयते। 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारै प्रतिपद्यते।।” 
(मनुस्मृति ६.७४) 
““सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मोसे निबद्ध नहीं होता। सम्यग्दर्शनविहीन संसारको 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जन्म -मृत्युरूप संसृतिचक्रसे मुक्त नहीं होता।।” 
“'सम्यड-निदर्शन॑ नाम प्रत्यक्षं प्रकृतेस्तथा। 
गुणतत्त्वान्यथेतानि निर्गुणो5न्यस्तथा भवेत्‌।। 
न त्वेब॑ वर्तमानानामावृत्तिर्विद्यते पुनः। 
विद्यतेऽक्षरभावत्वादपरं परमव्ययम्‌।। 
पश्यैरन्यैकमतयो न सम्यक्‌ तेषु दर्शनम्‌। 
ते व्यक्तं प्रतिपद्यन्ते पुनः पुनररिन्दम।।” 
(महाभारत - शान्तिपर्व ३०६. ४६ - ४८) 

' “प्रकृति तथा पुरुषका प्रत्यक्ष - दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। ये जो गुणमय तत्त्व 
हैं, इनसे भिन्न परम पुरुष परमात्मा निर्गुण है।।” 

“इस दर्शनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेवालोंकी इस संसारमें पुनरावृत्ति नहीं 
होती, कारण यह है कि वे अविनाशी - अक्षरभावको प्राप्त हो जाते हैं। अतएव 
परमात्मस्वरूप निर्विकार परब्रह्मरूपमें ही उनकी स्थिति होती है।।” 

““शत्रुदमन नरेश ! जिनकी बुद्धि नानात्वका दर्शन करती है, उन्हें सम्यग्ज्ञानकी 
समुपलब्धि नहीं होती। ऐसे व्यक्तियोंको पुनः - पुनःदेह - धारण करना पड़ता 
है।।” 
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चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डमें जो कुछ चमत्कृति है, वह वेदसम्मत कर्म 
तथा उपासनाके फलस्वरूप है। वेदमार्गके विलोपसे लौकिक तथा पारलौकिक 
उत्कर्षरूप अभ्युदय और सर्वाधिष्ठान अद्वय सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मानुरूप 
आत्मस्थितिरूप निः श्रेयसकी समुपलब्धि सर्वथा असम्भव है। वेदविरहित विश्व 
नरकके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। 

उक्त रहस्यके मर्मज्ञ आचार्य शङ्करने चार्वाक, बौद्ध, जैन; तद्वत्‌ वैशेषिक, 
न्याय, साङ्ख्य, योग, मीमांसा एवम्‌ उत्तरमीमांसासे सम्बद्ध ब्रह्मपरिणामवादी द्वैत 
तथा द्वैतगर्भित अद्वैतके पक्षधर सौर, वैष्णव, शैव, शाक्त और गाणपत्योंको अद्भुत 
विद्वत्ता, शूरता, शीलता, ओजस्विता, शीतलता तथा दक्षतापूर्वक अनुगतकर 
दया्रतावश परोवरीय क्रमसे स्वाभिमत यथार्थ वेदार्थमें समन्वित किया। 


402 ^` श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌। 
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌।। 
(श्रीशङ्कराचार्यप्रशस्तिः ) 

“श्रुति - स्मृति और पुराणोंके आलय एवम्‌ करुणाके आलय भगवत्पाद 
लोककल्याणकर आचार्य श्रीशङ्करको नमस्कार करता हूँ।।” 

वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 

सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत्‌। 
निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपड्कं 
नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्‌।। 
(श्रीशङ्कराचार्यप्रशस्तिः ) 

' “नित्या वेदवाणीरूपा सरस्वती जिस वक्ताको प्राप्तकर अपने वास्तव तात- 
पर्यरूप स्वार्थमें समन्विता हुई, जिन्होंने दुस्तर्करूप कलङ्कपङ्कको निरस्त किया, 
उन समर्चित पादपद्म श्रीशङ्करको नमस्कार करता हूँ।।” 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै 

विवादसंवादभुवो भवन्ति। 
कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं 
तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने।। 
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(श्रीमद्भागवत ६.४.३१) 
““जिनकी शक्तियाँ वादी, प्रतिवादियोंक विवाद और संवाद (ऐक्यमत) 
का विषय होती हैं और उन्हें बार - बार मोहमें डाल दिया करती हैं। जो अनन्त 
अप्राकृत कल्याण गुणगणोंसे सम्पन्न और स्वयं अनन्त हैं, उन्हें नमस्कार है।।” 


९९» 
टे 


सर्ग ४२ 
श्रीपदापादकृत मान्त्रिक उपचारसे अभिचारकृत भ- 
गन्दरका निवारण 


पराजित प्रसिद्ध तान्त्रिक तथा मान्त्रिक शाक्त अभिनवगुप्तने ग्लानि और 
आक्रोशवश आचार्य शङ्करको मारनेकी भावनासे उनपर अभिचार किया। जिसके 
फलस्वरूप शीघ् ही उन्हें भगन्दर नामक भयङ्कर रोग हो गया। शोणितसे पङ्किल 
(लथपथ) उनके अधोवस्त्रको तोटकाचार्य बिना किसी सङ्कोच, ग्लानि या घृणाके 
धोते रहते तथा अतीव आस्थापूर्वक गुरुवरकी सेवामें सदा संलग्न रहते। 

एक दिन श्रीपदापादादि गुरुभक्तोंने आचार्यकी रुग्णताका अवलोकन और 
वेदनाका अनुमानकर विह्वलतापूर्वक निवेदन किया। - 

प्रभो! रिपु , ऋण, रुज, पावककी उपेक्षा अनर्थकर है। प्राणोंके लिए घातक 
इस वीभत्स और भयङ्कर रोगकी चिकित्सा दुरूह होनेपर भी अवश्य ही कर्त्तव्य है। 
यद्यपि आप द्वन्द्दातीत आत्मारामके लिए अन्योंके लिए असह्य वेदना भी नगण्य 
ही है; तथापि आपका निरामय जीवन हम चरणकमल -चञ्चरीकोंके लिए सर्वस्व 
है। योग्य चिकित्सकोंका अनुसन्धान कर इसे निर्मूल करनेका उद्योग हम अवश्य 
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करना चाहते हैं। तदर्थ आपकी अनुमतिकी प्रतीक्षा है। 
यदि गुरु अपने शरीरपर आस्था न रखकर अपने सुखकी उपेक्षा करें ; फिर 
भी उनकी वेदनाको जाननेवाले शिष्योंका यह परम कर्त्तव्य है कि वे उस दुःखकी 
उपेक्षा न करें, उनके रोगकी चिकित्साकी व्यवस्था करें। शास्त्रका यही निश्चय 
है। - 
उपेक्षमाणोऽपि गुरावनास्थया शरीरकादौ सुखमात्मनीश्वरैः । 
नोपेक्षणीयं गुरुदुःखदृश्वभिर्दु:खं विनेयैरिति शास्त्रनिश्चयः।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.७) 
सन्त स्वयं कृतकृत्य होनेपर भी दूसराँके कल्याणके लिए अपने शरीरकी 
रक्षा करते हैं। अत एव हे गुरुवर! आपको भी चाहिए कि लोकहितके लिए अपने 
शरीरकी सुरक्षा अवश्य करें।- 
स्वयं कृतार्थाः परतुष्टिहेतो: कुर्वन्ति सन्तो निजदेहरक्षाम्‌। 
तस्माच्छरीरं परिरक्षणीयं त्वयापि लोकस्य हिताय विद्वन्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.१३) 
आचार्य शङ्करने कहा - जन्मान्तरमें किये गये पापोंके फलस्वरूप रोगका उदय 
होता है। अतः भोगके द्वारा ही उसकी निवृत्ति सम्भव है। अभुक्त रोग जन्मान्तरमें 
भी पीछा नहीं छोड़ता है। शास्त्रका यही निश्चय है। - 
व्याधिर्हि जन्मान्तरपापपाको भोगेन तस्मात्क्षषणीय एषः । 
अभुज्यमानः पुरुषं न मुञ्जेज्जन्मान्तरेऽपीति हि शास्त्रवादः ।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.९) 
प्रारब्धपतित रोग भोग देकर अवश्य निवृत्त हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि यह 
कुरोग उपचारसे निवृत्त होने योग्य वात, पित्त, कफ - संज्ञक त्रिदोषमूलक है । 
तथापि लोकाचारके निर्वाह और आत्मसन्तोषके लिए चिकित्सकोंका अनुसन्धान 
और अभिमत उपचार आप कर सकते हैं। 
पद्मपादादि शिष्योंने विचार किया - अपने द्वारा अन्य शरीरसे उपार्जित अभुक्त 
कर्मका नाम दैव है। दैव तथा पौरुष दोनों ही फलदायक हैं। पौरुष (पुरुषार्थ) 
दैवकी सहायतासे फल देता है। प्रयत्नपूर्वक सम्पादित कृषि समयपर सुवृष्टिके 
योगसे फल देती है। प्रतिकूल दैवका भी पौरुषसे शमन सम्भव है। अतः मेधावी 
पुरुष पुरुषार्थको श्रेष्ठ बतलाते हैं। सात्त्विक कर्मरूप प्रबल प्रारब्ध पुरुषार्थके 
बिना भी फलप्रद सिद्ध होता है। अत एव दैवपरायण उद्यमहीन होना उचित नहीं। - 
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स्वमेव कर्म दैवाख्यं विद्धि देहान्तरार्जितम्‌। 
तस्मात्पौरुषमेवेह श्रेष्ठमाहुर्मनीषिणः । । 
प्रतिकूलं तथा दैवं पौरुषेण विहन्यते। 
सात्त्विकात्कर्मण: पूर्वात्सिद्धिः स्यात्पौरुषं विना।। 
पौरुषं दैवसम्पत्त्या काले फलति भार्गव। 
दैवं पुरुषकारश्च द्यं पुंसः फलावहम्‌।। 
कृषेर्वृष्टिसमायोगात्काले स्युः फलसिद्धयः। 
स धर्म पौरुषं किर्यान्नालसो न च दैववान्‌।। 
(अग्निपुराण २२६. १- ४) 

पौरुष क्षेत्र है। दैवको बीज बताया गया है। खेत तथा बीजके योगसे ही अन्न 
उत्पन्न होता है। - 

क्षेत्रं पुरुषकारस्तु दैवं बीजमुदाहतम्‌। 

्षेत्रबीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं समृद्धयते।। 

(महाभारत - अनुशासनपर्व ६. ८) 

सुयोग्य कवि, विद्वान्‌ , वैद्य प्रायः राजाश्चित होते हैं; अतः कार्यसिद्द्रिकी 
भावनासे राजदरवारसे सम्पर्क साधना उचित है। 

गुरुभक्त शिष्योंके समुचित प्रयाससे विविध क्षेत्रोंसे सुयोग्य चिकित्सक लाये 
गये। गुरुभक्तोंने उन्हें पर्याप्त धन भी सुलभ कराया। श्रीभगवत्पादके आह्लादप्रद 
मृदु स्वभावने उन्हें वशमें कर लिया। उन्होंने मनोयोगपूर्वक आमयके अनुरूप 
उपचार भी किया। तथापि सब प्रयत्न जब निष्फल सिद्ध हुए; तब श्रीभगवत्पादने 
उन्हें कहा। - 

“पद्मपादादि शिष्योंके आग्रहको अङ्गीकार करके ही हमने आप चिकित्सकोंको 
बुलवाया। आपके तत्परतापूर्वक चिकित्सा करनेपर भी रोगका निवारण नहीं 
हो सका। अतः यह सिद्ध है कि यह प्रबल प्रारब्धका फल है, अथवा किसी 
अन्य निमित्तसे प्राप्त है। आपको यहाँ रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हुए। आपके 
बन्धु - बान्धव व्याकुल होंगे। रोगी व्यथित होंगे। राजा कुपित होंगे। अतः आप 
अपने - अपने घर जाँय, यही उचित है।' 

रोगके निवारणमें असफल, अत एव विह्वल, तथापि स्नेहके विवश प्रेमपरवश 
बैद्य भगवत्पादके प्रबल आग्रहपर अपने - अपने घर चले गये। 

जब व्रण विकृत होता ही गया; वेदना बढ़ती ही गयी, तब आचार्य शङ्करने 
सर्वक्लेशापहारक शिवका स्मरण किया। आशुतोष शिवने नासत्य तथा दस्र - 
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संज्ञक अश्विनीकुमारोंको प्रेरित किया। आजानुभुज कुमारोंने आचार्यके सम्मुख 
प्रकट होकर कृत्याकृत आमयके निवारणके लिए मान्त्रिक उपचारका सङ्केतकर 
स्वयंको तिरोहित कर लिया। 

गुरुभक्त पदापादने निवेदन किया। - ' मान्त्रिक रोगका उपचार सिद्ध 
मन्त्रका जपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। परन्तु तदर्थ जपके फलस्वरूप 
प्रयोगकर्ताका उसी रोगसे मरण सुनिश्चित है।' 

“मेरे निरामय जीवनके लिए समीपवर्ता अनुगत शत्रुका मरण भी मुझे अभीष्ट 
नहीं है।' ऐसा कहकर दयार्द्र शङ्करने पद्मपादजीको तदर्थ मना किया। तथापि 
यतिवर पदापादने मन्त्रजप प्रारम्भ किया। जिसके फलस्वरूप भगन्दरसे उत्पीडित 
अभिनव मारा गया। - 

अमुनैव ततो गदेन नीचः प्रतियातेन हतो ममार गुप्तः। 
मतिपूर्वकृतो महानुभावेष्वनयः कस्य भवेत्‌ सुखोपलब्ध्यै।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.३२) 

““बह नीच गुप्त इसी रोगसे मर गया। ऐसा होना ही चाहिए था। महानुभावोंके 
प्रति मतिपूर्वक किया गया अपराध भला किसे सुख देनेमें समर्थ हो सकता है ?” 
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भाष्यादिसमुल्लेख ( श्रीशाङ्करग्रन्थावलिः) 
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से ३० वर्षपूर्व वि. स.२०३९में सुलभ; श्रीस्वामीजीके द्वारा देवनागरीमें लिपि- 
बद्ध; दण्डी स्वामी तत्त्वबोधाश्रमजीद्वारा सन्‌ १९८३ में प्रकाशित। प्रकाशक 
- निगमागमशक्तिशोधसंस्थान; सिरोहा , जबलपुर ,मध्यप्रदेश) 


धर्मराज्यप्रतिष्ठापन 

अथर्ववेदके 'सो5रज्यत ततो राजन्योऽजायत' (१५.८.१),“स विशः 
सबन्धूनन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्‌' (१५.८.२), 'स विशो$नु व्यञ्चलत्‌' 
(९५.९.९), 'तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुऽव्यचलत्‌' (१५.९.२) 
आदि वचनोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि प्रजाको प्रमुदित करनेवाला 
राष्ट्राधिपति राजा प्रजाको बाह्याभ्यन्तर सत्ता, स्फूर्ति और स्नेहप्रदायक सदा 
उद्दीप्त दिव्यालोक है। उसमें पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश ; तद्वत्‌ 
ब्रह्मा - विष्णु - शिव- शक्ति - गणपति, बृहस्पति - इन्द्र - सोम - सूर्य- अग्नि 
- वरुण - यम - अश्विनी और कुबेरादिसदृश उत्पत्ति - स्थिति- संहति- निग्रह 
और अनुग्रहशक्तियोंका सन्निवेश है। पृथ्वी और अग्निसदृश ब्रह्मबलसम्पन्न 
बृहस्पतितुल्य आचार्य तथा द्युतोक और आदित्यसदृश क्षत्रबलसम्पन्न इन्द्रतुल्य 
राजाके सौजन्यसे प्रजाको उन्नत जीवन, प्रकाश और उल्लासकी समुपलब्धि 
सुनिश्चित है। प्रजासे पोषित राजा प्रजाका सर्वविध परिपोषक सिद्ध होता है। 
सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वरसे रञ्जित प्रजा राजाका उद्धवस्थान है। स्थावर- 
जङ्गमसंज्ञक सर्वविध प्रजाको परम्पराप्राप्त निसर्गसिद्ध अन्नादि भोग्यसामग्रियोंसे 
तथा उसे पचानेमें समर्थ अद्भुत पाचनशक्तिसे सम्पन्नकर उसके सर्वविध 
कल्याणमें संलग्न सभा, समिति, सेना और सुरासंज्ञक ह्वादिनीशक्तिसे सम्पन्न 
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पृथु तथा पवनसदूश परिपोषक शासकका अद्भुत महत्त्व हृदयङ्गम करने योग्य 
है। 

सत्य, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, सर्वहितकी भावना, स्नेह, सहानुभूति, संयम, 
दया, दान, शौचाचार, माता - पिता - देव - पितर - आचार्य - अतिथि - आर्त्त 
- आश्रित -सत्कार, समयोचित आचार, प्राप्त सामग्रीका सदुपयोग , प्राप्त 
विवेकका समादर, आलस्य - अहङ्कार - अनुदारता - दुःशीलता तथा दुर्व्यसनसे 
विहीन जीवन, ईश्वरप्रणिधान, यज्ञमय तथा योगमय जीवन लक्ष्मीकी स्थिर 
प्रतिष्ठा है। भूमि, जल, अग्नि, वायु , सत्पुरुष , काल, स्वकर्म तथा दया , दान, 
संयम लक्ष्मीके धारक संस्थान हैं। इनके समादरसे श्रीसम्पन्नता सम्भव है। 

वेद सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेशवरके निःशवासकल्प हैं। उनके अविरुद्ध 
और अनुरूप मन्वादि धर्मशास्त्र हैं। वैदिक संविधानके तात्पर्यनिर्धारण तथा 
परिज्ञानके लिए शिक्षणसंस्थान और सत्सङ्ग तद्वत्‌ न्यायपालिका अपेक्षित है। 
उनके क्रियान्वयनके लिए कार्यपालिका और कार्यपालिकाकी सहायताके लिए 
सेना अपेक्षित है। इस तथ्यको हृदयङ्गमकर राजाके अनुरोधसे सभा, समिति तथा 
सेनाको परस्पर सद्भावपूर्ण सम्वादके द्वारा सैद्धान्तिक सामञ्जस्य साधकर राज- 
धर्मका परिपालन करना चाहिए। -'सभ्यः सभां मे पाहि ये च सभ्या: सभासदः' 
(अथर्ववेद १९.५५.५६). 

राजधर्मके परिपालनमें सहयोग करनेवाला सभा, समिति, सेना और सुरासंज्ञक 
ह्ादिनीसामग्रीसे सम्पन्न होता है। - 'सभायाश्च वै स समितेशच सेनायाश्च 
सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद' (अथर्ववेद १५.९.३). 

सदाचार, संयम और सद्भावसम्पन्न धर्म, नीति और अध्यात्मका मर्मज्ञ राजा 
इन्द्र्सदूश पराक्रमी और अपराजित होता है। धर्म राजाओंका भी राजा है। धार्मिक 
राजा ही राज्य और प्रजाका सम्यक्‌ रक्षण और पालन करनेमें समर्थ सिद्ध होता 
है। -'तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मः ' (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १. ४. १४) 

भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य महाभागने चतुराम्नाय चतुष्पीठको 
बैदिकविधासे प्रतिष्ठितकर उनपर पदापाद, हस्तामलक, सुरेश्वर तथा तोटक 
- संज्ञक अपने सुयोग्य शिष्योंको सन्निहित किया। उन्होंने व्यासपीठके तुल्य ही 
विधर्मियोंके चपेटसे राजपीठको विमुक्त और विशुद्ध कर राजसेन, पूर्णवर्मा तथा 
वृषदेवादिको क्षेत्रीयस्तरपर और सुधन्वाको सार्वभौम नरेन्द्रपदपर प्रतिष्ठितकर 
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धर्मनियन्त्रित पक्षपातविहीन सर्वहितप्रद शासनतन्त्रकी स्थापनाका मार्ग प्रशस्त 
किया। 


सर्ग ४५. 
गुरुबंश - मठाम्नाय - दिग्दर्शन -सेतु - महानुशासनम्‌ 
९०० 


१.गुरुवंश - मठाम्नाय - दिग्दर्शन 
शुद्धस्फटिकसंकाशं शुद्धविद्याप्रदायकम्‌। 
शुद्धं पूर्ण चिदानन्दं सदाशिवमहं श्रये।।१।। 
शुद्ध स्फटिकमणिके सदृश श्वेत, शुद्ध ब्रह्मविद्याके प्रदाता, शुद्ध - पूर्ण - 
चिदानन्दस्वरूप सदाशिवका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।। 
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌।।२।। 
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्यपादं हस्तामलकं च शिष्यम्‌। 
तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मदुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि।।३।। 
श्रीमन्नारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, उनके पुत्र पराशर, व्यास, शुक, 
महामहिम गौडपाद, योगीन्द्र गोविन्द, उनके शिष्य शङ्कराचार्य एवम्‌ उनके शिष्य 
पदापाद, हस्तामलक, तोटक तथा वार्तिककार सुरेश्वर तद्वत्‌ इनकी परम्परामें 
अन्य हमारे गुरुआंको मैं सतत नमस्कार करता हूँ।। 
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सीमातीतमनाद्यान्तं नामोच्चारणभेषजम्‌। 

कामिताशेषफलदं श्रीमद्विष्णुमहं श्रये।।४।। 

जो असीम, अनादि, अनन्त हैं; जिनके नामका उच्चारण भवरोगकी महौषधि 
है; जो भक्तोंके सकल अभिमत फलको देनेवाले हैं; उन श्रीसम्पन्न विष्णुका मैं 
आश्रय ग्रहण करता हूँ ।। 

योगिहत्पद्यनिलयं नतजीवहितेरतम्‌। 

श्रुतीनां जन्मभूमिं त्वां चतुर्मुखमहं श्रये।।५॥। 

योगियोंका हदयकमल जिनका निवासस्थल है; जो प्रणत प्राणियोंके हितमें 
निरत रहते हैं और श्रुतियोंके अभिव्यञ्जकसंस्थान हैं; ऐसे आप हिरण्यगर्भात्मक 
चतुर्मुख सूत्रात्मा ब्रह्माका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ।। 

प्रसमाहितमत्यन्तं प्रथिमामिततेजसम्‌। 

वशीकृतपरानन्दं वशिष्ठं गुरुमाश्रये।।६।। 

अत्यन्त प्रसमाहित अर्थात्‌ निरतिशय निर्विकल्प समाधिमें सन्निहित प्रशस्त 
अमित तेजस्वी ; समाधि तथा परमानन्दस्वरूप ब्रह्मात्मबोधके अमोघ प्रभावसे 
समुच्छलित परमानन्दको वशमें करनेवाले गुरु वशिष्ठका मैं आश्रय ग्रहण करता 
हूँ ।। 

शुक्तौ रूप्यमिवाभाति यद्रूपं मयि कल्पितम्‌। 
शक्त्या परिहतं येन शक्तिं तं गुरुमाश्रये।।७।। 

सीपीमें चाँदीके सदृश स्फुरित जो अनात्म - प्रपञ्च मुझमें अनादि कालसे 
कल्पित है; वह ब्रह्मात्मबोधरूपा शक्तिके द्वारा जिनके द्वारा पूर्णरूपसे 
निरस्त कर दिया गया ; उन शक्ति - संज्ञक गुरुका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ।। 

करणातीतचिद्रूपं परिपूर्ण परायणम्‌ । 

परमानन्दसन्तुष्टं पराशरमहं श्रये।।८॥। 

कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा मन - बुद्धि - चित्त - अहङ्कारसंज्ञक करणग्रामसे जो 
अतीत चित्स्वरूप परिपूर्ण एवम्‌ मायासहित मायिक प्रपञ्च और उसमें रचे - पचे 
स्थावर - जङ्गम प्राणियोंके परमाश्रय हैं; परमानन्दमें निमग्न उन पराशर - संज्ञक 
गुरुका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।। 

वेदव्यासं स्वात्मरूपं सत्यसन्धं परायणम्‌। 

शान्तं जितेन्द्रियाक्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहम्‌।।९।। 
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अनात्म वस्तुओंसे अतीत आत्मानुरूप आत्मस्थितिसम्पन्न, सत्यप्रतिज्ञ, 
परमाश्रय, शान्त, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित वेदव्यासको उनके पैल, वैशम्पायन, 
जैमिनि, सुमन्तु, लोमहर्षण नामक शिष्योंके सहित मैं प्रणाम करता हूँ।। 
त्रिकालातीत -चिन्मात्र - प्रशान्त-स्वान्तसंयुतम्‌। 
विकाराद्यैरसंस्पृष्टं शुकं गुरुमहं श्रये।।१०॥। 
त्रिकालातीत, चिन्मात्र, प्रशान्त, संयत अन्तःकरणसम्पन्न, कामादि- 
विकारादिसे रहित शुक - संज्ञक गुरुका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ।। 
गूढा माया यस्य वाक्यैद्रीडिता विलयं गता। 
क्रीडन्तं विद्यया सारद्ध॑ गौडपादं तमाश्रये।। ११।। 
जिनके वाक्योंसे लज्जित होकर गूढा माया विलयको प्राप्त हुई , जो अपरा 
विद्यासहित परा विद्यासे क्रीडा करते हैं; उन गौडपाद - नामक गुरुका मैं आश्रय 
ग्रहण करता हूँ ।। 
जीवेशभेदरहितं नाविकं भववारिधेः। 
भावाभावविदूरस्थं गोविन्दं गुरुमाश्रये।। १२।। 
जो जीव तथा ईश्वरके भेदसे रहित हैं; भवसिन्धुके केवट हैं, भाव 
तथा अभावसे सुदूर परम भावरूप निरपेक्ष तत्त्व हैं; उन गोविन्द - नामक गुरुका 
मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ।। 
वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विता5ऽऽसीत्‌। 
निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्‌।।१३।। 
“' जिन्हें एकमात्र वक्ताके रूपमें प्राप्तकर वेदवाणीरूपा नित्या सरस्वती कर्म 
- उपासना - ज्ञानकाण्डगत तात्पर्यको समग्ररूपसे ख्यापित कर सकी; दुस्तर्करूप 
कलङ्कपङ्कको निरस्तकर वेदोंके वास्तव तात्पर्यके अभिव्यञ्जक, संरक्षक तथा 
सम्वर्द्धक उन मुनीन्द्रवृन्दसमर्चित आचार्य शङ्करको प्रणाम करता हूँ।।'' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके शब्दोंमें वेदार्थ निर्णय इस प्रकार है। - 
''मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्धय प्रसीदति।।'' 
(श्रीमद्भागवत १९.२९.४३) 
“' श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें क्रिया, कारक और फलरूपसे मुझ अद्वितीय 
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सच्चिदानन्दका ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमें इन्द्रादि उपास्य देवोंके रूपमें 
मुझ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वरूप सर्वेश्वरका ही वर्णन करती हैं 
और ज्ञानकाण्डमें मुझ अद्वितीय चिदात्मतत्त्वमें ही आकाशादिका आरोप करके 
उनका निषेध करती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोंका इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय 
लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उनका अनुवाद करती हैं 
और अन्तमें सबका अपवाद करके स्वयं भी मुझमें ही शान्त हो जाती हैं। अन्तमें 
अधिष्ठानात्मक अद्वय ब्रह्मात्मरूपसे केवल मैं ही शेष रहता हूँ।।'' 
चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्धयर्थ स्वनामतः। 
चतुरोऽथ मठान्‌ कृत्वा शिष्यान्‌ संस्थापयद्विभुः।। ९४।। 
चकार संज्ञामाचार्यश्चतुर्णा नामभेदतः। 
क्षेत्रं च देवतां चैव शक्ति तीर्थ पृथक्‌ पृथक्‌।।१५।। 
सम्प्रदाय तथाम्नायभेदं च ब्रह्मचारिणाम्‌। 
एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय वै।।१६।। 

*' थ्रीशिवावतार भगवत्पादने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर नामक चारों 
दिशाओंमें सनातन परम्परासे प्रसिद्ध चार धामोंकी विशेष प्रसिद्धिकी भावनासे 
लोकोपकारक दृष्टिसे सम्बद्ध क्षेत्रमें गोवद्धन, शुङ्गेरी और द्वारका तथा ज्योतिः 
नामसे चार मठोंकी स्थापना करनेके अनन्तर उन पर अनुरूप शिष्योंकी स्थापना 
की। तद्वत्‌ उन्होंने तदनुरूप क्षेत्र, देवता, शक्ति तथा तीर्थका एवम्‌ सम्प्रदाय और 
आम्नायका पृथक्‌ - पृथक्‌ उल्लेख किया। उन्होंने मठभेदसे ब्रह्मचारियोंके और 
सन्न्यासियोंके प्रभेदका भी निर्धारण किया।।” 
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४५ 
२.मठाम्नाय - सेतु 


९६७६) 


२.९ ,शारदामठाम्नायः 
प्रथमः पश्चिमाम्नाय: शारदामठ उच्यते। 
कीटवारः सम्प्रदायस्तस्य तीर्थाश्रमौ ( पदे) शुभौ ।।१।। 
पश्चिमदिशासे सम्बद्ध आम्नाय प्रथम है। जिसको शारदामठ कहा जाता है। 
उसका सम्प्रदाय 'कीटवार' है। उससे सम्बद्ध शुभप्रद सन्न्यासियोंके पद 'तीर्थ' 
तथा 'आश्रम' हैं।। १।। 
द्वारकाख्यं हि क्षेत्रं स्याद्देवः सिद्धेश्वरः स्मृतः। 
भद्रकाली तु देवी स्यादाचार्यो विश्वरूपकः।।२।। 
इसका क्षेत्र द्वारका नामक है। इसके देव मान्य सिद्धेश्वर हैं। 
भद्रकाली इसकी देवी हैं। मेरे द्वारा अभिषिक्त विश्वरूपसंज्ञक सुरेश्वर इसके प्रथम 
आचार्य हैं।।२।। 
गोमतीतीर्थममलं ब्रह्मचारी स्वरूपकः। 
सामवेदस्य वक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्‌।।३।। 
निर्मल 'गोमती' इसका तीर्थ है। 'साम' इसका वेद है। उसका स्वाध्याय 
तथा प्रवचन इससे सम्बद्ध स्वरूप संज्ञक ब्रह्मचारियोंका मुख्य धर्म है।। ३।। 
सिन्धु - सौवीर - सौराष्ट्र - महाराष्ट्रस्तथान्तराः। 
देशाः पश्चिमदिक्स्था ये शारदापीठसात्कृताः।।४।। 
/ (शारदामठभागिनः ) 
सिन्धु, सौवीर (कच्छ), सौराष्ट्र (काठियाबाड़), महाराष्ट्र और 
पश्चिमदिशामें स्थित इनके मध्यवर्ती क्षेत्र शारदामठकी अधिकारसीमामें सन्निहित 
हैं।।४।। 
जीवात्मपरमात्मैक्यबोधो यत्र भविष्यति। 
तत्त्वमसि महावाक्यं गोत्रोऽविगत उच्यते।।५।। 
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सामवेदसे सम्बद्ध छान्दोग्योपनिषत्के छठे अध्यायमें सन्निहित 'तत्त्वमसि' 
(६.८.७ - ६.१६.३) के अनुशीलनसे जीवात्मा तथा परमात्माके एकत्वका बोध 
सम्भव है; वह इस मठका महावाक्य है।। ५।। 
त्रिवेणीसङ्गमे तीर्थे तत्त्वमस्यादिलक्षणे। 
स्नायात्तत्त्वार्थभावेन तीर्थनाम्ना स॒उच्यते।। ६।। 
तत्त्वमसि’ इस महावाक्यमें सन्निहित “तत्‌, त्वं, असि'- संज्ञक त्रिपदरूप 
त्रिवेणी सङ्गममेँ जो निहितार्थका अनुशीलनरूप तत्त्वार्थभावसे स्नान करनेवाला 
यति है; वह “तीर्थ ' नामसे निरूपित है।।६।। 
आश्रमग्रहणे प्रौढ आशापाशविवर्जितः। 
यातायातविनिर्मुक्त एतदाश्रमलक्षणम्‌।। ७।। 
/ एष आश्रम उच्यते 
तुरीयाश्रमके ग्रहण तथा उसके नियमोंके परिपालनमें सुदृढ और लोकैषणा, 
वित्तैषणा तथा पुत्रैषणारूप आशापाशविवर्जित एवम्‌ उत्क्रमण और पुनर्भवरूप 
संसृतिचक्रसंज्ञक यातायातसे विनिर्मुक्त होना 'आश्रम' नामा यतिका लक्षण है।। 
७।। 
कीटादयो विशेषेण वार्यन्ते यत्र जन्तवः। 
भूतानुकम्पया नित्यं कीटवारः स॒ उच्यते।। ८।। 
जो स्थावर तथा जङ्गम प्राणियोंपर दया करनेवाला है, विशेषकर जिनकी 
रक्षा मनुष्योंकी अनुकम्पापर ही निर्भर है; उन कीटादि क्षुद्र प्राणियोंको मरनेसे 
जो सदा बचाता है; वह 'कीटवार' नामक सम्प्रदाय कहा जाता है।। ८।। 
स्व - स्वरूपं विजानाति स्वधर्मपरिपालकः। 
स्वानन्दे क्रीडतो नित्यं स्वरूपो वटुरुच्यते।। ९।। 
आचार्यको उपासना, स्वाध्याय, प्रबचनादि - संज्ञक स्वधर्मका 
परिपालक वह जो स्वधर्मपरिपालनके, फलस्वरूप विवेक-वैराग्यादि 
साधनचतुष्टयसम्पन्नताके अनन्तर स्वानुरूप श्रवणादिसुलभ स्वरूपविज्ञानसम्पन्न 
सदा स्वानन्दमें क्रीडानिमग्न है ; 'स्वरूप' ब्रह्मचारी कहा जाता है।। 
इति शारदामठाम्नायः 


या द्वारमस्त्यपिहितं वरमुत्तिर्धाम्नस्तां द्वारकां निजपुरीमिह योऽधिशेते। 
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मोक्षाधिकं च निजधाम परं ददाति तं द्वारकेश्वरमहं प्रणमाम्युदारम्‌।। 


Ni 


Pa 


२.२.गोवर्द्धनमठाम्नाय 
पूर्वाम्नायो द्वितीयः स्याद्धोगवर्द्धनमठः स्मृतः। 
(द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवरद्धनमठः स्मृतः।) 
भोगवारः सम्प्रदायो वनारण्ये पदे स्मृते।।९१०।। 
पूर्वदिशासे सम्बद्ध आम्नाय द्वितीय है। जिसको भोगवर्द्धन - गोवर्द्धनमठ 
कहा जाता है। उसका सम्प्रदाय भोगवार है। उससे सम्बद्ध शुभप्रद सन्न्यासियोंके 
पद अर्थात्‌ योगपद 'वन' तथा 'अरण्य' हैं।। १०॥। 
पुरुषोत्तमं तु क्षेत्रं स्याज्जगन्नाथोऽस्य देवता। 
विमलाख्या हि देवी स्यादाचार्यः पद्मपादकः।।९९।। 
इसका क्षेत्र “पुरुषोत्तम' नामक है। इसके 'जगन्नाथ' देवता हैं। “विमला 
' इसकी देवी हैं। मेरे द्वारा अभिषिक्त सनन्दनसंज्ञक पदापाद इसके प्रथम आचार्य 
हैं।। ११।। 
तीर्थ महोदधिः प्रोक्तं ब्रह्मचारी प्रकाशकः। 
महावाक्यं च तत्र स्यात्‌ प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते।। 
(महावाक्यं च तत्रोक्तं प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते।) ९२।। 
महोदधि इसका ' तीर्थ ' कहा गया है। इसके ब्रह्मचारी 'प्रकाश' हैं। 
ऋग्वेदसे सम्बद्ध ऐतरेयोपनिषत्‌ ५/३ में सन्निहित 'प्रज्ञानं ब्रह्म ' इस मठका 
महावाक्य कहा जाता है।। १२।। 
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ऋग्वेदपठनं चैव काश्यपो गोत्रमुच्यते। 
(ऋगाह्नयस्तस्य वेदस्तत्र धर्म समाचरेत्‌) 
अङ्गबङ्गकलिङ्गाश्च मगधोत्कलबर्बराः। 
गोवर्द्धनठाधीना देशाः प्राचीव्यवस्थिताः।।१३।। 

“ऋक्‌ ' इसका वेद है। काश्यप इसका 'गोत्र' कहा जाता है। अङ्ग 
(भागलपुर) , बढ़ (बङ्गाल), कलिङ्ग (दक्षिणपूर्वं भारत), मगध, उत्कल 
(ओडिशा), बर्बर (जाङ्गलप्रदेश) नामक पूर्वदिशासे सम्बद्धक्षेत्र इस मठकी 
अधिकारसीमामें सन्निहित हैं।। १३।। 

सुरम्ये निर्जने स्थाने वने वासं करोति यः । 
आशाबन्धविनिर्मुक्तो वननामा स उच्यते।।१४।। 
सुरम्य, निर्जन, वनस्थलमें आशापाशविनिर्मुक्त होकर निवास करनेवाला 
इस मठसे सम्बद्ध जो सन्न्यासी है, बह 'वन' नामा कहा जाता है।। १४।। 
अरण्ये संस्थितो नित्यमानन्दे नन्दने वने। 
त्यक्त्वा सर्वमिदं विश्वमारण्यं परिकीर्त्यते।। ९५।। 
वैराग्य, बोध तथा उपरतिकी प्रगल्भताके फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्वका 
त्यागकर जो नित्य ही आत्मस्वरूप आनन्दसंज्ञक नन्दनवनमें सन्निहित है; इस 
मठसे सम्बद्ध वह 'आरण्य' नामा सन्यासी कहा जाता है।। १५।। 
भोगो विषय इत्युक्तो वार्य्यते येन जीविनाम्‌। 
सम्प्रदायो यतीनाञ्च भोगवारः स उच्यते।।१६।। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और इनके अभिव्यञ्जक संस्थानसंज्ञक 
स्रक्‌ - चन्दन - वनितादि विषय भोग है। सन्न्यासियोंके जिस सम्प्रदाय द्वारा 
भोगलम्पटताके चपेटसे जीवोंको निवृत्त किया जाता है, वह 'भोगवार' कहा 
जाता है।। १६।। 
स्वयङ्योतिर्विजानाति योगयुक्तिविशारदः। 
तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशकः।।९७।। 
जो स्वप्रकाश ब्रह्मात्मतत्त्वको विधिवत्‌ जानता है एवम्‌ योगविद्याविशारद 
है; इस तत्त्वज्ञाननिष्ठारूप प्रकाशसम्पन्नताके कारण ही उस ब्रह्मचारीको प्रकाश 
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कहा जाता है।। १७।। 


भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्यमहाभागने वैशाखशुक्ल दशमीके 
दिन युधिष्ठिरसम्वत्‌ २६५५में महोदधिके तटपर दारुमय श्रीजगन्नाथकी प्रतिष्ठा 
की। उसी दिन उन्होंने श्रीमाधवनन्दन सनन्दन संज्ञक ऋग्वेदी सर्वशास्त्रवित्‌ 
पद्मपादको रम्य गोवर्दधनमठ - विमलापीठपर श्रीमत्परमहंसादि निखिल 
विरुदावलिसमलङ्कुत प्रथम जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर प्रतिष्ठित तथा 
अभिषिक्त किया।- 
महोदधेस्तटे क्षेत्रे पुरुषोत्तमसंज्ञके। 
जगन्नाथं दारुमयं प्रतिष्ठाप्य यथाविधि।। 
भूतेन्द्रियाङ्कनेत्राव्दे युधिष्ठिरशकस्य वै। 
२६५५ 
वैशाखे शुक्लगे पक्षे दशम्यां शोभने दिने।। 
गोवर्द्धनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके। 
पूर्वाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काश्यपगोत्रजः।। 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति श्रुतः। 
प्रकाशब्रह्मचारी च ऋग्वेदी सर्वशास्त्रवित्‌।। 
श्रीपदापादः प्रथमाचार्यत्वेनाभ्यषिच्यत। 
श्रीमत्परमहंसादिविरुदैरखिलैः सह।। 
(श्रीशङ्करदिग्विजयमकरन्दः ३१. १४-१८) 
भगवती सतीके नाभिमण्डलके निपातस्थलको विरजा क्षेत्र कहते हैं। उससे 
प्रादुर्भूता परा चितिस्वरूपा महासत्ता, निष्कलङ्का, समा , शुद्धा निरहङ्काररूपिणी 
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, स्वप्रकाशस्वरूपा महादेवी विमला हैं , श्रीजगन्नाथ यहाँ भैरव मान्य हैं।- 
उत्कले नाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते। 
विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः।। 
(तन्त्रचूडामणि) 
महाचिदेकैवेहास्ति महासत्तेति योच्यते। 
निष्कलङ्का समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी।। 
सकृद्विभाता विमला नित्योदयवती समा। 
सा ब्रह्म परमात्मेति नामभिः परिगीयते।। 
(अन्नपूर्णोपनिषत्‌ ५. ५५,५६) 
ex 
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२.३ .ज्योतिर्मठाम्नायः 
तृतीसस्तूत्तराम्नायो ज्योतिर्नाम मठो भवेत्‌। 
श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरमुदीरितम्‌।। १८।। 

उत्तरदिशासे सम्बद्ध आम्नाय तीसरा है। जिसका 'ज्योतिर्मठ ' नाम है। 
अथवा उसका नामान्तर ' श्रीमठ' कहा जाता है।। १८।। 

आनन्दवारो विज्ञेयः सम्प्रदायोऽस्य सिद्धिदः। 
पदानि तस्य ख्यातानि गिरिपर्वतसागराः।।१९।। 

इसका सम्प्रदाय सिद्धिप्रद 'आनन्दवार' है। उससे सम्बद्ध सन्न्यासियोंके 
पद अर्थात्‌ योगपट्ट 'गिरि' , 'पर्वत' तथा 'सागर' हैं।।१९॥। 

बदरिकाश्रम: क्षेत्रं देवो नारायणः स्मृतः। 
पूर्णागिरि च देवी स्यादाचार्यस्तोटकः स्मृतः।।२०।। 

इसका क्षेत्र 'बदरिकाश्रम' नामक है। इसके देव 'नारायण' कहे गये 
हैं। “पूर्णागिरि ' इसको देवी हैं। मेरे द्वारा अभिषिक्त प्रतर्दनाचार्यसंज्ञक 'तोटक' 
इसके प्रथम आचार्य हैं।। २०।। 

तीर्थ चालकनन्दाख्यं आनन्दो ब्रह्माचार्य्यभूत्‌। 
(तीर्थन्त्वलकनन्दाख्यं नन्दाख्यो ब्रह्मचार्य्यभूत्‌।) 
अयमात्मा ब्रह्म चेति महावाक्यमुदाहृतम्‌।। २१।। 

‘अलकनन्दा ' इसका तीर्थ है। इसके ब्रह्मचारी 'आनन्द' हैं। अथर्ववेदसे 
सम्बद्ध माण्डूक्योपनिषत्‌ २ में सन्निहित ' अयमात्मा ब्रह्म ' इस मठका महावाक्य 
कहा जाता है।।२९।। 

(तस्य वेदो ह्यथर्वाख्यस्तत्र धर्म समाचरेत्‌।) 
अथर्ववेदवक्ता च भृग्वाख्यो गोत्रमुच्यते। 
कुरुकाश्मीरकाम्बोजपाञ्चालादिविभागतः। 
ज्योतिर्मठवशा देशा उदीचीदिगवस्थिताः।। २२।। 
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इस मठका वेद 'अथर्व ' नामक है; 'आनन्द' - संज्ञक ब्रह्मचारी 
अथर्ववेदका प्रवक्ता मान्य है। इसका गोत्र ' भृगु' कहा जाता है। कुरु (हस्तिनापुर 
- कुरुक्षेत्र), काश्मीर, काम्बोज (हरियाणा तथा पश्चिमोत्तर उत्तरप्रदेश), पाञ्चाल 
(पञ्जाब) आदि उत्तरवर्ता अन्य क्षेत्र इसकी सीमामें सन्निहित हैं।।२२।। 
वासो गिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्परः। 
गम्भीराचलबुद्धिशच गिरिनामा स उच्यते।। २३।। 
लघु पर्वतरूप गिरि तथा बनमें जिसका निवास हो, जो नित्य ही गीताके 
अध्ययनमें तत्पर हो और गम्भीर एवम्‌ अचल बुद्धिसे जो सम्पन्न हो; उसे 
उत्तराम्नायसे सम्बद्ध 'गिरि' नामक सन्यासी समझना चाहिए।।२३।। 
वसन्‌ पर्वतमूलेषु प्रौढज्ञानं बिभर्त्ति यः। 
सारासारं विजानाति पर्वतः परिकोीर्त्यते।।२४।। 
जो पर्वतके मूल अर्थात्‌ उपत्तिकामें निवास करता हो, प्रौढानुभूतिसे जो 
सम्पन्न हो, तद्वत्‌ सार तथा असारके विज्ञानसे जो समन्वित हो, वह यति 'पर्वत' 
नामसे चर्चित है।। २४।। 
तत्त्वसागर - गम्भीर - ज्ञानरत्नं परिग्रहः। 
मर्यादां वै न लङ्क्येत सागरः परिकीर्त्यते।।२५।। 
जो रत्नगर्भ सागरके सदृश गम्भीर तत्त्वसागरसे ज्ञानरत्नका सञ्चय करता 
हो तथा सागरके सदृश मर्यादित रहता हो; वह यति 'सागर' नामसे विख्यात है।। 
२५।। 
आनन्दो हि विलासश्च वार्यते येन जीविनाम्‌। 
सम्प्रदायो यतीनां चानन्दवारः स॒ उच्यते।। २६।। 
प्राप्तसन्दर्भमें विषयविलास आनन्द है। प्राणियोंकी विषय - विलासमें 
प्रीति तथा प्रवृत्तिका जिसके द्वारा निवारण किया जाता है; यतियोंका वह सम्प्रदाय 
'आनन्दवार' कहा जाता है।। २६।। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यो नित्यं ध्यायेत तत्त्ववित्‌। 
स्वानन्दे रमते चैव आनन्दः परिकीर्त्यते।।२७।। 
सत्य, ज्ञान, अनन्त- संज्ञक ब्रह्मका जो तत्त्वज्ञ नित्य ही ध्यान करता है 
और स्वरूपानन्दमें निमग्न रहता है; इस मठसे सम्बद्ध वह ब्रह्मचारी 'आनन्द ' 
कहा जाता है।।२७।। 
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क्रुर 
(उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात्‌ क्षेत्रं बदरिकाश्रमः।। 
देवो नारायणो नाम शक्तिः पूर्णगिरीति च। 
सम्प्रदायो नन्दवालस्तीर्थं चालकनन्दिका।। 
आनन्दब्रह्मचारीति गिरिपर्वतसागराः। 
नामानि तोटकाचार्यो वेदोऽथर्वणसंज्ञकः।। 
महावाक्यं च तत्रायमात्मा ब्रहोति कीर्त्यते।) 


(मठाम्नायस्तोत्र ११-१३.१/२) 
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श्रीबदर्याश्रमं पुण्यं यत्र यत्र स्थित: स्मरेत्‌। 
स याति वैष्णवं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितः।। 
(वराहपुराण १४९. ६७) 
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२.४ .शूड्रेरी - मठाम्नायः 


मलहानिकर लिङ्गं विभाण्डकसुपूजितम्‌। 
यत्रास्ते ऋष्य शृङ्गस्य महर्षेराश्रमो महान्‌।।२८।। 
(चतुर्थो दक्षिणस्यां च शुङ्गेर्या शारदामठः।) 
चतुर्थो दक्षिणाम्नायः शृङ्गेरी तु मठो भवेत्‌। 
सम्प्रदायो भूरिवारो भूर्भुवो गोत्रमुच्यते।। २९।। 
जहाँ विभाण्डक महर्षिसे सुपूजित मलका प्रक्षालन करनेवाला शिवलिङ्ग 
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और महर्षि ऋष्य शुड्रका महान्‌ आश्रम है; वहाँ दक्षिणदिशासे सम्बद्ध रामक्षेत्रस्थित 
आम्नाय चौथा है। जिसका 'शुड्गेरी - शारदामठ ' नाम है। उसका सम्प्रदाय 
'भूरिवार' है और 'भूर्भुवः' गोत्र है।।२८२९।। पदानि त्रीणि 
ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी। 
रामेश्वराह्ययं क्षेत्रमादिवाराहदेवता।। ३०।। 

उससे सम्बद्ध सन्न्यासियोंके पद अर्थात्‌ योगपट्ट 'सरस्वती' , 'भारती' 
तथा 'पुरी' हैं। उसका क्षेत्र 'रामेश्वरम्‌' नामक है। इसके देवता ' आदिवाराह' 
कहे गये हैं।। ३०।। 

कामाक्षी तस्य देवी स्यात्सर्वकामफलप्रदा। 
हस्तामलक आचार्यस्तुङ्गभद्रेति तीर्थकम्‌।। 

(पृथ्वीधराह्न आचार्यस्तुङ्गभद्रेति तीर्थकम्‌) ।।३ १।। 

“कामाक्षी ' उसकी देवी हैं; जो सब प्रकारकी कामनाको सफल करती 
हैं। मेरे द्वारा अभिषिक्त ' हस्तामलक ' इसके प्रथम आचार्य हैं। 'तुङ्गभद्रा ' इसका 
तीर्थ है।। ३ १।। 

चैतन्याख्यो ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठकः। 
अहं ब्रह्मास्मि तत्रैव महावाक्यं समीरितम्‌।।३२।। 

इसका ब्रह्मचारी 'चैतन्य' संज्ञक होता है; जो कि यजुर्वेदका पाठक 
(स्वाध्यायी) होता है। यजुर्वेदसे सम्बद्ध बृहदारण्यकोपनिषत्‌ १.४.१० में 
सन्निहित 'अहं ब्रह्मास्मि ' इस मठका महावाक्य कहा गया है।। ३२।। 

आन्ध्र - द्रविण - कर्नाट - केरलादिप्रभेदतः। 
शृङ्गेर्यधीना देशास्ते ह्यवाचीदिगवस्थिताः।। ३३।। 

आन्ध्र, द्रविड़, कर्नाटक, केरलादि दक्षिणवर्ता क्षेत्र शृङ्गेरी मठकी सीमाके 

अन्तर्गत हैं।। ३ ३।। 
स्वरज्ञानरतो नित्यं स्वरवादी कवीश्वरः। 
संसारसागरासारहन्ताऽसौ हि सरस्वती।।३४।। 

स्वरोदय तथा शवासरोधादि सम्बन्धी योगविज्ञानमें संलग्न, स्वरसहित 
वेदपाठमें दक्ष, क्रान्तदर्शियोमें श्रेष्ठ एवम्‌ संसारसागरके अजस्र प्रसारको अवरुद्ध 
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करनेमें समर्थ 'सरस्वती' सन्न्यासी हैं।। ३४।। 
विद्याभ (भा)रेण सम्पूर्ण: सर्वभारं परित्यजन्‌।/ जेत्‌ 
दुःखभारं न जानाति भारती परिकीर्त्यते।।३५।। 
जो विद्याके समस्त प्रभेदोंसे सम्पन्न हो; कामादि मनोविकारों तथा 
विकारमूलक प्रवृत्तियोंका परित्याग करनेवाला हो; दुःखभारसे अपरिचित हो, 
वह यति ' भारती ' कहा जाता है।।३५।। 
Nd 
ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्वसंज्ञक चार वेद हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द॒ और ज्योतिषसंज्ञक छह वेदाङ्ग हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा और 
धर्मशास्त्र चार उपाङ्ग हैं। उपपुराणोंका पुराणोंमें अन्तर्भाव युक्त है। वैशेषिक 
- शास्त्रका न्यायमें अन्तर्भाव है। महाभारत और रामायणसंज्ञक इतिहासद्वयका 
तथा साङ्ख्य, पातञ्जल, पाशुपत और वैष्णवागमोंका अभ्युदय - निः श्रेयसप्रद 
धर्मशास्त्रोंमें अन्तर्भाव मान्य है। 
उक्त रीतिसे चतुर्विध वेद, षडङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र 
- चौदह विद्यासंस्थान हैं। - 
'“पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्चिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।।” 
(याज्ञवल्क्यस्मृति १.३) 
'' अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्योताश्चतुर्दश।।” 
(महाभारत - आश्वमेधिक ९२ दा०) 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थशास्त्रसहित उक्त चतुर्दश (१४) 
विद्यासंस्थान अष्टादश (१८) सिद्ध होते हैं। - 
''आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेत्यनुक्रमात्‌। 
अर्थशास्त्रं परं तस्माद्विद्या ह्यष्टादश स्मृताः।।” 
(शिवपुराण वाय० २.२३) 
सीतोपनिषत्‌ के अनुसार उक्त चतुर्दश ( १४)- विद्यासंस्थानके अतिरिक्त 
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अयन (१५) - संज्ञक उपाड़ एवम्‌ साम्प्रदायिक आचाररूप समयाचार (१६) 
के साथ सङ्गति साधनेवाले निबन्धग्रन्थ (१७) तथा इतिहास (१८), वास्तुवेद 
(१९), धनुर्वेद (२०), गान्धर्ववेद (२१), आयुर्वेद (२२) - संज्ञक उपवेद ; 
दण्ड (२३), नीति (२४), व्यापारविद्या (२५), वायुजयविद्या (२६) - नामक 
बारह विद्याका उल्लेख है। निबन्धग्रन्थका समयाचारमें तथा इतिहासका पुराण 
या धर्मशास्त्रमें अन्तर्भाव कर लेनेपर चौबीस (२४) - विद्यासंसथान सिद्ध होते 
हैं। 

शुक्रनीतिके अनुसार विद्याके बत्तीस और कलाके चौंसठ प्रभेद इस प्रकार 
हैं। - 

“ऋग्यजुः साम चाथर्वा वेदा आयुर्धनुः क्रमात्‌। 
गान्धर्वश्चैव तन्त्राणि उपवेदाः प्रकीर्तिताः।।” 
' शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा। 
छन्दः षडङ्गानीमानि वेदानां कीर्त्तितानि हि।।” 
''मीमांसातर्कसाङ्कयानि वेदान्तो योग एव च। 
इतिहासाः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌।।” 
' अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमलङ्कृतिः। 
काव्यानि देशभाषाऽवसरोक्तिर्यावनं मतम्‌। 
देशादिधर्मा ह्वात्रिंशदेता विद्याभिसंज्ञिता।।” 
(शुक्रनीति ४. ३. २७-३०) 

“ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथर्व - ये चार वेद हैं। क्रमशः आयुर्वेद, धन- 
पुर्वेद, गान्धर्ववेद, तथा तन्त्र (स्थापत्यवेद) - ये चार उपवेद हैं।। शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द॒ और ज्योतिषसंज्ञक छह वेदाङ्ग हैं। मीमांसा, न्याय, साङ्कुय, 
वेदान्त, योग, इतिहास, पुराण, स्मृति, नास्तिकमत, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, 
शिल्पशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, काव्य, राष्ट्रभाषा, सूक्तिशास्त्र, यवनोंका मत तथा 
वैदेशिक धर्मग्रन्थ - ये बत्तीस विद्या नामसे जाने जाते हैं।।” 

नर््तनकला, वादनकला, वस्त्रालङ्कारसन्धानकला (नरनारीको 
वस्त्राभूषणबालविन्यासादिसे सजानेकी कला), अनेकरूपाविर्भावकला (बहुरू- 
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पया), शय्यास्तरणसंयोगपुष्पादिप्रथनकला (शय्याको पुष्पादिसुखदसामग्रीसे 
सजानेकी कला), मनोरञ्जनकला, रतिकला , आसवादिकृतिकला, शल्यग- 
पढाहृतकला (शरीरमें चुभे कील, काँटे आदिको निकालनेकी प्रशस्तकला), 
शिरादिब्रणवधकला (शिर आदिके अन्दर और बाहरके घावको चीरकर बहानेकी 
कला), पाककला, वृक्षादि प्रसवारोपणपालनादिकला, पाषाणादिधातुभस्- 
मीकरणकला, गुडपाकनिर्माणकला, धात्वौषधिसम्मिश्रणप्रयोगकला, धातु- 
साङ्कर्य - पार्थक्यकरणक्रिया, खनिजद्रव्यसम्मिश्रणकला, क्षारनिष्कासनक्रिया, 
शस्त्रसन्धानविक्षेपपदादिन्यासकला, मल्लयुद्धकला, व्यूहरचनादिकला, युद्धस- 
'योजनकला, न्यासमुद्रादिकला, सारथ्यकला, गजादिगतिपरीक्षणकला, पात्राभूष- 
णादिनिर्माणकला, चित्रकला, भूमिसमतलकरणकला, वस्त्रादिरञ्जनकला, 
नौकारथादियानादिकृतिकला , सूत्रादिरञ्जुकरणकला (रस्सी बनानेकी कला), 
पटबन्धकला (वस्त्रनिर्माणकला), रत्नवेधकला, रत्नपरीक्षणकला, कृत्रिम- 
स्वर्णादिकृतिकला, स्वर्णाद्यलङ्कारकृतिलेपनादि- सत्कृतिकला (स्वर्णादिके 
आभूषण बनाना तथा सोनेके पानी चढानेकी कला), चर्ममार्दवक्रिया (चमड़ेको 
सिझाकर कोमलबनानेको कला), पशुचर्माङ्गनिर्हारक्रिया (मृत पशुके शरीरसे 
चमड़ी उतारनेकी कला), दुग्धदोहादिघृतान्तक्रिया (दूध दूहनेसे घृत निकालने 
तककी क्रिया), कञ्ुकादिसीवनकला (पहनावेके वस्त्रको सीनेकी कला), 
तरणकला (तैरनेकी कला), गृहभाण्डादिमार्जनकला (घरेलू बर्तनोंको साफ 
करनेकी कला), वस्त्रसम्मार्जनकला (वस्त्रोंके सफाईकी कला), क्षुरकर्मकला 
(बालबनानेकी कला), स्नेहनिष्कासनकला (तिलादिसे तैल निकालनेकी 
कला), वृक्षपर्वताद्यारोहणकला, सीराद्याकर्षणकला (हल चलानेकी कला), 
मनोऽनुकूलसेवाकला, वेणुतृणादिपात्रकृतिकला (बाँस, घास आदिकी टोकरी 
बनानेकी कला), काचपात्रादिकरणक्रिया, जलसंसेचनसंहरणादिकला (सिंचाई 
आदिको कला), पल्याणादिक्रिया (गद्दी आदि बनानेकी कला), शिशुसंरक्षण- 
गधारणक्रीडनादिक्रिया (बच्चोंका पालन, पोषण, लार - प्यार -खेल आदिसे उन्हे 
प्रमुदित रखने और विकसित करनेकी कला), अपराधिजनसंयुक्तताडनज्ञानकला 
(अपराधियोंको समुचित दण्ड देनेकी कला), नानादेशीयाक्षरलेखनकला, 
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ताम्बूलरक्षादिकृतिकला (तमोलीकी कला), आशुकारित्वादानकला (कलास- 
म्पादनमें शीघ्रतारूप आदानक्रिया), प्रतिदानचिरक्रिया (कला- सिखानेमें उचित 
विलम्बरूप प्रतिदानक्रिया) तथा लोहाभिसारशस्त्रास्त्रादिकृतिकला (लोहे आदिसे 
अस्त्र, शस्त्र और वाहनादि -निर्माणकला), घट्याद्यनेकयन्त्रनिर्माणकला (घड़ी 
आदि विविध यन्त्रोंके निर्माणकी कला), वाद्ययन्त्रनिर्माणकला-ये चौंसठ कलाएँ 
हैं। - 
“विद्या ह्यनन्ताश्च कलाः सङ्घंयातुं नैव शक्यते। 
विद्या मुख्याश्च द्वात्रिंशच्चतुःषष्टिः कलाः स्मृताः।।” 
(शुक्रनीति ४.३.२४) 

“विद्या और कलाओंका कोई अन्त नहीं है। इनकी गणना कोई नहीं कर 
सकता। तथापि (फिर भी) बत्तीस मुख्य विद्याएँ तथा चौंसठ मुख्य कलाएँ मानी 
जाती हैं।।” 

“खद्‌ यत्‌ स्याद्वाचिकं सम्यक्‌ कर्म विद्याभिसंज्ञितम्‌। 
शक्तो मूकोऽपि यत्कर्तु कलासंज्ञस्तु तत्स्मृतम्‌।।” 
(शुक्रनीति ४.३.२५) 

' "जो - जो कर्म बोलकर समुचित ढड़से पूरा किया जा सकता है, वह विद्या 
कहा जाता है और जिन कर्मका सम्पादन मूक भी हाथ, पैर आदिकी सहायतासे 
कर सकता है, वह कला कहलाती है।।” 

NY) 
ज्ञानतत्त्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्त्वपदे स्थितः। 
परब्रह्ारतो नित्यं पुरी नामा स॒ उच्यते।।३६।। 

जो ज्ञानतत्त्वसे सम्पूर्ण है, प्रत्यगात्मसंज्ञक पूर्णतत्त्वपदमें स्थित है एवम्‌ 
प्रत्यगात्माको परब्रह्मरूपताके अनुशीलनमें नित्य ही संलग्न है; बह यति 'पुरी' 
नामसे विख्यात है।। ३६।। 

भूरिशब्देन सौवर्ण वार्यते येन जीविनाम्‌। 
सम्प्रदायो यतीनाञ्च भूरिवारः स॒ उच्यते।।३७।। 
जिसके द्वारा प्राणियोंको अनर्थमूलक सुवर्णादि - सम्पत्तियोंके सञ्चयसे 
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उपराम किया जाता है; यतियोंका वह सम्प्रदाय ' भूरिवार' कहा जाता है।। ३७।। 
चिन्मात्रं चैत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
यो जानाति स वै विद्वान्‌ चैतन्यं तद्विधीयते।।३८।। 
चैत्यसंज्ञक दूश्यप्रपञ्चसे रहित अनन्त, अजर, चिन्मात्र शिवको जो जानता 
है; बह अवश्य ही विद्वान्‌ है; उस ब्रह्मचारीके लिए “चैतन्य ' नाम विहित है।।३८।। 
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२.५ .शेषाम्नाया: 
मर्यादैषा सुविज्ञेया चतुर्मठविधायिनी। 
तामेतां समुपाश्रित्य आचार्याः सम्प्रतिष्ठिताः।।३९।। 
चारों मठोंका विधान करने वाली यह मर्यादा राजाओं, आचार्यो तथा 
मर्नाषियोंके लिए भलीभाँति समझने योग्य है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास 
तथा नीतिशास्त्रसम्मत इसके सर्वथा अनुरूप चतुराम्नाय - चतुष्पीठपर अनुरूप 
आचार्य सन्निहित किये गये हैं।। ३९।। 


अथोर्ध्वं शेषा आम्नायास्ते विज्ञानैकविग्रहाः। 
पञ्चमस्तूर्ध्वं आम्नायः सुमेरुर्मठ उच्यते। 
सम्प्रदायोऽस्य काशी स्यात्‌ सत्यज्ञानाभिधे पदे।। ४०।। 
भौगोलिक धरातलपर दिक्‌ क्रमसे चार आम्नायका कथन करनेके अनन्तर 
एकमात्र विज्ञानस्वरूप अतिरिक्त आम्नायोंका निरूपण किया जाता है। पाँचवाँ 
ऊर्ध्वाम्नाय है, जिसे 'सुमेरुमठ' कहा जाता है। इसका सम्प्रदाय काशी है तथा 
सत्य और ज्ञान - नामक सन्न्याससे सम्बद्ध इसके पद हैं।। ४०।। 
कैलासः क्षेत्रमित्युक्तं देवतास्य निरञ्जनः। 
देवी माया तथाचार्य ईशवरोऽस्य प्रकीर्तितः।। ४९।। 
इसका क्षेत्र कैलास कहा गया है, इसके देवता निरञ्जन हैं। इसकी देवी 
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माया है तथा ईश्वर इसके आचार्य कहे गये हैं।। ४१।। 
तीर्थ तु मानसं प्रोक्त ब्रह्मतत्त्वावगाहि तत्‌ । 
तत्र संयोगमात्रेण सन्न्यासँ समुपाश्रयेत्‌ ।। ४२।। 
इसका तीर्थ मानस कहा गया है, वह ब्रह्मतत्त्वमें अबगाहनरूप है। उसका 
संयोग होते ही मनुष्य अविद्या-काम-कर्मके त्यागसे सम्भावित सन्न्याससे सम्पन्न 
हो जाता है।।४९।। 
सूक्ष्मवेदस्य वक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्‌। 
षष्ठः स्वात्माख्य आम्नायः परमात्मा मठो महान्‌ ।। ४३।। 
इसके ब्रह्मचारी वेदबीज ओङ्कारसहित वेदोंके शिरोभाग उपनिषत्‌ - संज्ञक 
सूक्ष्मवेदके वक्ता हैं। वहाँ शमादि मोक्षधर्मका आचरण करना चाहिए। छठा स्वात्मा 
नामक आम्नाय है। परमात्मा नामक महान्‌ मठ है।।”।। ४३।। 
सत्त्वतोषः सम्प्रदायः पदं योगमनुस्मरेत्‌। 
नभः सरोवरं क्षेत्रं परहंसोऽस्य देवता।। ४४।। 
इसका सत््वतोष (समचित्ततासुलभ सन्तोष) नामक सम्प्रदाय है। 
सन्न्याससे सम्बद्ध इसका पद योग - संज्ञक है। नभःसरोवर इसका क्षेत्र है। परमहंस 
इसके देवता हैं।। ४४ ।। 
देबी स्यान्मानसी माया आचार्यश्चेतनाह्वयः। 
त्रिपुटीतीर्थमुत्कृष्टं सर्वपुण्यप्रदायकम्‌।। ४५।। 
मानसी माया इसकी देवी है। चेतन - संज्ञक इसके आचार्य हैं। 
सर्वपुण्यदायक त्रिपुटी नामक इसका उत्कृष्ट तीर्थ है।। ४५ ।। 
भवपाशविनाशाय सन्न्यासं तत्र चाश्रयेत्‌। 
वेदान्तबाक्यवक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्‌ ।। ४६।। 
यहाँ भवबन्धके विनाशकी भावनासे सन्न्यासका आश्रय लेना चाहिए। 
इसके ब्रह्मचारीको वेदान्तवाक्यका प्रवचन करते हुए तदनुकूल शमादिधर्मका 
आचरण करना चाहिए।। ४६ ।। 
सप्तमो निष्कलाम्नायः सहस्रार्कद्युतिर्मठः। 
सम्प्रदायोऽस्य सच्छिष्यः श्रीगुरोः पादुके पदे।। ४७।। 
सातवाँ निष्कलाम्नाय है। मठका नाम सहस्रार्कह्युति है। सत्‌ - शिष्य इसका 
सम्प्रदाय है। श्रीगुरुकी दोनों पादुकाएँ ही यहाँके सन्ष्यासियोंके पद हैं।। ४६।। 
तत्रानुभूतिः क्षेत्रं स्याद्‌ विशवरूपोस्य देवता। 
देवी चिच्छक्तिनाम्नी हि आचार्यः सदुरुः स्मृतः।। ४८।। 
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अनुभूति इसका क्षेत्र है। विश्वरूप इसके देवता हैं। इसकी देवी चित्‌ - 
शक्ति नामकी है । सदुरु ही इसके आचार्य कहे गये हैं।। ४८॥। 
सच्छास्त्रश्रवणं तीर्थं जरामृत्युविनाशकम्‌। 
पूर्णानन्दप्रसादेन सन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌।। ४९।। 
इसका तीर्थ सत्‌ - शास्त्रोंका श्रवण है; जो कि जरा और मृत्युका निवारक 
है। पूर्णानन्दके प्रसादसे यहाँ पूर्णानन्दप्रदायक सन्न्यास लेना चाहिए।। ४९।। 
इति शेषाम्नायः 
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३.मठाम्नाय - महानुशासनम्‌ 


(उक्ताश्चत्वार आम्नाया यतीनां हि पृथक्‌ पृथक्‌। 
ते सर्वे चतुराचार्यनियोगेन यथाविधि।।) 
आम्नायाः कथिता होते यतीनाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌। 
ते सर्वैश्चतुराचार्यैर्नियोगेन यथाक्रमम्‌।। 
(ते सर्वे चतुराचार्याः नियोगेन यथाक्रमम्‌।।) ५०।। 
भौगोलिक धरातलपर ये चार सन्न्यासियोंके पृथक्‌ - पृथक्‌ आम्नाय कहे 
गये। वे मेरे द्वारा निर्धारित क्रमके अनुसार चारों आचार्योके द्वारा नियोजित होने 
योग्य हैं। / उन पर प्रतिष्ठित वे चारों आचार्य मेरे द्वारा निर्धारित क्रमके अनुसार 
नियोजित होने योग्य हैं।। ५०।। 
प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु शासनीयास्ततोऽन्यथा। 
कुर्वन्तु एव सततमटनं धरणीतले।। ५१॥। 
वे अपने - अपने धर्मोके परिपालनमें अप्रमात्ततापूर्वक संलग्न करने योग्य 
हैं। दायित्वका यथावत्‌ निर्वाह न करने पर या विपरीताचरण करनेपर वे शासन 
करने योग्य हैं। सन्न्यासधर्म और मेरे द्वारा निर्धारित अतिरिक्त नियमोंके अनुसार 
वे धरातलपर सदा विचरण किया करें।।५ १।। 
विरुद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणां समाज्ञया। 
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लोकान्‌ संशीलयन्त्येव स्वधर्माप्रतिरोधतः।। ५२।। 
वे अपने - अपने अधिकृत भूभागमें “जनता धर्मविरुद्ध आचरण न करे', 
इसकी निगरानी रखें। वे उनके द्वारा स्वधर्मके अविरुद्ध और सर्वथा अनुरूप 
आचरण करानेकी भावनासे नियमानुसार सदा अपने अधिकृत क्षेत्रमें पर्यटन 
किया करें।। ५१।। 
स्व-स्वराष्ट्रप्रतिष्ठित्यै सञ्चारः स्वविधीयताम्‌। 
मठे तु नियतो वास आचार्यस्य न युज्यते।। ५३।। 
वे अपने - अपने राष्ट्र (क्षेत्र)की सुप्रतिष्ठितिके लिए परिव्राजकधर्मके 
अनुरूप परिश्रमणशील बने रहें। मठमें नियत निवास आचार्यके लिए विहित नहीं 
है।। ५३।। 
वर्णाश्रमसदाचारा अस्माभिर्ये प्रसाधिताः। 
रक्षणीयाः सदैवैते स्वे - स्वे भागे यथाविधि।। ५४।। 
मन्वादि मुनीन्द्रांद्वारा निर्धारित उस मर्यादाका अनुमोदन तथा प्रतिपादन 
हमारे द्वारा भी भाष्य एवम्‌ प्रकरण ग्रन्थोंमें किया गया है। वर्णाश्रमसम्बन्धी 
सदाचार जो हमारे द्वारा प्रसाधित हैं; वे अपने - अपने भूभागमें इन आचार्योके 
द्वारा सदा अवश्य ही यथावत्‌ रक्षा करने योग्य हैं।। ५४।। 
पूर्व देहके परित्यागके अव्यवहित पूर्वक्षणमें मनुष्यशरीरके अनुकूल 
प्रायणकालिक उद्ुद्ध गुण - कर्मके अनुरूप उत्तर देहगत वर्णकी समुपलब्ध 
सुनिश्चित है। वर्णानुरूप आश्रमकी विधा भी निर्धारित है। सर्व शरीरोंके 
पाञ्चभौतिक तथा आत्माके सदृश होने पर भी वेदविहित भेदक वर्णाश्रममर्यादा 
समस्त भेदभूमियोंका सदुपयोग एवम्‌ निर्भेद ब्रह्मात्मतत्त्वमें मन:स्थितिके 
प्रयोजनकी सिद्धिका एकमात्र उपाय है। 
यतो विनष्टिर्महती धर्मस्यास्य प्रजायते। 
मान्दं सा त्याज्यमे गात्र दाक्ष्यमेव सामाश्रारोत्‌।।५५।। 
सनातन मनीषियोंके द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त अहिंसादि पञ्च 
शीलसंज्ञक सामान्य मानवधर्म, वर्णाश्रमरूप विशेष धर्म तथा मोक्षधर्मका 
समवेतस्वरूप सनातन - वैदिक - आर्य धर्म है। यद्यपि यह दार्शनिक, वैज्ञानिक 
तथा व्यावहारिक धरातलपर सदा सर्वत्र सर्वहितप्रद है; तथापि क्षीणसत्त्व 
मोघदर्शियोंकी दुरभिसन्धिके कारण इसका अतिशय विलोप हो रहा है। ऐसी 


४५९ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
४५ .गुरुवंश - मठाम्नाय - दिग्दर्शन - सेतु - महानुशासनम्‌. 


स्थितिमें संत्याज्य मन्द मति तथा गतिका परित्याग कर दक्षताका ही समाचरण 
अपेक्षित है।। ५५।। 
परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन। 
परस्परेण कर्त्व्या ह्याचार्येण व्यवस्थितिः।। ५६।। 
हमारे द्वारा निर्धारित परस्पर विभाजित क्षेत्रोंमें अधिकारके अतिक्रमणकी 
भावनासे अन्य आचार्यको कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आचार्योके द्वारा 
परस्पर सद्धावपूर्ण सम्वादके माध्यमसे विषम परिस्थितियोंका धर्मानुकूल समाधान 
कर लेना चाहिए।। ५६।। 
मर्यादाया विनाशेन लुप्येरन्नियमाः शुभाः। 
कलहाङ्गारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्जयेत्‌।। ५७।। 
श्रुतिसम्मत धर्मसेतुरूपा मर्यादाके विनाशसे समस्त शुभ नियमोंका विलोप 
तथा सर्वत्र कलहरूप अङ्गारको वृद्धि भी सुनिश्चित है। अतः मर्यादासूचक नियमोंके 
विलोपसे सम्भव कलहका परित्याग अवश्य करना चाहिए।।५६।। 
परिब्राडार्यमर्यादां मामकोनां यथाविधि। 
चतुष्पीठाधिगां सत्तां प्रयुञ्ज्याच्च पृथक्‌ पृथक्‌।। ५८।। 
मेरे द्वारा निर्धारित आर्योचित श्रेष्ठ मर्यादाका यथोचित परिपालन होना 
चाहिए तथा चारों पीठोंके पृथक्‌ - पृथक्‌ अस्तित्व और अधिकारादिको यथावत्‌ 
प्रयुक्त रखना चाहिए।। ५८।। 


९६७६ 

अस्मिल्लोके$थवामुस्मिन्‌ मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । 

दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये ।। 

तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूर्वदर्शितान्‌ । 

अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ।। 

ताननादृत्य योऽविद्वानर्थानारभते स्वयम्‌ । 

तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ।। 
(श्रीमद्भागवत ४.१९८.३-५) 

““तत्त्वदर्शा मुनियोंने इस लोक और परलोकमें मनुष्योंके कल्याण 
करनेके लिये कृषि, अग्निहोत्रादि बहुतसे उपाय निकाले और काममें लाये हैं । उन 
प्राचीन ऋषियोंके बताये हुए उपायोंका इस समय भी जो श्रद्धापूर्वक भलीभाँति 
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आचरण करता है, वह सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है । परन्तु जो अज्ञानी 
उनका अनादर करके अपने मनःकल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी 
उपाय और प्रयत्न पुनः-पुनः निष्फल होते हैं ।।'' 

तत्त्वदर्शामहर्षियों और मुनियों द्वारा दृष्ट और प्रयुक्त लौकिक 
तथा पारलौकिक उत्कर्षके साधनोंको परिस्कृत और क्रियान्वित करनेमें हम 
अवश्य ही अधिकृत हैं; परन्तु कृषि, भवन, वाणिज्य, यज्ञ, दान, तप आदिसे 
सम्बद्ध सनातन विज्ञानका परित्याग कर नवीन उद्भावना और प्रयोगका 
आलम्बन लेनेपर विकासके स्थानपर विनाशका पथ ही प्रशस्त कर सकते हैं 
। अतएव प्राचीन दर्शनका देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप अवबोध और 
क्रियान्वयनका प्रक्रम ही सर्वहितप्रद और सुखप्रद है। 

सनातनकुलमें समुत्पन्न एवम्‌ वेद और वेदसम्मत धर्म तथा ब्रह्मामें परम्परासे 
आस्थान्वित महानुभाव वैदिक हैं। 

शीलसम्पन्न कुलीन होनेके कारण वैदिक आर्य हैं। शास्त्रनिन्दित 
अकर्त्तव्यका अनाचरण करनेवाले अर्थात्‌ सम्प्राप्त विवेकका सर्वथा समादर 
करते हुए ही व्यवहार करनेवाले आर्य कहे जाते हैं। - “कर्त्तव्यमाचरन्‌ 
कार्यमकर्ततव्यमनाचरन्‌ तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः।” 

सनातन शास्त्रोंमें आर्य पद श्रेष्ठ द्विजादिके लिये प्रयुक्त होता है, न कि 
संस्कारविहीन दस्यु आदिके लिये, यह तथ्य - “न यो ररे आर्य नाम दस्यवे '' 
(ऋक्‌ शा.संहिता १०.४९.३)के अनुशीलनसे सिद्ध है।- 

“मान त्यक्त्वा यो नरो वृद्धसेवी 
विद्वान्‌ क्लीबः पश्यति प्रीतियोगात्‌। 
दाक्ष्येण हीनो धर्मयुक्तो नदान्तो 
लोकेऽस्मिन्‌ वै पूज्यते सद्धिरार्यः।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २९२.२३) 

“जो विद्वान्‌ अभिमानका त्याग करके वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करता, 
विषयोपभोगमें अनासक्त होकर सबको प्रेमभावसे देखता, मनमें चतुराई 
न रखकर धर्ममें संलग्न रहता, दूसरेका दमन नहीं करता, वह मनुष्य इस लोकमें 
आर्य (श्रेष्ठ) है तथा सत्पुरुष भी उसका समादर करते हैं।।'' 

' “सदाहमार्यान्निभृतोऽप्युपासे 
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न मे विधित्सोत्सहते न रोषः। 
न वाप्यहं लिप्समानः परैमि 
न चैव किञ्चिद्‌ विषयेण यामि।।'' 
(महाभारत - शान्तिपर्व २९९.९९) 

' “यद्यपि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ, मेरा कुछ जानना, पाना तथा करना 
शेष नहीं है, तथापि मैं आर्य (श्रेष्ठ ) पुरुषोंकी उपासना करता रहता न 
मुझपर न तृष्णाका वश चलता है और न रोषका ही। मैं कुछ पानेके लोभसे धर्मका 
उल्लङ्घन नहीं करता और न विषयोंकी प्राप्तिके लिए ही कहीं आता - जाता हूँ।।'' 

“यस्योदकं मधुपर्क च गां च 

न मन्त्रवित्‌ प्रतिगृह्णाति गेहे। 
लोभाद्‌ भयादथ कार्पण्यतो वा 
तस्यानर्थं जीविरितमाहुरार्याः।।'' 
(महाभारत - उद्योगपर्व ३८.३) 

''मन्त्रवेत्ता जिसके घर दाताके लोभ, भय या कुपणताके कारण जल, 
मधुपर्क और गौको स्वीकार नहीं करता, आर्य पुरुषोंने उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ 
बताया है।।' 

उत्पत्ति, अनुग्रह, संस्कारादि हेतुओंसे श्रेष्ठता, भद्रता अर्थात्‌ उत्कर्षको 
प्राप्त व्यक्ति तथा वस्तुका नाम वैदिक वाङ्मयमें आर्य है। - 

“इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ '' (ऋक्‌ ९.६३.५) - यहाँ 
यज्ञमें प्रयुक्त तथा यज्ञफलमें विनियुक्त सर्वसंज्ञक सोम सोमाभिमानी देवोंके 
अनुग्रहसे आर्यत्वसम्पन्न अर्थात्‌ श्रेष्ठता - उत्कृष्टता प्राप्त होने योग्य हैं, इस 
आशयको व्यक्त किया गया है। 


Se 
शुचिर्जितेन्द्रियो वेदवेदाङ्गादिविशारदः। 
योगज्ञः सर्वतन्त्राणामस्मदास्थानमाप्नुयात्‌ ।। 
(योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स मदास्थानमाप्नुयात्‌।।) ५९॥। 
शुचिता तथा जितेन्द्रियतासम्पन्न ऋगादि वेद तथा शिक्षाकल्पादि वेदाङ्गादि 
सर्वशास्त्रोमें पारङ्गत और यमादि अष्टाङ्गयोगका मर्मज्ञ ही मेरे द्वारा प्रतिष्ठित 
पीठका अधिपति आचार्य हो सकता है।। ५९।। 
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उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग्भवेत्‌। 
अन्यथाऽऽरूढपीठोऽपि निग्रहाहों मनीषिणाम्‌।।६०।। 
यदि उक्त लक्षणसम्पन्न हो तब मेरे द्वारा प्रतिष्ठित पीठपर आरूढ हो सकता 
है; अन्यथा नहीं। कदाचित्‌ कोई उक्त लक्षणविहीन होनेपर भी मेरे स्थानपर 
आरूढ हो जाय, तब भी वह सत्य तथा अनृतके पक्षधर अधिकृत मनीषियोंके 
द्वारा अवश्य ही निग्रहयोग्य अर्थात्‌ पदच्युत करने योग्य है।। ६०।। 
न जातु मठमुच्छिन्द्यादधिकारिण्युपस्थिते। 
विघ्नानपि बाहुल्यादेष धर्म्मः सनातनः।।६९।। 
अधिकारीके विद्यमान होने पर भी किसी व्याजसे (बहाने) मठकी प्रशस्त 
परम्पराका उच्छेद कभी भी नहीं करना चाहिए। विघ्नबहुलताकी स्थितिमें भी 
उनका निराकरणकर इस मर्यादाका दक्षतापूर्वक निर्वाह करे; यह धर्म सनातन 
है।। ६१।। 
अस्मत्पीठे समारूढः परिव्राडुक्तलक्षण : । 
अहमेवेतिविज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतिः।।६२।। 
मेरे द्वारा प्रतिष्ठित पीठपर आरूढ उक्त लक्षणसम्पन्न सन्न्यासी परमेश्वरमें 
भक्तितुल्य गुरुमें भक्तिकी प्रतिपादिका “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ 
' (श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६.२३) इस श्रुतिके अनुसार मुझ शिवका रूप अर्थात्‌ 
शिवस्वरूप ही मान्य है।। ६१।। 
एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः। 
तत्तत्पीठे क्रमेणैव न बहु युज्यते क्वचित्‌।।६३।। 
पीठपर पदासीन सन्न्यासीका देहावसान हो जानेपर उक्त लक्षणसमन्वित 
एक यतिका ही अभिषेक करना चाहिए। एक पीठपर बहुतोंको पदासीन करना 
या एक पीठपर बहुतोंका समासीन होना सर्वथा अनुचित है।। ६२।। 
सुधन्वनः समौत्सुक्यनिर्वृत््यै धर्महेतवे। 
देवराजोपचारांश्च च यथावदनुपालयेत्‌ ।।६४।। 
राजा सुधन्वाकी उत्सुकताकी निवृत्तिके लिए एवम्‌ धर्मरक्षाकी भावनासे 
देवेन्द्रके महाराजोचित छत्रादि उपचारोंको आगमसम्मत विधाके अनुसार स्वीकार 
(धारण) कर उसका अनुपालन करना चाहिए ।। ६४।। 


LEDS 
ळू 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
४५ .गुरुवंश - मठाम्नाय - दिग्दर्शन - सेतु - महानुशासनम्‌. 
रेणुकातन्त्रमें श्रीविद्यारण्य यतीन्द्रके प्रति श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीके 
सन्निहित वचनके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि देवभावभावित 
मूर्धाभिषिक्त - भाष्यसिंहासन तथा मन्त्रसिंहासनपर आरूढ यतिशेखर मण्डलाधिप 
राजसिंहासनारूढ राजाके तुल्य श्रीब्रह्माजीके द्वारा तदर्थ विनिर्मित गजेन्द्रपर 
सामान्य यतियोंके लिए निषिद्ध होनेपर भी आरूढ हो सकते हैं और छत्रादि 
चिह्वोंको धारण कर सकते हैं। - 
छत्रचामरमुख्यानि विरुदादीनि धारय। 
देविरूपेण चात्मानं सदा भावय नान्यथा।। 
त्वया धृतानि सर्वाणि देव्या एवेति भावय। 
मण्डलाधिप चिह्वानि धारयास्मन्मतानुगः।। 
निषिद्धान्यपि सर्वाणि सामान्ययतिगान्यपि। 
एवं त्वया प्रकर्त्तव्यं नात्रकार्या विचारणा।। 
गजेन्द्रारोहमात्रन्तु यतेः! कुरु मदाज्ञया। 
यानादीनामधिक्षेपो न कर्त्तव्यः कदाचन।। 
गजेन्द्रारोहणे हेतुः वर्त्तते वक्ष्यते शृणु। 
मूर्द्धाभिषिक्तपुरुषः श्रेष्ठाय यतिशेखर।। 
सिंहासनवते ब्रह्मा सृष्टवान्‌ दन्तिशेखरम्‌। 
मूर्द्धाभिषिक्तास्त्रिविधास्तथा सिंहासनं त्रिधा। 
मन्त्रसिंहासनं चैव त्रिविधं निर्मितं पुरा।। 
अतो मूर्धाभिषिक्तस्त्वं गजारोहणमाचर। 
ते 
केवलं धर्ममुद्दिश्य विभवो बाह्ाचेतसाम्‌ । 
विहितश्चोपकाराय पदापत्रनयं ब्रजेत्‌।। ६५।। 
केवल धर्मसञ्चयकी भावनासे बहिर्मुख व्यक्तियोंके उपकारके लिए 
वैभवका ग्रहण, उपयोग तथा विनियोग विहित है; न कि विषयरसरसिकताकी 
स्फूर्तिकी भावनासे। सन्न्यासीको आत्माकी असङ्गताका अनुशीलन करते हुए 
स्वयं पद्मपत्रकी जलसे अलिप्तताके तुल्य असङ्घ रहना चाहिए।।६५।। 
बहिर्मुख जनकी मन:स्थिति बहुत विचित्र होती है। वे बहुधा 
अवधूतशिरोमणियोंको उन्मत्त समझ लेते हैं। भिक्षावृत्तिसे उदरपूर्ति करनेवाले 
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अकिञ्चन तपोधन परिव्राजकोंको कङ्काल मान लेते हैं , लोकानुग्रहके लिए वैभव 
स्वीकार करनेवाले मुनीन्द्रोंको अपनेसे भी अधिक भोगी समझ लेते हैं। तथापि 
उनकी आस्थाका केन्द्र हुए बिना उन्हें श्रुतिसेतुके पालनमें संलग्न रखना सर्वथा 
असम्भव है। अत एव उन्हें सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सम्पन्न, सेवापरायण, 
सर्वहितैषी और स्वस्थ करनेकी भावनासे ही वैभवादिका सङ्कलन तथा उपयोग 
कर्त्तव्य है। 
निर्णयोऽसौ सुविज्ञेयश्चतुष्पीठाधिकारिणा। 
नात्र व्यत्यय आदेयः कदाचिदपि शीलिना।।६६।। 
चारों पीठोंके अधिकारी सुविज्ञ आचार्योके द्वारा यह निर्णय सुविज्ञेय है। 
शीलनिधि उनके द्वारा विषम परिस्थितिमें भी इसके विपरीत आचरण अपनाने 
योग्य नहीं है।। ६६।। 
मठाश्चत्वार आचार्याश्चत्वारश्च धुरन्धराः। 
सम्प्रदायश्च चत्वार एषा धर्मव्यबस्थितिः।।६७।। 
मेरे द्वारा प्रतिष्ठित चार मठ हैं। धुरन्धर आचार्य भी चार ही हैं। तदनुरूप 
सम्प्रदाय भी चार ही हैं। यह चतुराम्नाय चतुष्पीठसे सम्बद्ध धर्ममर्यादा है।। ६७।। 
सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः। 
धर्मपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌।।६८।। 
धर्ममार्गपर धैर्यपूर्वक प्रयाण करते हुए जनसामान्यको धर्ममार्गपर आरूढ 
करने सम्बन्धी नियमोंका पालन केवल शङ्कराचार्योके लिए ही विहित नहीं है; 
अपितु सुधन्वा तथा अन्य नरेन्द्र भी इस सनातन धर्मका निरन्तर पालन करें।। 
६८॥। 
चातुर्वण्यं यथायोग्यं वाङ्मनः कायकर्मभिः। 
गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै।। ६९।। 
व्यासपीठ तथा राजपीठसे सम्बद्ध मनीषियोंका ही नहीं; बल्कि चारों 
वर्णोका यह दायित्व है कि यथायोग्य विभागक्रमानुरूप मन, वाणी, शरीरसम्बन्धी 
कर्मासे गुरुके पीठकी समर्चा करें।। ६९।। 
धरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः। 
कृताधिकारा: आचार्या धर्मतस्तद्वदेव हि।। ७०।। 
जिस प्रकार राजाओंका यह अधिकार है कि वह पृथ्वीकी रक्षा करते हुए 
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अपनी प्रजासे कर प्राप्त करें, उसी प्रकार पीठासीन आचार्योका यह अधिकार है 
कि अपने क्षेत्रकी प्रजासे श्रुतिसेतुकी रक्षाकी भावनासे धर्मार्थविहित कर प्राप्त 
करें।। ६९।। 
धर्मो मूलं मनुष्याणां स॒ चाचार्यावलम्बनः। 
तस्मादाचार्यसुमणेः शासनं सर्वतोधिकम्‌।। ७१।। 
धर्म मनुष्योंका मूल है ; वह पालक तथा उपदेशक आचार्योपर निर्भर है। 
अत एव श्रेष्ठ आचार्यॉका शासन ही सब शासनसे उत्कृष्ट है।।७९।। 
तस्मात्सर्वप्रयत्मेन शासनं सर्वसम्मतम्‌। 
आचार्यस्य विशेषेण ह्यौदार्यभरभागिनः।।७२।। 
अत एव सर्वसम्मत शासनका सब तरहसे पालन करना चाहिए; विशेषकर 
उस आचार्यका जो परम उदार हो।। ७२।। 
आचार्याक्षिप्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा: । 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा।।७३।। 
पाप करनेवाले मनुष्य भी आचार्यके द्वारा दण्डित होने पर निष्पाप होकर 
उसी प्रकार स्वर्गमें जाते हैं, जिस प्रकार सुकर्मा सत्पुरुष।। ७३।। 
इत्येवं मनुरप्याह गौतमोऽपि विशेषतः। 
विशिष्टशिष्टाचारोऽपि मूलादेव प्रसिद्धयति।। ७४।। 
ऐसा मनुने भी कहा है और विशेषकर गौतमने भी इस तथ्यका भलीभाँति 
प्रतिपादन किया है कि विशेष शिष्टाचार भी मूलसे ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। 
अभिप्राय यह है कि सत्पुरुषों द्वारा समनुष्ठित धर्म शिष्टाचार बन जाता है और 
शिष्टाचार जनसामान्यका आचरण बन जाता है। अतः धर्मनिष्ठ आचार्य और 
राजाके द्वारा प्रचार - प्रसारके कारण ख्याति प्राप्त धर्म जनजीवन बन जाय, 
ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।। ७४॥। 
तानाचार्योपदेशाँश्च राजदण्डाँश्च पालयेत्‌। 
तस्मादाचार्यराजानावनवद्यौ न निन्दयेत्‌।।७५।। 
आचार्योपदेश तथा राजदण्ड प्रजापालक हैं। सृष्टिसंरक्षणके लिए 
आचार्य और राजाका सर्वाधिक महत्त्व अवश्य ही मान्य है। अतः धर्माचार्य और 
प्रजापालक राजा निर्दोष हैं, इनकी निन्दा न करे।। ७५।। 
01 
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(७०-७५) 
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते। 

तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धयति।। 

ब्राह्मणः सम्भवेनैव देवानामपि दैवतम्‌। 

प्रमाणं चैव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम्‌।। 

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतम्‌। 

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक्‌।। 
(मनुस्मृति ११. ८३-८५) 

““ महर्षियोंने ब्राह्मणोंको धर्मका मूल तथा क्षत्रियको उसका अग्रभाग 
कहा है। अतः उन दोनोंकी समुपस्थितिमें अपने पापका पश्चात्तापपूर्वक प्रकाश 
करनेपर वह पापी अवभृत स्नान करनेसे शुद्ध हो जाता है।।” 

“ब्राह्मण जन्मसे ही देवोंका भी देव है। वह मनुष्योंका प्रत्यक्षतुल्य प्रमाण 
है। सर्वजीवघनात्मक हिरण्यगर्भके मुखरूप उसकी श्रेष्ठतामें स्वयं वेद ही प्रमाण 
है।।” 

“उन सदाचार - संयम - सम्पन्न , वेदज्ञ ब्राह्मणोंमें तीन ब्राह्मण 
पापशुद्धिके लिए जिस प्रायश्‍्चित्तका विधान करें, वह उनका निवारक मान्य है। 
कारण यह है कि उन अमलात्मा विद्वानोंकी वाणी पवित्र होती है।। ” 

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः। 

वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता।। 

(मनुस्मृति ७.३५) 

“अपने - अपने धर्ममें संलग्न सब वर्णो तथा आश्रमोंकी रक्षा करनेवाले 
राजाको ब्रह्माने बनाया है।।” 

राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्ज साधुकारी स्यात्‌ । ....तानाचार्योपदेशो 
दण्डश्च पालयते, तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्या- वनिन्द्यौ।(गौतमस्मृतिः ११) 

''ब्राह्मणातिरिक्त सब पर शासन करके राजा सबका कल्याणकारी सिद्ध 
होता है। ...आचार्यका उपदेश और राजदण्ड ब्राह्मणादि प्रजाका पालन करते 
हैं। अत एव राजा तथा आचार्य अनिन्द्य हैं; अनिन्द्य हैं।।” 

ब्राह्मणो हि महहैवं कथितं वेदपारगैः।। 
द्विजाश्च सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। 
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उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्‍वती । 
स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते।। 
(वृद्धगौतमस्मृतिः ३.७०,७०.१/२, ७३) 

''वेदोंके पारदर्शी मनीषियोंके द्वारा ब्राह्मण परम देव कहे गये हैं। सब 
प्राणियोंके धर्मकोशकी रक्षाके लिए ही द्विजोंका जन्म है, यह सुनिश्चित सिद्धान्त 
है।।'' 

“' धर्मकी सनातनी मूर्ति ब्राह्मणकी उत्पत्ति ही धर्मके लिए है। 
स्वधर्मपरिपालक वे निस्सन्देह जीवभावविनिर्मुक्त ब्रह्मरूप होनेमें समर्थ हैं।।'' 

“'धर्मेति धारणे धातुर्महत््वे चैव उच्यते। 
अधारणेऽमहत्त्वे वाधर्मः स तु निरुच्यते।। 
तत्रेष्टप्रापको धर्म आचार्यैरुपदिश्यते। 
अधर्मश्चानिष्टफलं आचार्यैनोपदिश्यते।। 
वृद्धाश्चालोलुपाश्चैव आत्मवन्तो ह्यदाम्भिकाः। 
सम्यग्विनीता मृदवस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते।।” 

(मत्स्यपुराण १४५.२७ -२९) 

“' “धर! - धातु धारण करने तथा महत्त्वके अर्थमें प्रयुक्त होती है। अधारण 
तथा अमहत्त्वमें प्रयुक्त अधर्म शब्दका अर्थ इसके विपरीत है।।'' 

““आचार्यवृन्द इष्टकी प्राप्ति करानेवाले धर्मका ही उपदेश करते हैं। अनिष्ट 
फलप्रद अधर्मका उपदेश आचार्यगण नहीं करते।।'' 

“'जो वृद्ध, निर्लोभ, संयमी तथा आत्मज्ञ, दम्भहीन, परम विनीत, मृदु 
- स्वभाव होते हैं ; उन्हें ' आचार्य ' कहा जाता है।।'' 

आचिनोति हि शास्त्रार्थानाचारस्थापनादपि। 

स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य उच्यते।। 

(द्वयोपनिषत्‌ ३) 

“जो शास्त्रके तात्पर्यका पूर्णरूपसे चयन करता है, अन्योंके आचरणमें उसे 
स्थापित करता है, स्वयं भी आचरण करता है; अतएव वह आचार्य कहा गया है।।'' 

साङ्गांश्च वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा व्रतानि च। 

विवृणोति च मन्त्रार्थानाचार्यः सोऽभिधीयते।। 

(महाभारत - आश्वमेधिकपर्व ९२ दाक्षि.) 
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“'जो षडङ्कयुक्त वेदोंको पढ़ाकर वैदिक व्रतोंको शिक्षा देता है और 

मन्त्रार्थोकी व्याख्या करता है, वह आचार्य कहलाता है।।” 
'“वृद्धाश्चालोलुपाश्चैव आत्मवन्तो ह्ादाम्भिकाः। 
सम्यग्विनीता मृदवस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते।।” 

'“'धर्मज्ञैर्विहितो धर्मः श्रौतस्मार्तो द्विजातिभिः। 

दाराग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्यलक्षणम्‌।।” 

“स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यमैश्च नियमैर्युतः। 

पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोऽब्रवीत्‌।।” 
(मत्स्यपुराण १४५. २९ -३९) 

“'जो वृद्ध, निर्लोभ, आत्मज्ञानी, निष्कपट, अत्यन्त विनम्र तथा मृदुल 
स्वभाववाले होते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है।।” 

“'धर्मके ज्ञाता द्विजातियोंद्वारा श्रौत और स्मार्त धर्मका विधान किया गया 
है। इनमें दारसम्बन्ध (विवाह), अग्निहोत्र और यज्ञ -ये श्रौत धर्मके लक्षण हैं।।” 

““यम, नियमाँसे युक्त वर्णाश्रमाचार स्मार्तधर्म कहलाता है। सप्तर्षियोंने 
पूर्ववर्ता ऋषियोंसे श्रौतधर्मका ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसका उपदेश किया था।।” 

नानाविधानि कार्याणि कर्त्ता कारयिता च यः। 

सर्वधर्मविधिज्ञशच स आचार्य इत्युच्यते।। 

' "जो करने योग्य विविध कार्योंको स्वयं करता हो और अधिकृत व्यक्तियों से 
कराता हो, सामान्य तथा विशेष सर्व धमाका विधिज्ञ हो, वह आचार्य इस नामसे 
कहा जाता है ।।” 

आचार्यः त्रिविधः । 

चोदको दर्शयेन्मार्ग बोधकः स्थानमाचरेत्‌। 

मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्ज्ञात्वा परमश्नुते।। 

“चोदक (नोदक), बोधक तथा मोक्षद - भेदसे तीन तरहके आचार्य मान्य 
हैं। सन्मार्गदर्शक चोदक कहे जाते हैं, तदनुकूल यथोचित आचरणवाले बोधक 
कहे जाते हैं तथा परम तत्त्वके उपदेशके द्वारा निरावरण आत्माकी स्फूर्तिरूप 
मोक्षकी समुपलब्धि करानेवाले मोक्षद कहे जाते हैं।।'' 

““क्रषिर्हिसागतौ धातुर्विद्या सत्यं तपः श्रुतम्‌। 

एष सन्निचयो यस्मात्‌ ब्रह्मणस्तु ततस्त्वृषिः।।” 
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(मत्स्यपुराण १४५. ८१) 

“ऋषि -धातुका हिंसा और गति (गमन, ज्ञान, मोक्ष) - अर्थमें प्रयोग 
होता है। इसीसे ऋषि - शब्द निष्पन्न हुआ है। क्योंकि उसे ब्रह्माजीसे विद्या, सत्य, 
तप, शास्त्र - ज्ञानादि समूहोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये उसे ऋषि कहते हैं।।” 

“ऋचो यजूंषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि वै श्रुतिः। 

मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरब्रवीत्‌।।” 
'“तस्मात्स्मार्तः स्मृतो धर्मः वर्णाश्रमविभागशः। 
एवं वै द्विविधो धर्मः शिष्टाचारो स उच्यते।।” 

'“शिषेर्धातोशच निष्ठान्ताच्छिष्टशब्दं प्रचक्षते। 

मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः।।” 

“मनुः सप्तर्षयश्चैव लोकसन्तानकारिणः। 

तिष्ठन्तीह च धर्मार्थ ताञ्छिष्टान्‌ सम्प्रचक्षते।।” 

''तैर्शिष्टैश्चालितो धर्मः स्थाप्यते वै युगे युगे। 

त्रयी वार्ता दण्डनीतिः प्रजावर्णाश्रमेप्सया।।” 

“शिष्टैराचर्यते यस्मात्पुनश्चैव मनुक्षये। 

पूर्वैः पूर्वैर्मतत्वाच्च शिष्टाचारः स शाश्‍वत: ।।” 

“दानं सत्यं तपोऽलोभो विद्येज्या पूजनं दमः। 

अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌।।” 

“शिष्टा यस्माच्चरन्त्येनं मनुः सप्तर्षयश्च ह। 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः।।” 

“विज्ञेयः श्रवणाच्छौतः स्मरणात्‌ स्मार्त उच्यते। 

इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः।।” 
(मत्स्यपुराण १४५. ३२ - ४०) 

“ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद - ये ब्रह्माके अङ्ग हैं। व्यतीत हुए मन्वन्तरके 
धर्मोका स्मरण करके मनुने उनका उपदेश किया है।।” 

“इसलिये वर्णाश्रमके विभागानुसार प्रयुक्त हुआ धर्म स्मार्त कहलाता है। 
इस प्रकार श्रौत और स्मार्तरूप द्विविध धर्मको शिष्टाचार कहते हैं।।” 

“शिष्‌ -धातुसे निष्ठासंज्ञक क्त - प्रत्ययका संयोग होनेपर शिष्ट - शब्द 
निष्पन्न होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें इस भूतलपर जो धार्मिक महानुभाव वर्तमान 
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रहते हैं, उन्हें शिष्ट कहा जाता है।।” 

“इस प्रकार लोककी वृद्धि करनेवाले सप्तर्षि और मनु इस भूतलपर 
धर्मका प्रचार करनेके लिये स्थित रहते हैं, अतः वे शिष्ट शब्दसे अभिहित होते 
हैं।।” 

““ वे शिष्टगण प्रत्येक युगमें मार्ग भ्रष्ट हुए धर्मकी पुनः स्थापना करते हैं। 
अतएव शिष्टगण दूसरे मन्वन्तरमें प्रजाओंके वर्णाश्रमधर्मकी सिद्धिके लिये 
पुनः वेदत्रयी (ऋक्‌, यजुः, साम), वार्ता (कृषि, वाणिज्य) और दण्डनीतिका 
आचरण करते हैं। इस प्रकार पूर्वके युगोंमें उपस्थित पूर्वजोंद्वारा अभिमत होनेके 
कारण यह शिष्टाचार सनातन होता है।।” 

“दान, सत्य, तप, अलोभ, विद्या, यज्ञानुष्ठान, पूजन और इन्द्रियनिग्रह 
- ये आठ आचरण शिष्टाचारके लक्षण हैं।।” 

' “क्योंकि मनु और सप्तर्षि आदि शिष्टगण सब मन्वन्तरोंमें इस लक्षणके 
अनुसार आचरण करते हैं, इसलिये इसे शिष्टाचार कहा जाता है।।” 

' 'इस प्रकार पूर्वानुक्रमसे श्रवण किये जानेके कारण श्रुतिसम्बन्धी धर्मको 
श्रौत जानना चाहिये और स्मरण होनेके कारण स्मृतिप्रतिपादित धर्मको स्मार्त कहा 
जाता है। श्रौतधर्म यज्ञ और वेदस्वरूप है तथा स्मार्तधर्म वर्णाश्रमात्मक है।।” 

'श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः। 

शिष्टाचारप्रवृद्धशच धर्मोऽयं साधुसम्मतः।।” 
(मत्स्यपुराण १४५.५२) 

““जो धर्म श्रुतियों और स्मृतियोंद्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रमके आचारसे युक्त 
तथा शिष्टाचारद्वारा परिवर्त्द्वित होता है, वही साधु - सम्मत धर्म कहलाता है।।” 
क्र 

धर्म्मस्य पद्धतिर्हाोषा जगतः स्थितिहेतवे। 
सर्व॑ वर्णाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयते।।७६।। 

यह धर्मपद्धति है। जगत्‌ की स्थितिमें हेतु है। तदर्थ सनातन वर्ण और 
आश्रम धर्मको रक्षाके लिए श्रुति स्मृति - पुराण - इतिहास तथा नीतिशास्त्रोंका 
अनुशीलनकर इसकी संरचना की गयी है। आचार्य तथा राजा दोनोंके लिए यह 
अनुपालनीय है।। ७६।। 

कृते विश्वगुरर्ब्रह्मा त्रेतायां ऋषिसत्तम। 
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द्वापरे व्यास एव स्यात्‌ कलावत्र भवाम्यहम्‌।।७७।। 
इति श्रीमठाम्नायसेतु - महानुशासनम्‌ 
सत्ययुगमें स्वयं ब्रह्मा, त्रेतामें वसिष्ठ, द्वापरमें व्यासदेव विश्वगुरु थे। इस 
कलियुगमें मैं शङ्कराचार्य जगदुरु हूँ।। ७७।। 
६३) 
विवरण 
ब्रह्मा कृतयुगे पूज्यस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते। 
द्वापरे पूज्यते विष्णुरहं पूज्यश्चतुर्ष्वपि।। 
(वायुपुराण २ . ३२. २१) 
सत्ययुगमें ब्रह्मा पूज्य हैं, त्रेतामें यज्ञ अर्थात्‌ यज्ञप्रवर्तक वसिष्ठ पूज्य हैं, 
द्वापरमें विष्णुके कलावतार व्यास पूज्य हैं । चारों युगोंमें पूज्य मैं महेश्वर कलियुगमें 
विशेषरूपसे पूज्य हूँ।। 
कृते तु भगवान्‌ सत्यस्त्रेतायां दत्त एव च। 
द्वापरे भगवान्‌ व्यासः कलौ श्रीशङ्करः स्वयम्‌।। 
आद्ये सत्त्वमुनिः सतां वितरति ज्ञानं द्वितीये युगे 
दत्तो द्वापरनामके तु सुमतिर्व्यासः कलौ शङ्करः। 
इत्येवं स्फुटमीरितोऽस्य महिमा शैवे पुराणे यत- 
स्तस्य त्वं सुमते मते त्ववतरेः संसारवार्धि तरेः।। 
(शङ्करदिग्विजय ९.२२) 
सत्ययुगमें भगवान्‌ सत्य (ब्रह्मा / दक्षिणामूर्ति / कपिल), त्रेतामें 
दत्तात्रेय, द्वापरमें भगवान्‌ व्यास और कलिमें स्वयम्‌ शङ्कर विश्वगुरु मान्य हैं।। 
सत्ययुगमें सत््वगुणका उत्कर्ष होता है; अतः दक्षिणामूर्ति मौन रहते हुए 
भी मनसे ही उपदेश देकर शिष्यको कृतार्थ कर देते हैं। त्रेतामें मलिन सत्त्वगुणका 
उत्कर्ष होता है; अतः दत्तात्रेय सूत्रशैलीमें उपदेश देकर शिष्यको कृतार्थ कर देते 
हैं। द्वापर रजः प्रधान होता है; अतः व्यासदेव वेदोंका विभाग करते हैं, महाभारत, 
पुराण, ब्रह्मसूत्रोंकी संरचना करते हैं तथा शिष्योंको प्रशिक्षण देते हैं, नैमिषारण्यमें 
व्यासपीठकी स्थापना करते हैं। कलि तमः प्रधान होता है; अतः शङ्कराचार्य 
भाष्यादि ग्रन्थोंका प्रणयन , परकायप्रवेश और व्यासपीठ तथा राजपीठका शोधन 
करनेमें अपार परिश्रम करते हैं। 
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४. मठाम्नायोपनिषत्‌ 
३ॐ%ऊर्ध्वाम्नायगुरूपदे श भुवना वारासिं हासानासिद्धाचारवान्दितं 
समस्तवेदवेदान्तसारनिर्माणं परात्परं निरञ्जनज्ञानार्थषट्चक्रजाग्रतीमयं परावाचा 
परात्परं सर्वसाक्षिधृतं चिन्मयं ज्योतिर्लिङ्गं निराकारं गलितं पूर्णप्रभाशोभितं शान्तं 
चन्द्रोदयनिभं भज मनस्तच्छीगुरुचैतन्यं प्रणमामि।। 

वेदबीज ओङ्कार स्मरणीय है। वेदान्तवेद्य ऊर्ध्वसंज्ञक सच्चिदानन्द ब्रह्म 
है। वह वेदाम्नायका अभिव्यञ्जक संस्थान है। वेदाम्नायसहित वेदैकसमधिगम्य 
ब्रह्मका अधिगम गुरुके उपदेशसे सम्भव है। भुवनाकार सिंहासन है। उस पर 
समासीन तथा सिद्धोंके आचरणसे वन्दित समस्त वेदवेदान्तोंके सारस्वरूप 
अविद्याकालुष्यविरहित परमोत्कृष्ट निरञ्जनदेव है। उसके बोधके लिए परा 
वाक्‌ से सम्पन्न परमोत्कृष्ट सर्व साक्षी सर्वेशवरसे समुद्भूत चिन्मय निराकार 
ज्योतिर्लिङ्गाकार मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और 
आज्ञासंज्ञक षट्चक्रका उद्दीपन अर्थात्‌ कुण्डलीशक्तिका जागरण आवश्यक है। 
पूर्णप्रभाशोभित शान्त चन्द्रोदयसदूश समस्तश्रीसमलङ्कृत चैतन्यस्वरूप गुरुको 
प्रणाम करता हूँ। रे मन! उनका भजन कर। 
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अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 

चराचर जिससे व्याप्त है, जो अखण्ड मण्डलाकार है; उस परम पदको 
जिन्होंने दर्शाया उन गुरुके लिए (/ गुरुको) नमस्कार है। 

ॐ प्रथमे पश्चिमाम्नायः शारदामठः कीटवारिसम्प्रदायः, तीर्थाश्रमपदं 
द्वारकाक्षेत्रं सिद्धेश्वरो देवः भद्रकाली देवी ब्रह्मस्वरूपाचार्यः गङ्गागोमतीतीर्थ 
स्वरूपब्रह्मचारी सामवेदप्रपठनं “तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्यविचारः; नित्यानित्यवि- 
वेकेनात्मनोपास्तिं आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थं साक्षात्कारार्थं सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। 
3७ नमो नारायणायेति।। 

पहला पश्चिमाम्नाय , शारदामठ है । उसका कीटवारि सम्प्रदाय है। 
वहाँके सन्न्यासियोंके तीर्थ तथा आश्रम पद हैं। उसका द्वारका क्षेत्र है। सिद्धेश्वर 
देव और भद्रकाली देवी हैं। ब्रह्मस्वरूप (विश्वरूप) आचार्य हैं। गङ्गा - गोमती 
तीर्थ है। स्वरूपसंज्ञक ब्रह्मचारी हैं। साम वेद है। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्योंका 
विचार तत्त्वबोधके लिए निर्धारित है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें 
आत्मसाक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

३% द्वितीये पूर्वाम्नायः गोवरद्धनमठः भोगवारिसम्प्रदायः, वनारण्ये 
पुरुषोत्तमं क्षेत्रं जगन्नाथः विमला देवी भद्रपदापादाचार्यः, महोदधितीर्थ 
प्रकाशब्रह्मचारी ऋग्वेदप्रपठनं तमेवैक्यं जानथ 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इत्या- 
'देवाक्यविचारः; नित्यानित्यविवेकेना- त्मनोपास्तिं आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे 
साक्षात्कारार्थं सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। 3७ नमो नारायणायेति।। 

दूसरा पूर्वाम्नाय मठ है । उसका भोगवारि सम्प्रदाय है। वहाँके सन्न्या- 
सयोंके वन और अरण्य पद हैं। उसका पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जगन्नाथ देव और 
विमला देवी हैं। भद्रपद्यपाद आचार्य हैं। महोदधि तीर्थ है। प्रकाशसंज्ञक ब्रह्मचारी 
हैं। ऋक्‌ वेद है। प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि वाक्योंका विचार तत््वबोधके लिए 
निर्धारित है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें 
आत्मसाक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

३ तृतीये उत्तराम्नायः ज्योतिर्मठः, आनन्दवारिसम्प्रदायः, 
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गिरिपर्वतसागरपदानि, बदरिकाश्रमक्षेत्रै, नारायणो देवता, पूर्णगिरी देवी। 
त्रोटकाचार्यः, अलकनन्दातीर्थ , आनन्दब्रहाचारी, अथर्वणवेदपठनं, तमेवैक्यं 
जानथ 'अयमात्मा ब्रह्म ' इत्यादिवाक्यविचारः; नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपास्तिं 
आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। 3७ नमो 
नारायणायेति।। 

तीसरा उत्तराम्नाय है। ज्योतिर्मठ है । आनन्दवारि उसका सम्प्रदाय है। 
वहाँके सन्न्यासियाँके गिरि - पर्वत - सागर पद हैं। बदरिकाश्रम उसका क्षेत्र है। 
नारायण देव और पूर्णगिरी देवी हैं। त्रोटक आचार्य हैं। अलकनन्दा तीर्थ है। आनन्द 
ब्रह्मचारी हैं। अथर्वण वेद है। “तमेवैक्यं जानथ ', 'अयमात्मा ब्रह्म ' इत्यादि 
वाक्योंका विचार तत्त्वबोधके लिए निर्धारित है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें 
आत्मसाक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

प्रणवप्रतिपाद्य विश्व-तैजस-प्राज्ञ तथा तुरीयसंञ्चक नारायणके लिए 
नमस्कार। 

३» चतुर्थ दक्षिणाम्नायः, शृद्गेरीमठः, भूरिवारिसम्प्रदायः, सरस्वती - 
भारती - पुरी चेतिपदानि, रामेश्वरक्षेत्रं, आदिवराहो देवता, कामाक्षी देवी, शृङ्गी 
ऋषिः, पृथ्वीधराचार्यः , तुङ्गभद्रातीर्थ चैतन्यब्रह्मचारी, यजुर्वेदप्रपठनं तमेवैक्यं 
जानथ ' अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिबाक्यविचारः; नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपास्तिं 
आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। ३ नमो 
नारायणायेति।। 

चौथा दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी मठ है । भूरिवारि उसका सम्प्रदाय है। वहाँके 
सन्ष्यासियोंके भारती तथा पुरी पद हैं। रामेशवर उसका क्षेत्र है। आदिवराह उसके 
देवता और कामाक्षी उसकी देवी हैं। शृङ्ी ऋषि और हस्तामलकसंज्ञक पृथ्वीधर 
आचार्य हैं। तुङ्गभद्रा तीर्थ है। चैतन्य ब्रह्मचारी हैं। यजुः वेद है। तमेवैक्यं जानथ 
“अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वाक्योंका विचार तत्त्वबोधके लिए निर्धारित है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें 
आत्मसाक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्यास ग्रहण करता हूँ। 

प्रणवप्रतिपाद्य विश्व-तैजस-प्राज्ञ तथा तुरीयसंज्ञक नारायणके लिए 
नमस्कार। 
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३% पञ्जामे ऊर्ध्वाम्नायः , सुमेरुमठः, काशीसम्प्रदायः, जनक 
-याज्ञवल्क्यादिशुकवामदेवादिजीवन्मुक्ताः एतत्सनक-सनन्दनकपिलनारदादिg 
व्रह्मनिष्ठाः, नित्यब्रह्मचारी, कैलासक्षेत्रं , मानससरोवरं तीर्थं , निरञ्जनो देवता, 
माया देवी, ईश्वराचार्यः, अनन्तब्रह्मचारी, शुकदेववामदेवादिजीवन्मुक्तानां 
सुसंवेदप्रपठनं, परोरजसेसावदों 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इत्यादिवाक्यविचारः; 
नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपास्तिं आत्मतीर्थे आत्मोद्धारार्थे साक्षात्कारार्थे 
सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। ३७ नमो नारायणायेति।। 

पाँचवाँ ऊर्ध्वाम्नाय सुमेरुमठ है । उसका काशी सम्प्रदाय है। वहाँके जनक 
- याज्ञवल्क्यादि शुक - वामदेवादि जीवन्मुक्त एवम्‌ सनक-सनन्दनकपिलना 
रदादिब्रह्मनिष्ठ आदर्श हैं। कैलास इसका क्षेत्र है। ईश्वर आचार्य हैं। निरञ्जन 
देव और माया देवी हैं। मानस सरोवर तीर्थ है। नित्य तथा अनन्त ब्रह्मचारी हैं। 
शुकवामदेवादि जीवन्मुक्तोंके लिए स्मर्य तथा गेय प्रणव महावाक्यात्मक वेद 
है। ' परोरजसे सावदों ' , 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इत्यादि वाक्योंका विचार 
तत्त्वबोधके लिए निर्धारित है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें आत्म- 
साक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

प्रणवप्रतिपाद्य विश्व-तैजस-प्राज्ञ तथा तुरीयसंज्ञक नारायणके लिए नमस्- 
कार। 

३% षष्ठे आत्माम्नायः, परमात्मामठः , सत्यसुसम्प्रदायः, नाभिकुण्डा- 
लिक्षेत्रं, त्रिकुटी तीर्थ, हंसो देवी, परमहंसो देवता, अजपासोऽहं महामन्त्रः, 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वराद्याः, जीवब्रह्मचारी , हंसविद उपास्तिः, उपाधिभेदसन्न्यासार्थ 
ज्ञानसन््यासग्रहणं करिष्ये। ३० नमो नारायणायेति।। 

छठा आत्माम्नाय और परमात्मा मठ है । सत्य (सत्त्वतोष) उसका सम्प्रदाय 
है। (योग बहाँके सन््यासियोंका पद है) । उसका नाभिकुन्डलि (नभसरोवर) क्षेत्र 
है। परमहंस देवता और हंस (मानसी माया) देवी हैं। ब्रह्मा, विष्णु , महेश संज्ञक 
त्रिदेवादि (चेतन) आचार्य हैं। त्रिकुटी (त्रिपुटी) तीर्थ है। जीव ब्रह्माचारी है। 
ह॑सोपनिषदादिसम्मत अजपासोऽहं महामन्त्र (महावाक्य ) हैं। हंसविद उपास्य हैं। 

तत्त्वभेदक उपाधिभेदके सन्न्यासके लिए ज्ञानसन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

प्रणवप्रतिपाद्य विश्व-तैजस-प्राज्ञ तथा तुरीयसंज्ञक नारायणके लिए नमस्- 
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कार। 

३% सप्तमे जम्बूद्वीपः सम्यज्ञानं शिखा न सूत्रं वेद्यवेदकः श्रद्धा नदी वि- 
मलातीर्थ आत्मलिङ्गशान्त्यर्थे विचार: , नित्यानित्यविवेकेनात्मनोपास्तिं आत्मतीर्थे 
आत्मोद्धारार्थं साक्षात्कारार्थे सन्न्यासग्रहणं करिष्ये। ३७ नमो नारायणायेति।। 

सातवाँ जम्बूद्वीप है। वेद्य ब्रह्मतत्त्वका वेदक ज्ञान है, उसके अतिरिक्त न शिखा 
है न सूत्र ही। श्रद्धा नदी है, विमला तीर्थ है। आत्मभेदक उपाधिके निरसनके लिए 
विचार कर्तव्य है। 

नित्य तथा अनित्यके विवेकसे आत्मोपासना विहित है। आत्मतीर्थमें आत्म- 
साक्षात्काररूप आत्मोद्धारके लिए सन्न्यास ग्रहण करता हूँ। 

प्रणवप्रतिपाद्य विश्व-तैजस-प्राज्ञ तथा तुरीयसंज्ञक नारायणके लिए नमरू- 
कार। 

इति श्री मत्परमहंसपरि्राजवचार्य श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता 
मठाम्नायोपनिषत्समाप्ता।। 


५ .चतुराम्नाय - चतुष्पीठ 
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युधिष्ठिरशक २६४९ मार्गशीर्षशुवलदशमीके दिन सम्राट्‌ श्रीसुधन्वाने 
श्रीशङ्कराचार्यसे दीक्षा प्राप्त की। श्रीभगवत्पादने युधिष्ठिररशक २६५० 
वैशाखशुक्ल तृतीयासे युधिष्ठिशक २६६२ पौषकृष्ण अमावास्यापर्यन्त 
दिग्विजययात्रा सम्पन्न की। उसी समय उन्होंने पुरीमें गोवर्द्धनमठकी , 
श्रीरामेश्वरम्‌ - क्षेत्रसे सम्बद्ध शृङ्गेरीमें शृङ्गेरी - शारदामठकी और द्वारकामें द्वारका - 
शारदामठकी और बदरीवनमें ज्योतिर्मठकी स्थापना की । श्रीभगवत्पाद शिवावतार 
शङ्कराचार्यमहाभागने द्वारकामें युधिष्ठिशक २६४९ माघशुक्लसप्तमीके दिन 
श्रीसुरेशवरको , शृङ्गेरी और ज्योतिर्मठमें युधिष्ठिरशक २६५४ पौषशुक्लपूर्णिमाके 
दिन क्रमशः हस्तामलक तथा तोटकको एवम्‌ गोवर्द्धनमठमें युधिष्ठिरशक 
२६५५ वैशाखशुक्लदशमीके दिन अपने प्रथम शिष्य पद्ापादको प्रथम 
श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर प्रतिष्ठित किया। श्रीसुधन्वाने युधिष्ठिरशक 
२६६३ आशश्‍्विनशुक्ल पूर्णिमाके दिन श्रीभगवत्पादको ताम्रपत्र समर्पित किया। 
द्वारकामठ भद्रकाला देवीसे , गोवद्धनमठ विमला देवीसे, ज्योतिर्मठ पूर्णगिरी 
देवीसे तथा शुङ्गेरीमठ कामाक्षी देवीसे अधिष्ठित होनेके कारण पीठ मान्य है। 
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६. राजा सुधन्वाकी ताम्रपत्रविज्ञप्ति 

श्रीमहाकालनाथाय नमः 

श्रीमहाकाल्यै नमः 
श्रीमत्सदाशिवापरावतारमूर्ततिचतुःषष्टिकलाविलास- विहारमूर्त्तिबौद्धादिसठ 
विादिदानवनृसिंहमूर्त्तिवर्णा भ्रम-वैदिकसिद्धान्तोद्धारकमूर्त्तिमामकीनसाम्राज्यव्यठ 
स्थापनमूर्त्ति -विश्वेश्वरविश्वगुरुपदजगज्जेगीयानमूर्त्ति - निखिलयोगचक्रवर्ति 
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादपदायोः भ्रमरायमाणसुधन्वनो मम सोमवंशचूडामणि-यु 

ध्चष्ठिरपारम्पर्य्यपरिप्राप्तभारतवर्षस्याञ्जलिबन्धपूर्विकेयं राजन्यस्य विज्ञप्ति: । 

भगर्वाद्धार्दिंग्विजयो 5कारि। सर्वे वादिनः परावूृकता:। सर्वे 
वर्णा आश्रमाश्च वृउतयुगवत्पूर्णे बैदिकाध्वनि नियोजिताः सन्तो 
सयथाशास्त्राचरन्ति हि धर्मम्‌। ब्रह्मविष्णुमहेश्वरमहेश्वारीस्थानान्य- 
शेषदेशवर्तीन्युद्धतानि। सर्व ब्रह्मकुलमुद्धारितम्‌। वरिशिष्यास्मद्राज्य- 
बुञलमान्वीश्चिव्याद्टाशे णराजतन्त्रणरिशी लनेनोन्नीतं भवत्ति। 
ब्रह्मक्षत्राद्यस्मत्प्रमुखनिखिलविनेयलोकसम्प्रार्थनया चतस्रो धर्मराजधान्यो जगन्नाथ 
- बदरी-द्वारका शृङ्गर्षिक्षेत्रेषु भोगवर्द्धन - ज्योतिश्शारदाशुङ्गेरीमठापरसञ्ज्ञकाः 
संस्थापिताः। तत्रोत्तरा दिशो योगिजनप्राधान्येन धर्ममर्यादारक्षणं 
सुकरमेवेति ज्योतिर्मठे श्रीतोटकापरनाम्नः प्रतर्दनाचार्यानथ शुद्धर्ष्या श्रमे 
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शुडुर्षिसम- स्वभावान्पृथ्वी धराभिधेयहस्तामलकाचार्यान्‌ भोगवर्द्धने 
स्वत एवाभिमतत्त्वेनात्यन्तोग्रस्वभावानपि सर्वञ्चकल्पपदापादापरनाम- 
सनन्दनाचार्यानथ बौद्धकापालिकादिसकलवादिभूयिष्ठणश्चिमस्यां 
दिशिवादिदैत्याङ्करः पुनर्मां भवत्विति शारदापीठे किल द्वारकायां 
जैनैरुत्सादितवञ्जनाभनिर्मित- भगवदालायादिदुर्दशां दूरी वनत्य 
भगवद्भिस्त्रिलोकसुन्दरनाम्ना पुनः सन्निबद्धभगवदालयश्रीकृष्णादिसकलमर्यादत 
सुरा स्वगतारामाधाराताशो ण ला विकको दवतान्त्रा - 
'डविएगाडिख्यातव्दीतिसार्गज्ञानमयान्गिश्ठरूणाणरनाम - 
सुरेश्वराचार्याश्चास्मत्सर्वलो वगभिमतिपूर्वकमभिषिच्यैवं चतु भ्यं 
आचार्य्येभ्यश्चतस्रो दिश आदिष्टाः भारतवर्षस्य। त एते तत्तत्पीठप्रणाड्या 
निज - निजमेव मण्डलं गोपायन्तो वैदिकमार्गमुद्धासयन्तु। सर्वे वयं 
तत्तन्मण्डलस्था ज्रह्मक्षत्रा- दयस्तत्तन्मण्डलस्यैवाचार्यस्याधिकारिकृता 
वर्तिष्यामहे च। महद्विनिर्णयप्रसक्तौ तु सुरेश्वराचार्य्या एवोक्तलक्षणतः 
सर्वत्रैव व्यवस्थापका भवन्तु भगवतामनुशासनाच्च। अस्मद्राजसत्तेब 
निरङ्कु शागु रुसत्ताप्यु त्तमर्या दया जगत्याविचलां िचलातु। 
परिद्राजको हि महावुःलीनत्ववैदुष्यादिविशिष्टाचार्यलक्षणैरन्वित 
एव हि श्रीभगवत्पादपीठानामधिकारमर्हति न तु विनिमयेनेत्येबमादि 
नियमबन्धो भगवदाज्ञासमबुद्धस्समस्तैरथास्मदादिब्रह्मक्षत्रादि- बंशोद्भवैः 
परमप्रेम्णोत्तमाङ्गेनाद्रियत इत्येतां विज्ञप्तिमङ्घी कुर्वन्तु भगवन्त इति । स्वस्त्यस्तु 
लोकेभ्यः। 
युधिष्ठिरशके २६६३; आशश्‍्विनशुक्ल १५। 
-सुधन्वासार्वभौमः 
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श्रीमहाकालनाथको नमस्कार। श्रीमहाकालीको नमस्कार। 
श्रीमत्‌ सदाशिवकी अपरावतारमूर्ति, चौसठ कलाओंके विलासकी 
विहारमूर्ति, बौद्धादि समस्त वादिरूप दानवोंके लिए नूसिंहमूर्ति, वर्णाश्रमयुक्त 
वैदिक सिद्धान्तकी उद्धारकमूर्ति, मेरे साम्राज्यकी व्यवस्थापकमूर्ति, विश्वेश्वर 
और जगदुरुपदसे जगत्‌ द्वारा गेसमूर्ति, सम्पूर्ण योगियोंके चक्रवती श्रीमत्‌ - शङ्कर 
भगवत्पादके पादपद्योंके भ्रमर मुझ राजा सुधन्वाकी जिसे सोमवंशचूडामणि 
युधिष्ठिरकी परम्परासे भारतवर्षकी राजसत्ता प्राप्त है, करबद्ध 
विज्ञप्ति 
भगवत्पादने दिग्विजय कर ली है। सब वादियोंको पराजित कर दिया है। सब 
वर्ण और आश्रम सत्ययुगके सदृश पूर्णरूपसे वैदिक मार्गपर नियोजित रहते हुए 
शास्त्रसम्मत धर्मका आचरण करते हैं। श्रीभगवत्पाद सम्पूर्ण देशमें स्थित ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर तथा महेश्वरीके अर्चाविग्रहसहित आलयोंका उद्धार कर चुके हैं; 
तद्वत्‌ सम्पूर्ण ब्राह्मणवंशका भी उद्धार कर चुके हैं। सम्पूर्ण तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र 
तथा दण्डनीतिके साहचर्यसे सिद्ध राजतन्त्रके परिशीलनसे यह तथ्य सुनिश्चित 
है कि हमारे राजकुलका भगवत्पादके अमोघ प्रयाससे विशेष उत्कर्ष हुआ है। 
ब्राह्मण, क्षत्रियादि हम शिष्यवर्गकी प्रार्थनाको स्वीकार कर श्रीभगवत्पादने 
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जगन्नाथ, बदरी, द्वारका तथा रामेश्वरम्‌ से सम्बद्ध शृङ्ग - ऋषि क्षेत्रको 
धर्मराजधानी उद्घोषितकर इनमें क्रमशः भोगवर्द्धन, ज्योतिः, शारदा और शृङ्गेरी 
- मठकी स्थापना की। आपने उन चार धामोंमें “योगिजनप्रधान उत्तरदिशामें 
धर्ममर्यादाकी रक्षा सुगमतासे सम्भव है', ऐसा समझकर ज्योतिर्मठमें श्रीतोटक 
जिन्हें प्रतर्दनाचार्यके नामसे भी जाना जाता है उन्हें आचार्यपदपर प्रतिष्ठित किया; 
ऋषि शुङ्गके आश्रममें तदनुकूल स्वभाववाले श्रीहस्तामलकाचार्य जिन्हें पृथ्वीधरके 
नामसे भी जाना जाता है उन्हें आचार्यपदपर अभिषिक्त किया; पूर्व दिशास्थित 
भोगवरद्ध॑नमें स्वतः ही सिद्ध तथा प्रसिद्ध स्वाभिमतसिद्धिमें अभिनिविष्ट अत्यन्त 
उग्रस्वभावके होते हुए भी सर्वज्ञकल्प श्रीसनन्दनाचार्य जिनकी प्रसिद्धि पद्मपादके 
नामसे भी है; उन्हें प्रतिष्ठित किया। द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रपौत्र वज़नाभके 
द्वारा विनिर्मित तथा जैनोंके द्वारा ध्वस्त मन्दिरको दुर्दशाको दूर करनेकी भावनासे 
त्रैलोक्यसुन्दर भगवदालय विनिर्मित कर उसमें श्रीकृष्णादिको निगमागमसम्मत 
विधिसे सुसंस्कृतकर प्रतिष्ठित किया। तद्वत्‌ बौद्ध-कापालिकादि समस्त वादियोंसे 
परिपूर्ण पश्‍्चिमदिशाका शोधनकर श्रीभगवत्पादने बैदिक समग्र सिद्धान्तकी 
प्रस्थापना की; उसमें वादिदैत्यरूप अङ्कुर पुनः उज्जीवित न हो जाय, इस भावनासे 
सम्पूर्ण लौकिक तथा वैदिक - सिद्धान्तमें निष्णात सर्वज्ञमय विश्वविख्यातकीर्ति 
विश्वरूपाचार्य जिन्हें सुरेशवराचार्यके नामसे भी जाना जाता है , उन्हें शारदापीठ 
द्वारकामें हम अनुगत शिष्योंके सर्वसम्मत अनुरोधपर आचार्यपदपर अभिषिक्त 
किया। 

उक्त रीतिसे श्रीभगवत्पादने भारतवर्षकी चार दिशाओंमें चार आचार्योको 
अधिष्ठित किया । उन्हें उन्होंने आदेश दिया कि वे इन पीठोंमें उस - उस पीठकी 
प्रणालीके अनुसार अपने - अपने ही मण्डलकी रक्षा करते हुए वैदिक मार्गको 
उद्भासित करें और उस - उस मण्डलसे सम्बद्ध हम सब ब्राह्मण - क्षत्रियादि 
उस - उस मण्डलाधिपति आचार्यको आज्ञाका पालन करते हुए व्यवहार 
करें। महत्त्वपूर्ण निर्णयकी स्थितिमें सर्वत्र उक्त लक्षणयुक्त होनेके कारण 
सुरेश्वराचार्य व्यवस्थापक (निर्णायक) हों; यह श्रीभगवत्पादका अनुशासन है। 
हमारी राजसत्ताके समान ही निरङ्कुश गुरुसत्ता भौ उक्त मर्यादाके अनुसार जगत्‌ 
में अविचल अनवरत चलती रहे , ऐसी हमारी भावना है। 

महाकुलीनत्व तथा वैदुष्यादिविशिष्ट आचार्योचित लक्षणसे समन्वित 
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परिव्राजक ही श्रीभगवत्पादद्वारा प्रतिष्ठित पीठके अधिपति होनेमें अधिकृत हैं, 
न कि किसी प्रकारके विनिमयसे अर्थात्‌ सौदेवाजी या उत्पातसे कोई अन्य। 
श्रीभगवत्पादकी आज्ञामें पूर्णरूपसे आस्थान्वित ब्राह्मण-क्षत्रियादि वंशमें 
समुद्भूत हम परमप्रेमपूर्ण सद्भावसम्पन्न हृदयसंज्ञक उत्तमाङ्गसे इस आज्ञाको 
स्वीकार करते हैं। इस विज्ञप्तिको भगवन्त स्वीकार करें। 
सर्व लोकोंका कल्याण हो! 
युधिष्ठिशक २६६३, आश्विनशुक्ल १५. 
-- सुधन्वासार्वभौमः. 
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७. विवरण 

भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य महाभागद्वारा विरचित 'मठाम्नायसेतु- 
महानुशासनम्‌' धर्म तथा ब्रह्मरूप वेदार्थका परिपोषक सेतु तथा महानुशासन है। 
यह तथ्य “तत्र धर्म समाचरेत्‌ ३, प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु ५०, स्वधर्माप्रतिरोध- 
तः५१, केवलं धर्ममुद्दिश्य ६४, धर्मपारम्परीमेतां ६५, धर्मो मूलं मनुष्याणां 
७०, धर्म्मस्य पद्धतिह्णोषा ७५ , स्व - स्वरूपं विजानाति स्वधर्मपरिपालकः 
९, जीवात्मपरमात्मैक्यबोधो यत्र भविष्यति, तत्त्वमसि महावाक्यं ५, 
स्वयङ्घोतिर्विजानाति योगयुक्तिविशारदः, तत्त्वज्ञानप्रकाशेन १७, तत्त्वसागर 
- गम्भीर - ज्ञानरत्नपरिग्रहः , २५, अहं ब्रह्मास्मि तत्रैव महावाक्यं ३१' 
आदि वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। यह सनातन परम्पराप्राप्त वर्णाश्रमधर्मका 
पक्षधर तद्वत्‌ राजपीठ तथा आचार्यपीठका संरक्षक है। यह तथ्य 'वर्णाश्रमर्- 
गदाचारा अस्माभिर्ये प्रसाधिताः। रक्षणीयाः सदैवैते स्वे - स्वे भागे 
यथाविधि।। ५३, तानाचार्योपदेशांश्च राजदण्डांश्च पालयेत्‌। तस्मादाचार्य- 
राजानावनवद्यौ न निन्दयेत्‌।। ७४ ' आदि वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध 
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है। यह तत्त्वदृष्टिसमन्वित भक्तिभावभावित दिव्यचक्षुसमलङकृत चर्मचक्षुप- 
रिलक्षित देवी तथा देवताके अर्चाविग्रहकी पूजा तथा प्रतिष्ठाका विधायक है । 
तद्दत्‌ वन, अरण्य; तीर्थ, आश्रम; गिरि, पर्वत, सागर और पुरियोंके अस्तित्व तथा 
आदर्शका संरक्षक है। यह सरस्वती तथा भारती संज्ञक उच्च, मध्यम एवम्‌ अवर 
शिक्षणसंस्थाँकी सनातनपद्धतिका निर्वाहक है। यह पूर्वादि दिक्‌ में प्रतिष्ठित 
पीठोंके ऋगादि वेद तथा वेदाड्रोंका संरक्षक और वर्द्धक है। तद्वत्‌ यह लुप्त ज्ञान 
- विज्ञानका आविर्भावक एवम्‌ विकृत ज्ञान - विज्ञानका विशोधक है। 
02 
“चतुःपीठसमाकोर्ण चतुराम्नायदीपकम्‌ ' (योगशिखोपनिषत्‌ ५. ३ ; 
१.६७) आदि वचनोंके अनुसार आज्ञाचक्रस्थ उड्याणपीठ, विशुद्धचक्रस्थ 
जालन्धरपीठ, अनाहतचक्रस्थ पूर्णगिरिपीठ और मूलाधारस्थ कामरूप योनि- 
पीठसंज्ञक चतुराम्नाय पीठोंकी आध्यात्मिक धरातलपर उद्धावना प्राप्त है। 
ओड्याख्यं प्रथमं पीठं द्वितीयं जालशैलकम्‌। 
तृतीयं पूर्णपीठं तु कामरूपं चतुर्थकम्‌।। 
(कालिकापुराण ६४.४३) 
विमला पुरुषोत्तमे (मत्स्यपुराण १३. ३५; देवीभागवत ७.३०.६४) 
उत्कले नाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते। 
विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः।। 
(तन्त्रचूडामणि-पाठनिर्णयाध्याय) 
औड़पीठं पश्चिमे तु तथैवोड्रेशवरीं शिवाम्‌। 
कात्यायनीं जगन्नाथमोड्रेशं च प्रपूजयेत्‌।। 
(कालिकापुराण ६४.४३) 
१. द्विदल आज्ञाचक्र - पूर्वाम्नाय -पुरी - विमला - उड्याणपीठ 
२.षोडशदल विशुद्धचक्र - पश्चिमाम्नाय - द्वारका - भद्रकाली - 
जालन्धरपीठ 
३. द्वादशदल अनाहतचक्र - उत्तराम्नाय - ज्योतिर्मठ - पूर्णगिरिपीठ 
४.चतुर्दल मूलाधारचक्र - दक्षिणाम्नाय -शुङ्गेरी - कामाक्षी -कामरूपपीठ 
उड्याणपीठं जगदाकर्षणसिद्द्रिदं भवति। 
जालन्धरपीठं मोक्षप्रदं भवति। 
पूर्णगिरिपीठं सर्वेच्छासिद्धिसाधनं भवति। 
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कामरूपं पीठं सर्वकामप्रदं भवति। 
(सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌) 

(९) मूलाधारचक्र - यह गुद और लिङ्गके मध्य जो कि मनुष्यशरीरका 
मध्य मान्य है, उसमें सन्निहित चतुर्दल रक्तवर्ण है। चन्द्रविन्दुसहित व, श, ष, 
स - दलगत चार अक्षर हैं। इस चक्रके मध्यमें सिद्धवन्दिता कामाख्या नामक 
योनि है। यह दक्षिणाम्नाय कामरूप योनिपीठ है। योनिमध्यमें पश्चिमाभिमुख 
(ऊर्ध्वमुख) लिङ्ग है। उसका मस्तक तप्त सुवर्णके सदृश विद्युल्लेखाको स्फूर्तिके 
सम्पन्न मणिके तुल्य छिट्रयुक्त है। यह शरीरान्तर्गत यज्ञवेदीपर स्थित अग्नितुल्य 
शिवलिङ्ग मूलाधारके ऊर्ध्व और मेढ़संज्ञक स्वाधिष्ठानके अधः स्थित है। 

(२) स्वाधिष्ठानचक्र - यह लिङ्गमूलमें सन्निहित अद्ध॑चन्द्राकार षड्दल 
सिन्दूरवत्‌ कान्तियुक्त है। चन्द्रविन्दुसहित ब, भ, म, य, र, ल - दलगत अक्षर हैं। 
स्वका अर्थ प्राण है। मेढ़संज्ञक प्राणाश्रयका नाम स्वाधिष्ठान है। सूत्रमें मणिगणके 
तुल्य इसमें सन्निहित प्राणवायुसे शरीर व्याप्त है। 

(३) मणिपूरकचक्र - यह नाभिमण्डलमें सन्निहित त्रिकोण चक्र नीलवर्ण 
दशदल है। चन्द्रविन्दुसहित ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ - दलगत दस अक्षर 
हैं। 

(४) अनाहतचद्5 - यह हृदयमें स्थित चादर द्वादशादला 
(द्वादशार) पिङ्गलावर्ण षट्कोण महाचठ्ः है। चान्द्राविन्दुसहित 
क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ - दलगत बारह अक्षर हैं। यह उत्तराम्नाय 
पूर्णगिरिपीठ है। 

(५) विशुद्ध - यह कण्ठकूपमें स्थित पूर्णचन्द्राकार चक्र धूम्रवर्ण घोडशदल 
है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र, क्र, लू, लू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः - दलगत सोलह 
अक्षर हैं। इनमें अ से औ पर्यन्त चन्द्रबिन्दुघटित अः - दलगत सोलह अक्षर हैं। 
इनमें अ से औ पर्यन्त चन्द्रबिन्दुघटित 
अक्षर हैं । यह पश्‍चिमाम्नाय जलन्धर या जालन्धरपीठ है। 

(६) आज्ञा - यह भ्रू - मध्य / मस्तकमें स्थित चक्र श्वेतवर्ण 
द्विदल है। चन्द्रविन्दुसहित ह, क्ष - दलगत दो अक्षर हैं। यह पूर्वाम्नाय उड्याण 
(उट्डीयाण, उद्रीयाण, ओड़ ) - पीठ है। 

उक्तारर तासे णट्‌चागरठणदागो आरो हवास ४ 
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२ के योगसे + ५० दल होते हैं। असे अः - पर्यन्त १६ 
वर्ण हैं; क से म - पर्यन्त २५ वर्ण हैं ; य, व, र, ल, श, ष, स, ह, क्ष - ९ वर्ण 
PF I ची 


०९ के 


योगसे ~~ ५० अक्षर सिद्ध होते हैं। इनकी २० वार 
आवृत्तिसे सहस्र (१०००) की सिद्धि होती है। 

(७) मेरुदण्डके शिरोभागपर महापथ ब्रह्मारन्श्रमें कर्पूरवर्ण सहस्रदल 
सहस्रारचक्र स्थित है। यह परम शिवका संस्थान है। यह परमेन्दुचक्र है। इसमें 
शुद्धश्लेष्मद्रवात्मक नभोजलामृत सन्निहित है। जिसका जलबिन्दु अमृतवर्षिणी 
शाकिनी नाडीके द्वारा आज्ञाचक्रस्थ प्राज्ञात्मक जीवचन्द्रसे एकीभूत होकर तैजस 
रव्रिमण्डलमें प्रविष्ट होकर शुष्क हो जाता है। रविमण्डल आधारस्थित विश्व 
- वैश्वानररूप अग्निमण्डलसे सदा उद्दीप्त रहता है। मूलाधारस्थ अग्निमण्डल 
ब्रह्मग्रन्थि है। अनाहतभावापन्न मणिपूरकरूप नाभिचक्रस्थ रविमण्डल विष्णुग्रन्थि 
है। भ्रूमध्यस्थ आज्ञाचक्रस्थ चन्द्रमण्डल रुद्रग्रन्थि है। प्रणवगत अकार वैश्वानररूप 
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अग्निसंस्थान है। प्रणवगत उकार हिरण्यगर्भरूप सूर्यसंस्थान है। प्रणवगत मकार 
प्राज्ेश्वररूप चन्द्रसंस्थान है। ओङ्कारगत अकारस्थ ब्रह्मा, उकारस्थ विष्णु तथा 
मकारस्थ रुद्र शिवात्मक हैं। मकाररूप चन्द्रके भी चन्द्र सदाशिव सहस्रारमेँ 
सन्निहित हैं। 

उक्त रीति से क्रमशः विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, मूलाधार और 
आज्ञा नामक षट्चक्रमें 'अ' से 'क्ष' पर्यन्त वर्णाम्नाय सन्निहित है । वर्णक्रमसे 
चक्रांका यह क्रम विवक्षावशात्‌ प्राप्त है । इनमें 'त्र' और 'ज्ञ' का उल्लेख नहीं 
है । बावन शक्तिपीठकी दृष्टिसे आज्ञाचक्रमें 
ही त्र' तथा 'ज्ञ' को सन्निहित करनेपर भ्रूचक्रको चतुर्दल मानना युक्त है । 

चन्द्र तथा सौरकलाओं से सम्बद्ध अमृता, मानदा, बोधिनी, धारणी तथा 
क्षमा नामक पाँच निवृत्तिकलाओंके अन्तर्गत अ; आ; ज, ण ; ट, ढ ; ठ, ड - 
अक्षरोंकी स्थिति विशुद्ध, अनाहत और मणिपूरकमें है । 

कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थिका भेदनकर 
तुरीयेन्दुमें प्रवेश करे तथा तुरीयेन्दुमण्डलसे टपकनेवाला अमृतद्रव वह्निभावापन्न 
रविमण्डलसे दग्ध न हो, इस अभिप्रायसे योगकुण्डल्युपनिषत्‌, योगशिखोपनिषत्‌, 
योगचूडामण्युपनिषत्‌ तथा योगतत्त्वोपनिषदादिमें मूलबन्ध (योनिबन्ध), 
उड्यानबन्ध, जलन्धर/ जालन्धर तथा महाबन्ध एवम्‌ खेचरी (नभोमुद्रा, 
शान्तोभवी) मुद्रादिका वर्णन है। कुण्डलिनी शक्ति नाभिमण्डलमें पञ्चावर्त या 
अष्टावर्त स्थित है। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द-तन्मात्रात्मक अपञ्चीकृत 
पञ्च महाभूतसहित अहम्‌, महत्‌, अव्यक्तरूपा अष्टधा प्रकृतिकी दृष्टिसे पञ्चावर्त 
या अष्टावर्तका समुल्लेख है। अ से अः - पर्यन्त स्वरवर्ण, क से ङ - पर्यन्त 
कवर्ग, च से ज - पर्यन्त चवर्ग, ट से ण - पर्यन्त टवर्ग, त से न - पर्यन्त तवर्ग, 
प से म - पर्यन्त पवर्ग, य से व - पर्यन्त अन्तःस्थ, श से ह - पर्यन्त उष्म वर्ण 
वर्णाम्नायकी दृष्टिसे अष्टधा प्रकृतिरूपा कुण्डलिनी-शक्ति है। तद्वत्‌ अन्तःप्रणवके 
अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, विन्दु, कला, शक्ति - संज्ञक अष्ट प्रभेद 
(नारदपरिब्राजकोपनिषत्‌ ७) अष्टधा प्रकृतिरूपा कुण्डलिनीशक्ति है। आवर्ताकार 
नागरूपिणी यह शक्ति हठयोगके द्वारा वायुके आघातसे ऋजु होकर ऊर्ध्वमुख होती 
है। यह सहस्रारस्थित परमशिवसे सङ्गम लाभकर पुनः नाभिचक्रमें सन्निहित होती 
है। प्रणव तथा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिकी सीतोपनिषदादिके अनुशीलनसे एकरूपता 
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सिद्ध है। अतः साङ्कृयसम्मत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम्‌, महत्‌ , 
अव्यक्त - से अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, नाद, विन्दु, कला, शक्ति - संज्ञक 
प्रणवात्मिका अष्ट प्रकृतिकी एकरूपता है। 
मूलाधारमें चतरस्र पृथ्वीमण्डलकी धारणा विहित है। “ल॑' इसका बीजमन्त्र 
है। स्रष्टा ब्रह्मा इसके अधिदैव हैं। स्वाधिष्ठानमें अर्द्धचन्द्राकार जलतत्त्व 
सन्निहित है। 'वं' इसका बीज है। पालक विष्णु इसके अधिदैव हैं। मणिपूरकमें 
त्रिकोण तेजस्तत्त्व सन्निहित है। 'रं' इसका बीज है। संहारक रुद्र इसके अधिदैव 
हैं। अनाहतमें षट्कोण वायु प्रतिष्ठित है। 'हं' इसका बीज है। शक्तिभावापन्न 
निग्रहकर्त्ता ईशान इसके अधिदैव हैं। विशुद्धमें वृत्ताकार आकाश स्थित है। 'यं' 
इसका बीज है। गणपतिभावापन्न अनुग्रहप्रधान सदाशिव इसके अधिदैव हैं। 
आज्ञाचक्र साङ्क्यसम्मत अहमात्मक मनोमण्डल तथा महदात्मक बुद्धिमण्डल 
एवम्‌ वेदान्तसम्मत उच्छूनावस्थापन्न अव्यक्तमण्डल है। अहम्‌ - गत अकार 
अग्नितत्त्वात्मक प्रकाश है। अहम्‌ - गत मकार सोमतत्त्वात्मक विमर्श है। दोनोंके 
संयोगसे विन्दुरूप रविसंज्ञक हिरण्यगर्भात्मक मध्यवर्ता हकारका उदय होता है। 
“मूलाधारादिषट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्‌ । कण्ठादुपरि मूर्धान्तं शाम्भवं 
स्थानमुच्यते।।' (वराहोपनिषत्‌ ५. ५३) के अनुसार यह शरीर शिव तथा शक्तिका 
संस्थान है। कण्ठपर्यन्त मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, मणिपूरक, अनाहत तथा 
विशुद्ध - संज्ञक षट्चक्र शक्तिसंस्थान हैं। कण्ठके ऊपर आज्ञा, तालु और सहस्रार 
या आज्ञा और सहस्रार शिवस्थान हैं। 
शाक्तागमकी दृष्टिसे पिण्डात्मक शरीर नाडियोंका अभिव्यञ्जक संस्थान 
है। पीपल आदिके पत्तोंमें संलग्न नसोंके सदृश शरीरमें आपादमस्तक नाडियाँ 
व्याप्त हैं। -“यथाऽशवत्थादिपत्रं शिराभिर्व्याप्तमेवं शरीरं नाडिभिर्व्याप्तम्‌' 
(शाण्डिल्योपनिषत्‌ १.१५ )। नाडियाँ प्राणोंके आश्रय हैं। प्राण जीवके 
अभिव्यञ्जक संस्थानरूप आश्रय हैं। जीव अपना वास्तवरूप हंससंज्ञक आत्माका 
अभिव्यञ्जक संस्थानरूप आश्रय है। हंस पराचितिस्वरूपा शक्तिका अभिव्यञ्जक 
संस्थानरूप आश्रय है। - 
“नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयः। 
जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः।। 
हंसः शक्तेरधिष्ठानं ............................ ।' 
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(वराहोपनिषत्‌ १.१४,१५) 

जिस प्रकार, रसतन्मात्रमें रसनामक गुणमें तथा जल नामक द्रव्यमें नाममात्र 
भेद है; उसी प्रकार, मौलिक धरातलपर शक्ति तथा शक्तिमान्‌ शिवमें नाममात्र 
भेद है । इस दृष्टिसे शक्तिधाम सहस्रारका सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है। शक्तिमार्गरूप 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान और शक्तिद्वार मणिपूरकमें देवीकी आराधना करनेवाले 
अभिमत भोगोंको प्राप्त करते हैं। शक्तिनगर अनाहतमें देवीका भजन करनेवाले 
सालोक्यसुख प्राप्त करते हैं। शक्तिभवन विशुद्धमें भगवतीका ध्यान करनेवाले 
शक्तिसामीप्यसम्भव ऋद्धि - सिद्धियोंको सुलभ करते हैं। शक्तिसमकक्ष 
आज्ञाचक्रमें अम्बाके समर्चक सार्ष्टिमोक्ष (विपुल ऐश्वर्य, तुल्यभोग) प्राप्त 
करते हैं। शक्तिकक्ष सहस्रारमें परा चितिके समर्चक क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म तथा 
कारणसंज्ञक उपाधिभूमिमें सायुज्य - लाभकर तुरीयभूमिमें ऐक्यानुभवके बलपर 
सूतसंहितामें निगदित कैवल्यात्मक सायुज्यमुक्तिको प्राप्त करते हैं। 


९७) 

“क्रग्यजुःसामाथर्वाख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिर्मुखैः ' (श्रीमद्भागवत ३. १२. 
३७) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि सर्वजीवघनात्मक वेदमूर्त्ति ब्रह्माजीके 
पूर्वादिमुखसे ऋगादि वेदोंकी स्फूर्ति हुई। 'ऋग्वेदो5स्या: प्रथमः पादो भवति। 
यजुर्वेदः द्वितीयः पादः। सामवेदस्तृतीयः पादः। अथर्ववेदश्चतुर्थः। पूर्वादिक्‌ 
प्रथमा कुक्षिर्भवति। दक्षिणा द्वितीया कुक्षिर्भवति। पश्चिमा तृतीया कुक्षिर्भवति। 
उत्तरा चतुर्थी कुक्षिर्भवति। ऊर्ध्वं पञ्चमी कुक्षिर्भवति। अधः षष्ठी कुक्षर्भवति।' 
(गायत्रीरहस्योपिनषत्‌ ) के अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है कि ऋक्‌ , यजुः, साम 
तथा अथर्व गायत्रीके चार पाद हैं। पूर्व , दक्षिण, पश्चिम , उत्तर, ऊर्ध्व और अधः 
क्रमसे छह कुक्षियोंका वर्णन विवक्षावशात्‌ पूर्वसे ऋक्‌ का, दक्षिणसे यजुःका, 
पश्चिमसे सामका और उत्तरसे अथर्वका सम्बन्ध सिद्ध करता है। 


“दु” 

“दक्षिणायां दिशि मुक्तिस्थानं तन्मुक्तिमण्डपसंज्ञितम्‌।' (भस्मजा- 
वालोपनिषत्‌ २) के अनुरूप ही श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्यमहाभागने श्रीजगन्नाथ- 
मन्दिरमें मुक्तिमण्डप की स्थापना की। 

भगवत्पाद श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य महाभागने ऋग्वेद तथा स्कन्दपुराणा- 
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दिके कथनानानुरूप ही नीलाद्रिधाम, श्री - शङ्ख - पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीमें दारुब्रह्म 
श्रीजगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शनचक्रको प्रतिष्ठा की - 
अदो यद्दारुप्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व दुहणो तेन गच्छ परस्तरम्‌।। 
(ऋग्वेद १०. १५५. ३) 

““ सुदूर उत्कलक्षेत्रमें विद्यमान सर्व प्रथम स्वयं वृक्षरूपमें अवतीर्ण अत एव 
पुरुष अनिर्मित दारुमय श्रीपुरुषोत्तम भगवानका श्रीविग्रह समुद्रके तटपर विद्यमान 
है। हे अमरपदके इच्छुक मनुष्य! तू उनकी शरणमें जा और उनकी उपासनाके अमोघ 
प्रभावसे सर्वोत्कृष्ट वैष्णवपदको प्राप्त कर।।” 

यत्र देवो जगन्नाथः परपारं महोदधेः। 
बलभद्रः सुभद्रा च तत्र माममृतं कृधि।। 
(ऋग्वेदपरिशिष्ट ) 

' 'समुद्रके किनारे जहाँ देवाधिदेव श्रीजगन्नाथजी, बलभद्रजी तथा सुभद्राजी 
विद्यमान हैं, मुझे उस स्थलमें अमरपदभागी बनाइये।।” 

नीलाचलगुहान्तस्थो विभ्रद्दारुमयं वपुः। 

आस्ते लोकोपकाराय बलेन च सुभद्रया।। 

सुदर्शनेन चक्रेण दारुणा निर्मितेन च। 

सहितः प्रणतात्तीनां नाशनः करुणार्णवः।। 

यं दृष्ट्या पापबन्धेन सुदृढेन विमुच्यते। 

सुकर्मौधपरीपाको युगपत्समुपस्थितः।। 
पश्यतां भो मुनिश्रेष्ठास्तापत्रयसुधानिधिम्‌। 
(स्कन्दपुराण - वैष्णवान्तर्गत उत्कलखण्ड ४.६६-६८.१/ २) 

““लोकोपकारके लिए दारुनिर्मित बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनसहित श- 
रणागतके दुःखोंको नष्ट करनेवाले करुणासिन्धु श्रीजगन्नाथजी नीलाचलकी 
गुहामें स्थित हैं। जिनका दर्शन करके दर्शक सुदृढ पापबन्धसे विमुक्त होता है। 
तापत्रयके शमनके लिए बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनसहित श्रीजगन्नाथजीके 
दर्शनका सुयोग तो तभी सधता है, जब पुण्यपुञ्ज फल देनेके लिए समुपस्थित 
हो।। ” 

द्यतिसंसारदुःखानि ददाति सुखमव्ययम्‌।। 
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तस्माद्दारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते। 
(स्कन्दपुराण - वैष्णवान्तर्गत उत्कलखण्ड ४.७३-७३.१/२) 

*' संसार - दुःखोंका दलन करता है और अक्षय सुख प्रदान करता है; अतः 
वेदान्तोंमें श्रीहरिको दारुमय ब्रह्म कहा जाता है।।” 

नीलाभ्रश्यामलं विष्णुं शङ्खेन्ुधवलं बलम्‌। 
रक्तं सुदर्शनं चक्र सुभद्रां कुकुमारुणाम्‌ ।। 

(स्कन्दपुराण - वैष्णवान्तर्गत उत्कलखण्ड १९.२१) 

“नील मेघमण्डलके सदृश श्रीजगन्नाथ हैं, शङ्ख तथा चन्द्रमाके सदृश श्री- 
बलभद्र हैं, लाल वर्णके सुदर्शन हैं और कुकुमके सदृश अरुणा श्रीसुभद्रा हैं।।” 

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता।। 
(श्रीमद्धागवत ११.२७. १२) 

““शिलामयी, दारुमयी, धातुमयी, लेपकेद्वारा विनिर्मित मृण्मयी - चन्दनमयी, 
चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी - आठ प्रकारकी प्रतिमा कही 
गयी है।।” 

'मठाम्नाय - सेतु - महानुशासनम्‌ ' के अनुसार श्रीभगवत्पादने ऋग्वेदसे 
सम्बद्ध पूर्वाम्नाय गोवरद्धनमठ - पुरीपीठका काश्यप, यजुर्वेदसे सम्बद्ध दक्षि- 
णाम्नाय शुङ्ेरीपीठका गोत्र भूर्भुवः, सामवेदसे सम्बद्ध पश्चिमाम्नाय द्वारका- 
पीठका अविगत तथा अथर्ववेदसे सम्बद्ध उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठका भृगु - गोत्र 
निर्धारित किया है। 'बंशोऽन्ववायो गोत्रं स्यात्कुलान्यभिजनान्वयौ' (अग्निपुराण 
३६५.९) के अनुसार वंश, अन्ववाय, गोत्र, कुल, अभिजन और अन्वय - ये 
बंशके नाम हैं। वशिष्ठ, कश्यप, भृगु और अङ्गिरा सृष्टिविस्तारक प्रजापति हैं। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींकी सन्तति है- 

भार्गवाङ्गिरसौ लोके लोकसन्तानलक्षणौ।। 

एते हि प्रसवाः सर्वे प्रजानां पतयस्त्रयः। 
सर्व सन्तानमेतेषामिदमित्युपधारय।।'' 

(महाभारत - अनुशासनपर्व ८५.१२६ - १२७) 

“मूलगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव। 
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अङ्गिराः कश्यपश्चैव वसिष्ठो भुगुरेव च।। 

कर्मतोऽन्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव। 

नामधेयानि तपसा तानि च ग्रहणं सताम्‌।।'' 

(महाभारत - शान्तिपर्व २९६.१७, १८) 

' “पृथ्वीनाथ! पहले अङ्गिरा, कश्यप, वसिष्ठ और भृगु - ये ही चार मूल 
गोत्र प्रकट हुए थे। अन्य गोत्र कर्मानुसार कालान्तरमें समुत्पन्न हुए। वे गोत्र और 
उनके नाम उन गोत्रप्रवर्तक महर्षियोंकी तपस्यासे ही साधुसमाजमें सुविख्यात एवं 
सम्मानित हुए हैं।।'' 

भगवान्‌ कर्दमकन्या कलागर्भसमुद्भूत श्रीमरीचिनन्दन कश्यपके नामकी 
निरुक्ति इस प्रकार है।- 

““कुलं कुलं च कुवमः कुवमः कश्यपो द्विजः। 

काश्यः काशनिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय।।'' 
(महाभारत - अनुशासनपर्व ९३. ८६) 

““कश्य नाम है शरीरका, जो इसका पालन करता है, उसे कश्यप कहते हैं। 
मैं प्रत्येक कुल संज्ञक शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ 
; अतएव कश्यप हुँ । कु - नामक पृथ्वीपर वम अर्थात्‌ वर्षा करनेवाला सूर्य भी 
मेरा ही स्वरूप है, अतः मुझे कुवम भी कहते है। मेरे शरीरका रङ्ग काशके पुष्पके 
सदृश उज्ज्वल है, अतः मैं काश्य कहलाता हूँ; तुम मेरे नामकी निरुक्तिको समझ 
लो।।'' 

कश्यपः सवितुर्विद्वांस्तेन स ब्रह्मणः समः। 

मन्वन्तरेण सर्वेषु ब्रह्मणांशेन जायते।। 

हाश्चेकसा हि विज्ञेया वाङ्मनः कश्य उच्यते। 

कश्यं मद्यं स्मृतं विप्रैः कश्यपानात्तु कश्यपः।। 

(वायुपुराण ३.६५. ११४, ११६) 

“'मरीचिनन्दन अरिष्टनेमिका दूसरा नाम कश्यप है। वे सविताके जनक हैं। 
वे सब मन्वन्तरमें ब्रह्माके अंशसे उत्पन्न होते हैं। हाश्चेकसा अर्थात्‌ प्रज्ञा तथा 
प्राणका एकीभूत स्वरूप ; तद्वत्‌ वाक्‌ तथा मन भी कश्य कहा जाता है। मादक 
मद्यतुल्य देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणको सुषुप्ति आदिमें पान करनेवाला अन्तर्यामी 
सम्वर्ग सर्वेश्वर कश्यप कहा जाता है।।'' 
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भृग्‌ अर्थात्‌ अग्निज्वालासे समुद्धूत महर्षिका नाम भृगु हुआ। - 

सह ज्वालाभिरुत्पन्नो भृगुस्तस्माद्‌ भुगुः स्मृतः।। 
(महाभारत - अनुशासनपर्व ८५. १०६) 

स्कन्दपुराण - ब्राह्मखण्ड - धर्मारण्यमाहात्म्यके अनुसार मुख्य चौबीस 
गोत्रोंके नाम इस प्रकार हैं। - 

भारद्वाज, वत्स (प्रथम), कौशिक, कुश, शाण्डिल्य, काश्यप, गौतम, 
छान्दन, जातूकर्ण्य, वत्स (द्वितीय), वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भाण्डिल, ला- 

“किक, कृष्णायन, उपमन्यु, गार्ग्य, मुदूल, मौषक, पुण्यासन, पराशर, कौण्डिन्य 

तथा गङ्गासन। प्रत्येक गोत्रकी रक्षा तथा पुष्टि करनेवाली एक - एक कुलदेवी 
योगिनी देवोंद्वारा प्रतिष्ठित हैं। यथा - 

श्रीमाता, तारणीदेवी, गोत्रपा, आशापूरी, इच्छार्तिनाशिनी, पिप्पली, 
विकारवशा, जगन्माता, महामाता, सिद्धा, भट्टारिका, कदम्बा, विकरा, मीठा, 
सुपर्णा, वसुजा, महादेवी, मातङ्गी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति संहारी, 
महाबला और महादेवी चामुण्डा। 

पुरीपीठसे सम्बद्ध काश्यप गोत्रकी रक्षा तथा पुष्टि करनेवाली कुलदेवी 
योगिनी पिप्पली हैं; अधिक सम्भव है, पुरीके सन्निकट पिप्पली उन्हींके नामसे 
चर्चित है। 

बंशप्रवर्तक तथा परम्परासे ख्यातिप्राप्त बंशके श्रेष्ठ ऋषि प्रवर कहे जाते 
हैं। सामान्यतया गोत्रके श्रेष्ठतम महर्षि या महर्षियोंका प्रवररूपसे उल्लेख किया 
जाता है। यद्यपि क्षत्रियोंका मनु तथा वैश्योंका भालन्दन गोत्र माननेकी प्रथा चल 
पड़ी है, परन्तु ऐसा मान लेनेपर सब क्षत्रिय और वैश्य 
सगोत्र सिद्ध होनेके कारण उनका परस्पर विवाह असङ्गत सिद्ध होता है। अतः 
पुरोहित या आचार्यका गोत्र ही क्षत्रियों , वैश्यों एवम्‌ वर्णसङ्करो तथा शूद्रोंका 
गोत्र सिद्ध है।- 

''क्षत्रियवैश्यशूद्राणां गोत्रं च प्रवरादिकम्‌। 

तथाऽन्यवर्णसङ्कराणां येषां विप्राश्च याजकाः।। 
(अग्निपुराण ) 

'गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काश्यपं गोत्रमिष्यते '' - 'गोत्रका परिज्ञान न होनेपर 
काश्यप गोत्र मानना चाहिये ''- यह निर्णय श्राद्धादि - विषयक समझना चाहिये। 

मत्स्यपुराण और महाभारत - अनुशासनपर्वके अनुसार पूर्वकालमें वैवस्वत 


४९६ 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
४८ .शारदासर्वज्ञपीठपर आचार्य शङ्करका आरोहण 


मन्वम्कस्भेफु्ीयाहदेअनुस्प्ा्रसाएहीका गुकोंमेमसूपिमु्ाअसभिर्मुपृरिम हमसुतसे 
झसुत्फमिरहुणणहिकी स्रेसयासेर्बेश्मैसश्थिव्छमिक्ममधामणा बसे रास्माहुस्स खास ध्करिलने 
सूज्ञ भुस्रको क्रमदर्शनार्थत्सात्पंपमिड्मंततरेता इसंफदोंब्ेबुस्पहिंत दिखा $रि प्रधने 
सल्यह्मात्मो ताइस हैठबह्मीप्छपा पे हैदर तस्स्फ्ेंक्रेस्दर्शय रे स्सूमि्रह उण्छेशिर्तदिआमोघे 
्रो्मोिब्रस्सिसम्यूतिथ्क सोसियोरोसों हाए्देंद्चासो झूमिसेसलाकारसूषामे तिवक प्रहलें 
हुएला दिया। तदनन्तर पुनः स्खलित निज वीर्यको स्रुवेमें लेकर अभिमन्त्रितकर 
स्वयं ब्रह्ूर्मुषिने उसेजञफ़त्त तुत्तेय्हबामक्मपुफि्ेत्रासम्स्रकामी सभूङ्गय्ग्रबृसिकुरम्त्मा विक 
सर्थाअशिमतित्र्ावसीक स्रोरत्रिशु्ात्माका दीर्यके सत््वभावापन्न तैजस (राजस) 
अंशसे' क्रस्खिजण्विवाले, ज्यूमेयुक्मीयसंसुब्कत्लछूमु:प्राणियोंकी समुत्पत्ति हुई तथा 
सत्त्वसन्निस्मियप्रकृसिकु्छस्सेभू्मत्रं सास्तरोगतिम्मुस्दि उद्भिज्ज - संज्ञक स्थावर 
प्रणियोंम्ेपि्लिसुक्रंपस्तिर्‍हुष्लाङतकरे्ीरिसिक्‌ ग्मीस्तरिकै अंशसे भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, 
मरीचि, पुं्स्स्यप्रुसुनहरक्था. सत्रि ७शमको सात तेजस्वी महर्षियोंका उद्धव 
हुआ श्रुक्तिसम्खस्मात्रिजिनिय्यार्चक्रक्रेके समु ळ्रितम्हहर्षिकों कमगझाुउहुञ्सुत आडवे 
सम्रहूलवशहर्सि काब्पासकङ्जिनाङुम्रिकअरखर्गस्अंख्युत झुणुने परुपमख्वाल्रासोंक्राएु्सूत् 
खहर्चिकसिग्ब्न होकि हे अश्री खदिममले तम्ेर्चिोनर्किखिए9केत्रसेळ जिनुश्सत्वननसेहुय्‌ 
तष्ठव्‌ शेस कपिशवर्णके महातपस्वी पुलस्त्य, प्रलम्ब (लम्बे) केशोंसे पुलह 
समुत्पन्न सुर््रप्रसस्मित्सहिश्भ्ञग्सिप्तङ्कींषे्रळ्ष्ि्यृ्का नाम केश है। - 


जाते छिन षहतेुलाससत्ासंुब्रम्रसः) भगवान्‌ वासुदेवके केश कहे 
जाते हैं।7 म 


वी मत गजु जास ANE 
वसि इ! 
0५ ठो पछ | पिट 


ग्रक्‍्लहेकि इसका सम्प्रदाय भोगवारि है। गोवंशका परिपालन तथा 
वर्द्धन पुज्नईडके ठ्यममेक्षञ्चिप्रत भेजमेमिसिज्षेक्ेत् है; यह तथ्य विश्वविदित है। 
मत्स्यपुम्ेप्ठजध्चर भमाना कर दक्षिणापथ जनपदोंके 
अन्तर्गत झसक्कपुरत्लोर्लै] अह्‌ 'पुरुषोत्तमक्षेत्रको भोगवर्द्धनक्षेत्रान्तर्गत मानना 
उचित है। 
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यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दशनामी सन्न्यासियोंके पद अर्थात्‌ 
योगपइमें वन तथा अरण्य; सरस्वती और भारती एवम्‌ गिरि तथा पर्वत यद्यपि 
पर्यायवाचक माने जाते हैं; तथापि इनमें बृहत्‌ तथा लघु - संज्ञक अवान्तर भेद 
अभिमत है। यह तथ्य ' श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि' ( श्रीमहाभारत-प- 
_ष्पिका), “गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः ' (श्रीमहाभारत - आशवमो- 
श्चकपर्व २७. २०) आदि वचनोंके अनुशीलनसे सिद्ध है। 
बदरी, पुरी, रामेश्वरम्‌ और द्वारका क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिमके 
शास्त्रसम्मत लोकप्रसिद्ध धाम हैं। पूर्वाम्नायकी पुरीमें तथा पश्‍्चिमाम्नायकी 
द्वारकामें साक्षात्‌ प्रतिष्ठा है; रामेश्वरम्‌ से सम्बद्ध दक्षिणाम्नायकी शृङ्गेरीमें 
तथा बदरीनाथसे सम्बद्ध उत्तराम्नायकी ज्योतिर्मठमें प्रतिष्ठा है । चतुराम्नाय 
- चतुष्पीठके आद्याचार्योमें श्रीपदापादविरचित विशवविदित पञ्चपादिका, २. 
शारीरक - शाङ्करभाष्यपर न्यायसङ्ग्रह , ३ .शब्दनिर्णय, ४.विज्ञानदीपिठ- 
हा (नेपालराज्यग्रन्थालयमें सन्निहित) ग्रन्छै, हैं, श्रीहस्तामलकाचार्यविरचित 
एइलोकोंपर स्वयं भगवत्पादका भाष्य है, श्रीतोटकाचार्यविरचित १७४ तोटक हैं। 
श्रीसुरेशवराचार्यविरचित नैष्कर्म्यसिद्धि, तैत्तिरीयभाष्यवार्तिक, बृहदारण्यक*- 
गष्यवार्तिक, मानसोल्लासनामक श्रीदक्षिणामूर्त्तिश्लोकवार्तिक, पञ्जीकरण- 
वार्तिक, याज्ञवल्क्यस्मृति - बालक्रीडाव्याख्या, श्राद्धकलिका, विधिविवेक, 
काशीस्मृतिमोक्षविचार, विभ्रमविलास, भावनाविवेक, मीमांसासूत्रानुक्रमणी 
नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। 


(a ८4 
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८. चतुष्पीठ - दिग्दर्शन 
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४.उत्तर ज्योतिर्मठ पूर्णागिरि अथर्व 


ध्यान रहे; जिस मठकी जो आराध्या देवी हैं, उन्हीके नामपर उस मठकी पीठसंज्ञा है। अतः 
भोगवर्द्धनमठको विमलापीठ, शुङ्गेरीमठको कामाक्षीपीठ, द्वारकामठको भद्रकालीपीठ और 


ज्योतिर्मठको पूर्णागिरिपीठ कहते हैं। 


९७६ 
आचार्य सन्न्यासी ब्रह्मचारी 
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४. उत्तराम्नाय नारायण, पूर्णागिरि अयमात्मा ब्रह्म 
युर 
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शुङ्गेरिद्वारिकाज्योतिर्गोवर्द्धनमठाख्यया। 
चत्वारि धर्मपीठानि चतुर्दिक्षु स्वतिष्ठिपत्‌।। 
शिष्यान्‌ सुरेश्वरादीन्स्वान्‌ ब्रह्मिष्ठान्वेदपारगान्‌। 
तत्तन्मठपतीन्‌ कृत्वाऽऽदिशद्धर्मप्रचारणाम्‌।। 
तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः । 
सरस्वती भारती च पुरी नामानि दशैव हि।। 


सर्ग ४६ 
श्रीगौडपादका दर्शन 


चन्दन स्वभावसे सुगन्धित है। मलिन द्रव्यके संसर्गसे वह दुर्गन्धित परिलक्षित 
होता है। घर्षणादि उपचारसे आगन्तुक दुर्गन्धका अपनोदन कर देनेपर स्वभावसिद्ध 
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उसके सौरभकी स्फूर्ति अवश्य होती है। तद्वत्‌ स्वास्थ्य स्वभावसिद्ध है; रोग 
आगन्तुक है। आगन्तुक आमयका अपनोदन कर देनेपर स्वभावसिद्ध स्वास्थ्यकी 
स्फूर्ति अवश्य होती है। 

पूज्यश्री भगवत्पाद अनात्मवस्तुओंसे विविक्त आत्मानुरूप आत्मस्थितिके 
कारण अभ्यन्तर स्वस्थ थे ही, आगन्तुक आमयके अपनोदनके कारण वे 
बाह्यदृष्टिसे भी स्वस्थ हो गये। 

एक दिन सायं शुद्ध शीतल सुरभि मन्द पवनसे स्निग्ध बाह्याभ्यन्तर स्वस्थ शङ्कर 
गङ्गातटपर ब्रह्मानुचिन्तनमें निमग्न थे। परमगुरु श्रीगौडपाद सहसा उनके सम्मुख 
प्रकट हुए। लाल कमल - सरीखे उनके वाम करमें शवेतकमलसदृश कमण्डलु 
सुशोभित था। उनके रक्तकमल - सदृश दक्षिण करमें भ्रमरमण्डली सदृश 
रुद्राक्षमाला सुशोभित थी। जिससे वे विधिवत्‌ भगवन्नामका जप कर रहे थे। परम 
गुरुके पादपद्मोंमें अद्भुत आस्थापूर्वक अभिवादनकर तथा उनके कृपाकटाक्षका 
अवलोकनकर प्रशिष्य शङ्करने स्वयंको कृतार्थ माना। वात्सल्यरसभावित परम 
गुरुने उन्हें पूछा - “क्या तुम्हारा चित्त कामादि मनोविकारोंसे 
विरहित संयत रहता है? क्या तुमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान तथा समाधिसंज्ञक अष्टाङ्ग योगको सिद्ध किया है ? क्या तुम्हारा 
चित्त कैवल्यप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मके परिमार्गण तथा अनुशीलनमें निमग्न 
रहता है ? क्या तुम गोविन्दपादसे प्राप्त औपनिषदसिद्धान्तके प्रतिपादनमें तत्पर 
रहते हो ? क्या तुम्हारे शिष्य श्रद्धासहित प्रणिपात, संयतेन्द्रियतापूर्वक सेवा तथा 
तत्परतापूर्वक परिप्रश्नसे तुम्हें प्रमुदित रखते हैं ?' 

विनीत प्रशिष्य शङ्करने कहा - 
यद्यत्पृष्टं स्पष्टमाचार्यपादैस्तत्तत्सर्वं भो भविष्यत्यवश्यम्‌। 
कारुण्याब्धेः कल्पयुष्मत्कटाक्षरदृष्टस्याऽऽहुदुरलभं किं नु जन्तोः।। 
मूको वाग्मी मन्दधीः: पण्डिताग्र्यः पापाचारः पुण्यनिष्ठेषु गण्यः। 
कामासक्तः कोर्तिमान्निःस्पृहाणामार्यापाङ्कालोकतः स्यात्‌ क्षणेन।। 

(शङ्करदिग्विजय १६.४२, ४३) 

'हे प्रभो! आप करुणासिन्धु हैं। आपकी कृपादूष्टिके अमोघ प्रभावसे सुदुर्लभ 
भी सुगमतापूर्वक सुलभ हो जाता है। आपकी अनुकम्पासे क्षणमें मूक वाचाल, 
मूढ विद्वान्‌, पापी पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ और कामादि मनोविकारोंसे त्रस्त परम शान्त 
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स्थितप्रज्ञ होता है। आप दीनवत्सल हैं। आपने जो - जो पूछा है, उन अपेक्षित 
साधनोंकी समुपलब्धि आपके सङ्कल्पसे मुझे अवश्य होगी।' 

परम गुरुने कहा- “गोविन्दने तुम्हारे सर्वाकर्षक समुज्ज्चल स्वभावको प्रशंसा 
की थी। उन्होंने गीता, ब्रह्मसूत्र एवम्‌ ईशादि उपिनषदोंके सहित मेरे द्वारा विरचित 
माण्डूक्यकारिका पर तुम्हारे द्वारा अद्भुत भाष्यसंरचनाकी चर्चा भी की थी। ' 

परम गुरुकी भाष्यावलोकनकी उत्कण्ठाका अङ्कनकर स्थालीपुलाकन्यायसे 
आचार्य शङ्करने ब्रह्मसूत्रादि भाष्योंको तथा सम्पूर्ण माण्डूक्यकारिकाभाष्यको 
उन्हें सुनाया। 

परम प्रमुदित श्रीगौडपादने कहा - 'हे वत्स! गोविन्दसे तुम्हारे अद्भुत गुणोंको 
सुनकर तुझ शान्तचित्त सौम्य प्रशिष्यको देखनेकी उत्कण्ठाके वशीभूत होकर मैं 
आ गया। जिस प्रकार सूर्य कमलको विकसित कर देता है; उसी प्रकार तुम्हारे 
भाष्यने मेरी कारिकाओंके अर्थको विकसित कर दिया है।' 

परम प्रमुदित परमाचार्यने उन्हें वर देना चाहा। शङ्करने कहा - 
आप उन विरक्तशिरोमणि परमहंसश्रीशुकके एकमात्र साक्षात्‌ शिष्य हैं; जिन्होंने 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश बिना किये ही संन्यासपथपर प्रयाण किया। विरहातुर 
योगभाष्यप्रणेता पिता द्वैपायनने वार - वार पुत्र कह कर पुकारा। विरहातुर 
पिताको सर्वभूतहदय श्रीशुककी ओरसे तरुओंने उत्तर दिया। - यं 
प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 

द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।। 
(श्रीमद्भागवत ९.२.२) 

हे मुनिपुङ्गव श्रीशुकशिष्य! आप योगवैभवसम्पन्न अद्वैतविज्ञानपरिनिष्ठित 
ब्राह्मीस्थितिसम्पन्न हैं। आपके सुगन्धित पादपदाद्वन्द्द मनोज्ञ हैं। जिन्हें इनके 
दर्शनका सौभाग्य मिल गया, वे निस्सन्देह धन्य है। आपका सुदुर्लभ दर्शन ही 
अनुपम वर है। मेरा चित्त ब्रह्चिन्तनमें सदा संलग्न रहे। 

परमगुरु श्रीगौडपादने शङ्करको अभीष्ट वर प्रदानकर स्वयंको अन्तर्हित कर 
लिया। 

भगवत्पाद शङ्करके नेत्रयुगल आनन्दाश्रुसे परिप्लुत थे, शरीर रोमाञ्चकण्टकित 
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था। उन्होंने परमगुरु श्रीगौडपादके अद्भुत दर्शन, भाष्यश्रवण एवम्‌ उनसे प्राप्त 
वरदानादिकी चर्चा विह्वल चित्तसे शिष्योंके सम्मुख की। इस आनन्दोत्सवमें ही 


वह रात्रि व्यतीत हो गयी। 


४७. श्रीदक्षिणामूर्त्तिका दर्शन 
यन्मौनव्याख्यया मौनिपटलं क्षणमात्रतः । 
महामौनपदं याति स हिमे परमा गतिः।।१।। 
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(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ ) 

““जिनके मौन व्याख्यानसे मुनिसमुदाय क्षणमात्रमें ब्रह्मात्मतत्त्वरूप 
महामौनिपदको प्राप्त होता है, वे ही मेरे परम गति हैं।।” 

स्फटिकरजतवर्ण मौक्तिकीमक्षमाला- 

ममृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे । 
दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं 
विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे।। २।। 
(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ ३) 

“जिनका स्फटिक तथा चाँदीके सदृश गौर वर्ण है; मोतियोंकी माला, 
अमृतकलश, पुस्तक तथा कराग्रज्ञानमुद्रासे सुशोभित जिनके चारों हाथ हैं; 
सर्पोसे समलङ्कृत जिनका श्रीविग्रह है, जिनके भालपर चन्द्रमा है; जो त्रिनेत्र हैं, 
जो विविध आभूषणोंसे सुशोभित हैं - ऐसे श्रीदक्षिणामूर्त्िकी मैं स्तुति करता 
हू्‌।।” 

मुद्रां भद्रार्थदात्रीं स॒ परशुहरिणं बाहुभिर्बाहुमेकं 

जन्वासक्तं दधानो भुजगविलसमाबद्धकक्ष्यो वटाधः। 

आसीनश्‍श्चन्द्रखण्डप्रतिघटितजटाक्षीरगौरस्त्रनेत्रो 

दद्यादाद्यः शुकाद्यैर्मनिभिरभिवृतो भावशुद्धिं भवो नः।। ३ ।। 
(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ ५) 

“अभय देनेवाली भन्रमुद्रा, परशु तथा हरिणसे सुशोभित जिनके तीन हाथ हैं 
तथा जिनका चौथा हाथ जानुसे संलग्न है; सर्पोसे समलङ्कृत जिनका श्रीविग्रह 
है, जो वटवृक्षके नीचे समासीन हैं, द्वितीयाके चन्द्रमासे जिनकी जटा सुशोभित 
है, जिनका श्रीविग्रह दुग्धके समान धवल है, जो त्रिनेत्र हैं, शुकादि मुनियोंसे जो 
घिरे हुए हैं, वे आदि शङ्कर हमें भावशुद्धि प्रदान करें।।” 
भस्मव्यापाण्डुराङ्गः शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला- 

वीणापुस्तर्विराजत्करकमलधरो योगपड्टाभिरामः। 

व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः 

सव्यालः कृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणामूर्तिरीशः।।४।। 
(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ ८) 

'भस्माङ्गरागसे जिनका पाण्डुरङ्ग श्रीविग्रह समलङ्कृत है, भालपर द्वितीयाके 
चन्द्रमाके जो धारक हैं, जो करकमलोंमें ज्ञानमुद्रा, अक्षमाला, वीणा तथा 
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पुस्तकको धारण किये हैं; जो भुजधारक सुन्दर योगपट्टसे अथवा एक वालिस्त 
लम्बा तथा चार अङ्कुल चौड़ा शुभ्र और कोमल कन्दाकार योगसाधक वेष्टनरूप 
योगपडसंज्ञक गुरुवस्त्र (योगिशख्रोपनिषत्‌ १. ८० , ८१)से या भावसमाधिके 
समय पीठसे लेकर घुटनेतक आच्छादक वस्त्रविशेषसे अथवा दक्षताके सूचक 
दाक्षिण्यभावके अभिव्यञ्जक सर्वानुकुल शान्त, शिव, अद्वय तुरीयात्माके द्योतक 
प्रणवात्मक अभिधान (नाम - नारदपरि्राजकोपनिषत्‌ ४.३८) से सुशोभित 
प्रसन्न और व्यासपीठपर विराजमान हैं, सनकादि मुनिश्रेष्ठोंसे जो सुसेवित हैं, 
सर्पोसे समलङकृत जिनका श्रीविग्रह है, जो व्याघ्रचर्मको धारण किये हुए हैं - ऐसे 
सर्वेश्वर श्रीदक्षिणामूर्त्तिं हमारी सदा रक्षा करें।।” 
वीणां करैः पुस्तकमक्षमालां बिश्राणमश्राभगलं वराढ्यम्‌। 
फणीन्द्रकक्ष्यं मुनिभिः शुकाद्यैः सेव्यं वटाधः कृतनीडमीडे।।५।। 
(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ १०) 

“वीणा , पुस्तक , अक्षमालासे सुशोभित जिनके तीन हाथ हैं और चौथा हाथ 
वरमुद्रासे सम्पन्न है, जिनके गलेकी शोभा नील मेघमण्डलके सदृश है, सर्पासे 
समलङ्कृत जिनका श्रीविग्रह है, शुकादि मुनियोंसे जो सेव्य हैं, जिनका निवास 
वटवृक्षके नीचे है; ऐसे श्रीदक्षिणामूर्त्तिकी मैं स्तुति करता हूँ।। ” 


मुद्रापुस्तकवह्विनागविलसद्वाहु प्रसन्नाननं 
मुक्ताहारविभूषणं शशिकलाभास्वत्किरीटोज्ज्वलम्‌। 
अज्ञानापहमादिमादिमगिरामर्थं भवानीपतिं 


न्यग्रोधान्तनिवासिनं परगुरुं ध्यायाम्यभीष्टाप्तये।। ६ ।। 
(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ १४) 

“ज्ञानमुद्रा, पुस्तक, अग्नि और आदेशानुवर्ता सर्पविशेष नागसे विलसित 
जिनके बाहु हैं, जो प्रसन्न मुख हैं तथा मोतियोंके हारसे विभूषित हैं, चन्द्रकला 
और उज्ज्वल किरीटसे जिनका शिरोभाग उद्दीप्त है, जो अज्ञानान्धकारके अपहारक 
आदि पुरुष वेदबीज प्रणवके वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञेशवर तथा तुरीयब्रह्मसंज्ञक 
अर्थस्वरूप प्रणवात्मिका पराशक्ति पार्वतीके पति हैं, उन वटवृक्षके मूलमें निवास 
करनेवाले परमगुरुका अभीष्टसिद्धिकी भावनासे मैं ध्यान करता हूँ।।” 

वैराग्यतैलसम्पूर्णे भक्तिवर्तिसमन्विते। 

प्रबोधपूर्णपात्रे तु ज्ञप्तिदीपं विलोकयेत्‌।।७ ।। 

(दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌ १५) 
““प्रबोधरूप पूर्ण पात्रमें वैराग्यरूप तैलसे सम्पूर्ण भक्तिरूप बत्तीसे समन्वित 
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अद्य ज्ञानरूप दीपका अवलोकन करे।।” 


तदनन्तर एक दिन वटविटपके मूलमें विराजमान शिवावतार श्रीदक्षिणामूर्तिके 
ध्यानमें निमग्न भगवत्पाद शङ्करको परमगुरु श्रीदक्षिणामूर्तिने दिव्य दर्शन दिया। 
प्रेमविह्ृल भगवत्पादने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा। - 

हे प्रभो ! आप स्वप्रकाश सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर हैं ; अत एव दर्पण और 
विम्ब - तुल्य हैं। आपके अतिरिक्त अन्य किसीका दर्शक होना भी असिद्ध है; 
अतः दर्शक भी आप ही हैं। जब दर्पण , विम्ब और दर्शकके भिन्न - भिन्न होनेपर 
भी दर्पणमें प्रतिफलित दृष्टिगोचर प्रतिबिम्ब पृथक्‌ सत्य नहीं होता; तब दर्पण 
, विम्ब और दर्शकके अभिन्न होनेपर प्रतिबिम्ब पृथक्‌ सत्य हो ही कैसे सकता 
है? यह विश्व आत्मचैतन्यसे अधिष्ठित अद्धनिद्रित वासनाकी प्रगल्भतासे ग्राह्य 
- ग्राहकरूपसे उद्भासित अन्तःस्थित 
तथापि बहःपरिलक्षित मनःकल्पित सर्गसदूश दर्षणमें दृष्टिगोचर नगरीके तुल्य 
चिदात्मामें प्रतिफलित है। आपके अनुग्रहसे अनात्मवस्तुओंसे विविक्त चिदात्माकी 
अद्वितीय ब्रह्मरूपताका अचञ्चल सुनिश्चय सम्भव है। ऐसे आप श्रीगुरुरूप 
दक्षिणामूर्त्तिंको नमस्कार है। - 

विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं 

पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। 

यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।। 

(श्रीदक्षिणामूत्तिस्तोत्रम्‌ ) 
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सर्ग ४८ 
शारदासर्वज्ञपीठपर आचार्य शङ्करका आरोहण 


नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनि। 
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे।। 
(सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ २) 

प्रातःकाल ब्राहामुहूर्तमें भगवत्पादने शिष्योंके सहित गङ्भामें स्नान किया। 
तदनन्तर उन्होंने नित्य - कृत्य सम्पन्न किया। गङ्घातटपर ज्यों ही वे निदिध्यासनके 
लिए उद्यत थे; त्यों ही उन्होंने एक अद्भुत चर्चा सुनी। - इस भूतलपर जम्बूद्वीप 
सर्वश्रेष्ठ है। जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सर्वोत्तम है। उसमें भी काश्मीरमण्डल 
सर्वाधिक रमणीय है। वहाँ वाणीकी अधिष्ठात्री देवी चार दरबाजे तथा अनेक 
मण्डपसे समलङ्कृत मन्दिरमें भगवती शारदा निवास करती हैं। वहाँ सर्वज्ञपीठ 
है। बहाँके मूर्धन्य पण्डितोंके द्वारा सर्वज्ञ ख्यापित व्यक्ति ही उस पीठपर आरोहण 
कर सकता है। 

मन्दिरके पूर्वके द्वारसे पूर्वके , पश्‍्चिमके द्वारसे पश्‍्चिमके तथा उत्तरके द्वारसे 
उत्तरके दर्शनार्था प्रवेश करते हैं; कारण यह है कि पूर्वकालमें पूर्व, पश्चिम और 
उत्तरके विद्वान्‌ मनीषी वहाँके मूर्धन्य पण्डितोंके द्वारा सर्वज्ञ ख्यापित किये जा 
चुके हैं। शारदाभवनके दक्षिणका द्वार बन्द है; कारण यह है कि वहाँके मूर्धन्य 
पण्डितोंके द्वारा दक्षिणका कोई व्यक्ति अब तक सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सका है। 
कदाचित्‌ दक्षिणदिशाका कोई विद्वान्‌ मनीषी शास्त्रार्थमें वहाँके सर्वदर्शनोंके 
मूर्धन्य पण्डितोंको प्रभावित, प्रमुदित तथा मौन करनेमें समर्थ सिद्ध होता, तब 
निःसन्देह चतुर्दिक भारत सर्वज्ञोंका देश गिना जाता। हम उस दिनकी प्रतीक्षा 
करते हैं, जब देवी शारदाकी कृपासे भारत चतुर्दिक्‌ सर्वज्ञोंका देश सिद्ध हो। 
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उक्त गाथाको सुनकर शिष्योंके सहित सर्वज्ञ शङ्कर उसकी सत्यताकी परीक्षाके 
लिए काश्मीरकी ओर चल पडे। वे स्वयं दक्षिणके थे; अतः उन्हें दक्षिणके द्वारसे 
मन्दिरमें प्रवेश करनेकी उत्कट उत्कण्ठा थी। वे 'दाक्ष कोई सर्वज्ञ नहीं है, जो 
दाक्षिणात्यद्वारसे मन्दिरमें प्रवेश कर सर्वज्ञपीठपर आरोहण कर सके।' इस किम्- 
वदन्तीको निरस्त करना चाहते थे। 

वस्तुतः मण्डनपत्नी उभय भारती शारदाका अवतार थी। उसके कामपरक 
प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिए निज देहसे पुर्यष्टकसहित जीवकलाको कर्षितकर निज 
शरीरको शव बनाकर अपनी पुर्यष्टकसहित जीवकलाको मृत राजाके शरीरमें 
सन्निविष्टकर राजमहिषियोंके संस्पर्शसे सम्प्राप्त प्रातीतिक लाञ्छनको सती 
शारदाके मुखसे निरस्त करानेका भगवत्पादका यह उपक्रमसहित उद्योग था। 

स्वयं सरस्वतीने उन्हें सर्वज्ञ तथा निष्कलङ्क उद्घोषित कर सम्मानित किया। 

गोपाद्रिक्षेत्रके शारदावनमें सन्निहित शारदी नगरीका वह सारस्वतभवन धर्म 
तथा मोक्षका; तद्वत्‌ शिक्षा, रक्षा, संस्कृति और सेवाका संस्थान था। 

भगवत्पाद देवी शारदाके दिव्य भवनके दक्षिणद्वारतक पहुँच गये। उनकी 

उस द्वारसे प्रवेशकी भावनाको परखकर प्रतिपक्षियोंने उन्हें रोकते हुए कहा-' हमारी 
परीक्षामें उत्तीर्ण हुए बिना आपकी उत्कट उत्कण्ठा पूर्ण नहीं हो सकती। ' 

आचार्य शङ्करने कहा - 'जिसे मेरी परीक्षा लेनी हो, वह आगे आवे, विलम्ब 
न करे। मेरी प्रतिज्ञा है - मैं सर्वज्ञ हूँ; अणुमात्र भी मुझसे तिरोहित नहीं है।' 

देवी शारदाके राजपण्डित आस्तिक - नास्तिक उभय दर्शनके पारदर्शा विद्वान्‌ 
थे। 

Fe 


2A 

सर्व प्रथम श्रीकणादमुनिप्रणीत वैशेषिकदर्शनके विद्वान्‌ जो कि स्वमतके 
अनुरूप द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक षड्विध भाव- 
पदार्थको मानने वाले थे; उन्होंने पूछा । - 

“यदि आप सर्वज्ञ हैं, तो बतावें कि जो द्व्यणुकाश्रित अणुत्व है, वह किससे 
उत्पन्न होता है? यदि आप इस प्रश्नका सटीक उत्तर नहीं देंगे तो यही सिद्ध होगा 
कि आप अपने शिष्योंके द्वारा ख्यापित सर्वज्ञ हैं; न कि सचमुच।' 

शङ्कर - परमाणुद्वयनिष्ठ जो द्वित्वसङ्कया है; वही द्यणुकगत अणुत्वका कारण 
है। 
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उक्त सटीक उत्तरको सुनकर वैशेषिकोंकी बोलती बन्द हो गयी। 
2००५ 


६८३ 

तदनन्तर एक गवलि नैयायिकने पूछा - वैशेषिकोंके मोक्षसे नैयायिकोंके 
मोक्षमें क्या विशेषता है ? 

शङ्कर - गुणके साथ प्राप्त सम्बन्धका अत्यन्त उच्छेद हो जानेपर आत्माकी 
आकाशके सदृश असङ्गस्थिति वैशेषिकसम्मत मुक्ति है। नैयायिकोंके मतमें 
आत्माकी नभोवत्‌ निर्लिप्त वह स्थिति आनन्दसंवित्‌ सहित होनेपर मुक्ति मान्य 
है। यद्यपि दोनोंके प्रस्थानमें ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है; तथापि पदार्थभेद 
स्फुट है। 'द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः' - द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव - संज्ञक सात पदार्थ वैशेषिकोंको मान्य 
हैं; जब कि 'प्रमाणप्रमेयसंशय-प्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवाद- 
जल्पवितण्डाहेत्वाभास-च्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्नि: श्रेयसाधिगमः' 
- प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, 
जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रहस्थान संज्ञक सोलह पदार्थ 
नैयायिकोंको मान्य हैं। 

उक्त सटीक उत्तरको सुनकर नैयायिकोंकी बोलती बन्द हो गयी। 

ध्यान रहे, समस्त दुःखोंकी आत्यन्तिकी निवृत्ति वर्तमानमें वैशेषिक तथा 
नैयायिकसम्मत मुक्ति मान्य है। 


साङ्खयवादियोंने पूछा - साठ्ठुथपक्षमें मूलप्रकृति स्वतन्त्ररूपसे जगत्कारण है 
अथवा चिद्धातुसे अधिष्ठित होनेपर ? 

शङ्कर - कापिलसिद्धान्तके अनुसार बहुभवनसामर्थ्यसम्पन्न विश्वजननी 
मूलप्रकृति सत्त्व - रजस्‌ - तमस्‌ - संज्ञक त्रिगुणात्मिका होती हुई पञ्च स्थूल 
तथा पञ्च सूक्ष्म भूतात्मक कार्यवर्गके एवम्‌ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, 
मन, अहम्‌ , बुद्धि - संज्ञक तेरह करणवर्गके कर्तृत्वमें स्वतन्त्र हेतु है। जब कि 
वेदान्तप्रस्थानमें बह चिदधिष्ठिता मान्य है। 

उक्त सटीक उत्तरको सुनकर साङ्कयवादी मार्गका अवरोध करनेसे उपराम हो 
गये। 
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तदनन्तर कोलाहल मचाते हुए बाह्यार्थवादी और विज्ञानवादी बौद्ध मार्गके 
अवरोधक बनकर सामने आये। उन्होंने पूछा - दोनों प्रकारके बाद्यार्थवादको 
बताओ तथा यह भी बताओ कि तुम्हारे वेदान्तमतसे हमारे बाह्यार्थवादका क्या 
भेद है? 
शङ्कर - वैभाषिक और सौत्रान्तिक दोनों ही सब पदार्थोकी सत्ताको मानते 
हैं। अत एव उन्हें सर्वास्तिवादी कहा जाता है। क्षणिकवाद दोनोंको अभिमत है। 
तथापि वैभाषिककी सम्मतिमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्षगम्य है; जब कि सौत्रानि- 
तकके मतमें अनुमानगम्य। 
विज्ञानवादियोंके मतमें बाह्य पदार्थोंकी सत्ता नहीं है। क्षणिक तथा अनेक 
विज्ञान ही सत्य है। वेदान्ती विज्ञानको एक तथा स्थिर मानते हैं। 
इस प्रकार दोनोंमें महान्‌ अन्तर है। 
र 
xO 
तदनन्तर दिगम्बर जैनने पूछा - हमारे मतमें 'अस्तिकाय' का क्या अर्थ है? 
शङ्कर - जीव बोधात्मक है। जडवर्ग अजीव है। इनके अवान्तरभेद जीवासि- 
तकाय, पुद्रलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय 
पाँच हैं। “कै गै शब्दः' के अनुसार 'कायन्ते शब्द्यन्त इति कायाः' - कायका अर्थ 
निरूपित है। जीवादिमें अनुगत अस्तिरूपसे निरूपित अस्तिकाय हैं। 


मीमांसकने पूछा - मीमांसाशास्त्रमें शब्दका क्या स्वरूप है? वह द्रव्य है या 
गुण ? 
शङ्कर - वर्ण नित्य और सर्वव्यापक हैं । श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा उनका ग्रहण होता 
है। वर्णसमूहको शब्द कहते हैं। वह भी नित्य द्रव्य है और सर्वव्यापक है। 
प्र 
आचार्य शङ्करसे समुचित उत्तर सम्प्राप्त उन विद्वान्‌ मनीषियोंने उनकी 
आस्थापूर्वक विधिवत्‌ समर्चा की तथा द्वार खोलकर उन्हें भीतर जानेका मार्ग दे 
दिया। आचार्य मन्दिरके भीतरी भागमें प्रविष्ट हुए। पदापादके कन्धेपर हाथ रखकर 


वे सरस्वतीके भद्रासनपर बैठनेके लिए ज्यों ही उद्यत हुए; त्यों ही सरस्वतीकी दिव्य 
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वाणीने कहा - 'निस्सन्देह, आपको सर्वज्ञता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। यदि 
ऐसा न होता तो क्या ब्रह्माके ही अवतार श्रीमण्डनमहोदय आपका शिष्यत्व क्यों 
स्वीकार करते ? परन्तु इस भद्रासनपर बैठनेके लिए सर्वज्ञता ही पर्याप्त नहीं है, 
बल्कि शुद्धि भी अपेक्षित है। अब मुझे यह विचार करना है कि पीठासीन होनेके 
लिए अपेक्षित शुद्धता आपमें है या नहीं! अतः आपकी शुद्धताकी निस्सन्दिग्ध 
सिद्धि जब तक न हो जाय , तब तक आप पीठासीन होनेका प्रयास मत की जिये। 
आपने स्त्रियोंका उपभोगकर कामकलाके रस तथा रहस्यमें निपुणता प्राप्त की 
है? आपका यह आचरण सन््यासधर्मके सर्वथा विपरीत सिद्ध है। ऐसी स्थितिमें 
केवल सर्वज्ञताके बलपर आप इस पीठपर समासीन कैसे हो सकते हैं ?' 

आचार्य शङ्करने कहा - मैंने इस शरीरसे जन्मसे लेकर अब तक कोई पाप 
नहीं किया, इस विषयमें मुझे तनिक सन्देह नहीं है। अन्य शरीरसे मैंने कामकलामें 
निपुणता अवश्य अर्जित की है; परन्तु क्या उस शरीरसे विहित कर्म इस शरीरसे 
अनुष्ठित पाप समझने योग्य है ? 

आचार्य शङ्करके उक्त वचनोंको सुनकर सरस्वती सन्तुष्ट हुई । 


४4 
ष्ट 


विद्वान्‌ मनीषियोंके सहित शारदाने उनका उसी प्रकार सम्मान किया जिस 
प्रकार पूर्वकालमें कहोल तथा गार्गा आदिने महर्षि याज्ञवल्क्यका। युधिष्ठिरशक 
२६६२ पौषकृष्ण अमावास्याके दिन श्रीभगवत्पादको विद्वान्‌ मनीषियोंके सहित 
स्वयं भगवती शारदाने सर्वज्ञ शारदापीठपर समासीन किया । 
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सर्ग ४९ 
भगवत्पाद शङ्कराचार्यका स्वधामगमन 


इति मुनिरतितुष्टोऽधुष्य सर्वज्ञपीठं 
निजमतगुरुतायै नो पुनर्मानहेतोः। 
कतिचन विनिवेश्याथर्ष्यशृङ्गाश्रमादौ 
मुनिरथ बदरीं स प्राप कैश्चित्‌ स्वशिष्यैः ।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.९३) 

“उक्त रीतिसे अति संतुष्ट आचार्यने सर्वज्ञ पीठपर आरोहण किया। 
उनका यह कृत्य मात्र श्रुतिसारसर्वस्वरूप निज सिद्धान्तकी गुरुता (उत्कृष्टता) 
के ख्यापनके उद्देश्यसे था; न कि मानकी भावनासे। उन्होंने अपने द्वारा उद्धासित 
ऋषि शुङ्गादि आम्नायपीठोंपर विशिष्ट कुछ शिष्योंको सन्निहित कर कुछ शिष्योंके 
सहित बदरीवन प्रस्थान किया।।” 

योगिवुन्दसेवित बदरीवनमें महर्षि पतञ्जलिप्रणीत योगदर्शनमें आस्थान्वित 
अनुगत शिष्योंको भाष्यकारने शारीरकभाष्य पढ़ाते हुए कुछ समय व्यतीत किया। 

एवंप्रकारैः कलिकल्मषध्नैः शिवावतारस्य शुभैश्चरित्रैः। 
द्वत्रिंशदत्युज्ज्वलकीर्तिराशेः समा व्यतीयुः किल शङ्करस्य।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.९६) 

'“कलिकल्मषको विनष्ट करनेवाले श्रीशिवावतार समुज्ज्चलकीर्तिनिधि 

शङ्करने अपने शुभ चरित्रोंको प्रकट किया। इस प्रकार दिव्य जन्म - कर्म - 
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समन्वित उनके जीवनके बत्तीस वर्ष व्यतीत हो गये।।” 

तदनन्तर शङ्कर पाप - ताप विदारक भवबन्धनिवारक सर्वकल्याणकर 
केदारक्षेत्र पधारे। वहाँ शीतकी अधिकताके कारण शिष्यवृन्द काँपने लगे। 
आर्ततत्राणरत आचार्यने आशुतोष भगवान्‌ शिवको स्तुति की। सर्वेश्वर शङ्करने 
अपने चरणारविन्दसे गर्मजलकी धारा बहा दी। शिष्यसन्तापहारी आचार्य शङ्करकी 
विमलकीर्तिकी गाथा गाती हुई वह जलधारा वहाँ आज भी प्रवाहित है। 

श्रीशिवावतार शङ्करके अवतारका प्रयोजन पूर्ण जानकर उन्हें लेनेके लिए 
रम्य कैलासशिखरपर स्वयं श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वायु और यमादिदेववृन्द 
ऋषियों तथा सिद्धोंके सहित समवेत हुए। देवताओंके दिव्य विमानोंसे सम्मुख 
नभोमण्डल समाच्छादित हो गया। यतिरूप शिवकी उन्होंने पारिजात पुष्पोंसे 
पूजा तथा स्तुति की । 

भवानाद्यो देवः कवलितविषः कामदहनः 
पुरारातिर्विश्वप्रभवलयहेतुस्त्रिनयनः। 
यदर्थ गां प्राप्तो भवमथनवृत्तं तदधुना 
तदा याहि स्वर्ग सपदि गिरिशास्मत्प्रियकृते।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.१०५) 

“हे प्रभो! आप आद्य देव शिव हैं। आपने विशवकल्याणकी भावनासे 
विषपान किया है तथा कामका दाह किया है। आप त्रिपुरराक्षसके निहन्ता हैं। 
आप त्रिनयन तथा विश्वकी उत्पत्ति एवम्‌ लयके हेतु हैं। जिस कार्यकी सिद्धिके 
लिए आपने भूतलपर अवतार ग्रहण किया, वह अब पूर्ण हो चुका है ; अतः हे 
गिरीश! हम देवों तथा ऋषियोंके कल्याणकी भावनासे स्वर्गसंज्ञक स्वधाम यथा 
शीघ्र पधारें।।” 

उन्मीलद्विनयप्रधानसुमनो वाक्यावसाने महा- 
देवे सम्भृतसभ्रमे निजपदं गन्तुं मनः कुर्वति। 
शैलादिः प्रमथैः परिष्कृतवपुस्तस्थौ पुरस्तत्क्षणा- 
दुक्षाशारदवारिदुग्धवरटाहङ्कारहुङ्कारकृत्‌।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.१०६) 

““विनयपूर्वक देवताओंने जब यह प्रार्थना समाप्त की तब महादेवने स्वर्गमें 

जानेको इच्छा की। उसी समय शैलादि प्रमथगणोंके द्वारा सुसज्जित किया गया 
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नन्दी भगवान्‌ के सम्मुख खड़ा हो गया। उसका शरीर इतना श्वेत था कि उसके 
सामने शरत्कालीन जलका, दुग्धका और हंसीका अहङ्कार क्षणभरमें दूर हो जाता 
था।।” 

इ्द्रोपेनद्रप्रधानैस्त्रिदशपरिवृढैः स्तूयमानः प्रसूनै- 

दिव्यैरभ्यर्च्यमान: सरसिरुहभुवा दत्तहस्तावलम्बः। 

आरुह्योक्षाणमग्य्रं प्रकटितसुजटाजूटचन्द्रावतंसः 

शुण्वन्नालोकशब्दं समुदितमृषिभिर्धाम नैजं प्रतस्थे।। 
(शङ्करदिग्विजय १६.१०७) 

““ब्रह्माके कन्धेका सहारा लेकर अपने नन्दीपर सवार हो भगवान्‌ शङ्कर 
अपने धामको चले गये। उनके मस्तकपर चन्द्रमा चमक रहा था और चारों 
ओर जटाजूट फैला हुआ था। इन्द्र, विष्णु आदि देवप्रवर उनकी स्तुति करते हुए 
कल्पवृक्षके पुष्पोंकी उन पर वर्षा कर रहे थे और ऋषिवृन्द चतुर्दिक्‌ जय हो, जय 
हो की ध्वनि कर रहे थे।।” 

युधिष्ठिशक २६६२ कार्तिकी (कार्तिकशुक्लपूर्णिमा )के दिन 
श्रीभगवत्पाद शङ्कराचार्यने लीलासंवरणकर स्वयंको कैलासमें सन्निहित किया। 


९०) 

शिवावतार श्रीशङ्करने आठ वर्षकी आयुमें चारों वेदोंका अध्ययन तथा 
अनुशीलन सम्पन्न किया; वे बारह वर्षकी आयुपर्यन्त वेदाङ्ग - स्मृति - पुराण - 
इतिहास - नीति आदि विद्यासंस्थानरूप सर्वशास्त्रोंके पारङ्गत विद्वान्‌ हुए; उन्होंने 
सोलहवर्षकी आयुतक ब्रहमसूत्रादिके भाष्योंकी संरचना की और एवम्‌ तदनन्तर 
विजययात्रा प्रारम्भ की। वे बत्तीसवें वर्षमें शिवस्वरूपको प्राप्त हुए।- 

अष्टवर्षे चतुर्वेदान्‌ द्वादशे सर्वशास्त्रवित्‌। 

षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात्‌।। 

(चतुर्वेद्यष्टमे वर्षे द्वादशे सर्वशास्त्रवित्‌। 

षोडशे सर्वदिग्जेता द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात्‌।।) 
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हो रश 


श्रीगोवर्द्धनमठ - पुरीपीठकी स्थापना गतकलि २६१५ 
कार्तिकशुक्लपञ्चमी, तदनुसार पूर्व विक्रमसंवत्‌ ४२८ - ४२९ तदनुसार बी. 
सी. ४८६ में हुई। मूर्त्तिभञ्जकोंके शासनकालमें उच्छिन्न श्रीजगन्नाथादिको गतकलि 
२६ १७ वैशाखशुक्ल दशमीके दिन भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने अपने चिन्मय करकमलोंसे 
पुनः प्रतिष्ठित किया । उन्होंने गोवर्द्धनमठमें श्रीगोवर्द्धननाथको प्रतिष्ठित करनेके अनन्तर 
अपने प्रथम शिष्य श्रीसनन्दनसंज्ञक पदापादमहाभागको श्रीगोवरद्धनमठ - भोगवरद्धनक्षेत्र - 


पुरुषोत्तमधाम - पुरीपीठपर अभिषिक्त किया। 


पूर्वाम्नाय - गोवर्द्धनमठ - गुरुपरम्परा 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति श्रुतः। 
श्रीमत्परमहंसादिविरुदैरखिलैः सह।।१॥। 
श्रीपदापादः प्रथमाचार्यत्वेनाभिषिच्यतः। 
भोगवारः सम्प्रदायो वनारण्ये पदे स्मृते।।२।। 
द्विजोत्तम माधवके पुत्र श्रीमान्‌ 'सनन्दन' - इस नामसे सुने गये हैं। 
उन्हींका अन्वर्थनाम श्रीपदापाद है। जिनको श्रीशिवावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्यने 
गोवर्द्धनमठके प्रथम जगदुरु - शङ्कराचार्यपदपर अभिषिक्त किया और तदनुरूप 
श्रीमत्परमहंसादि समस्त विरुदावलिसे समलङ्कृत किया। इसका सम्प्रदाय 
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भोगवार है। उससे सम्बद्ध शुभप्रद संन्यासियोंके पद अर्थात्‌ योगपट्ट 'वन' तथा 
'अरण्य' हैं।। १,२।। 
पुरुषोत्तमं तु क्षेत्रं स्याज्जगन्नाथोऽस्य देवता। 
विमलाख्या हि देवी स्यान्महासत्तेति योच्यते।।३।। 
इसका क्षेत्र 'पुरुषोत्तम' नामक है। इसके जगन्नाथ” देवता हैं। “विमला 
' नामको इसकी देवी हैं; जो कि महासत्ता कही जाती हैं।। ३।। 
तीर्थ महोदधिः प्रोक्तं ब्रह्मचारी प्रकाशकः। 
महावाक्यं च तत्र स्यात्‌ प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते।।४।। 
महोदधि इसका ' तीर्थ ' कहा गया है। इसके ब्रह्मचारी प्रकाश हैं। ऋग्वेदसे 
सम्बद्ध ऐतरेयोपनिषत्‌ ५/ ३ में सन्निहित 'प्रज्ञानं ब्रह्म ' इस मठका महावाक्य 
कहा जाता है।। ४।। 
ऋग्वेदपठनं चैव काश्यपो गोत्रमुच्यते। 
अङ्गबङ्गकलिङ्गाशच मगधोत्पलबर्बराः। 
गोवर्द्धनठाधीना देशाः प्राचीव्यवस्थिताः।।५।। 

“ऋक्‌ ' इसका वेद है। काश्यप इसका 'गोत्र' कहा जाता है। अङ्ग 
(भागलपुर) , बड़ (बङ्गाल), कलिङ्ग (दक्षिणपूर्वं भारत), मगध, उत्कल 
(ओडिशा), बर्बर (जाङ्गलप्रदेश) नामक पूर्वदिशासे सम्बद्धक्षेत्र इस मठको 
अधिकारसीमामें सन्निहित हैं।।” ।। ५।। 

तस्मिन्‌ गोवर्द्धनमठे शङ्कराचार्यपीठगान्‌। 
जगदुरून्‌ क्रमाद्वक्ष्ये जन्ममृत्युनिवृत्तये।।६।। 
उस गोवद्धनमठमें शङ्कराचार्यपीठपर कालक्रमसे प्रतिष्ठित जगटुरुओंके 
नामका कथन जन्म - मृत्युकी निवृत्तिके लिए क्रमशः करता हूँ।। ६।। 
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१ २ 

पदापादः शूलपाणिस्ततो नारायणाभिध:। 

४ ५ ६ 

विद्यारण्यो वामदेवः पद्मनाभाभिधस्ततः।। ७।। 

७ ८ 

जगन्नाथः सप्तमः स्यादष्टमो मधुरेश्वरः। 

९ १० ११ 

गोविन्द: श्रीधरस्स्वामी माधवानन्द एव च।।८।। 
१२ १३ 

कृष्णो ब्रह्मानन्दनामा रामानन्दाभिधस्ततः । 

१४ १५ १६ 


वागीश्वरः श्रीपरमेश्वरो गोपालनामकः ।।९।। 
१७ १८ 
जनार्दनस्तथा ज्ञानानन्दश्चाष्टादशः स्मृतः। 

१९ 
एकोनविंश आचार्यो बृहदारण्यनामकः। 
मध्यकाले स्थितानेतान्नाचार्याख्यान्नमाम्यहम्‌।। ९०।। 


अथ तीर्थाभिधान्‌ श्रीमद्रोवरद्धनमठे स्थितान्‌। 


निरञ्जनार्यपर्यन्तान्‌ गुरून्‌ नाम्ना स्मराम्यहम्‌। 
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२० २१ 

महादेवो5थ परमो ब्रह्मानन्दस्ततः स्मृतः।।११॥।। 
२२ २३ 

रामानन्दस्ततो ज्ञेयस्त्रयोविंश: सदाशिव: । 

२४ २५ 

हरीश्वरानन्दतीर्था बोधानन्दस्ततः परम्‌।।१२।। 

२६ २७ 

श्रीरामकृष्णतीर्थो$थ चिद्वोधात्माभिधस्ततः। 

२८ २९ 
तत्त्वाक्षरमुनिः पश्चादूनत्रिंशतु शङ्करः।।९३॥। 

३० ३१ ३२ 
श्रीवासुदेवतीर्थश्च हयग्रीवः श्रुतीश्वरः। 

३३ ३४ 

विद्यानन्दस्त्रयस्त्रिंशो मुकुन्दानन्द एव च।।१४।। 

३५ ३६ 

हिरण्यगर्भस्तीर्थश्च नित्यानन्दस्ततः परम्‌। 

३७ ३८ ३९ 
सप्तत्रिंशत्‌ शिवानन्दो श्रीयोगीश्वरः सुदर्शनः।। १६।। 
४० ४१ 
अथश्री व्योमकेशाख्यो ज्ञेयो दामोदरस्ततः। 

४२ ४३ 
योगानन्दाभिधस्तीर्थो गोलकेशस्ततः परम्‌।। १६।। 
ड ४५ 
श्रीकृष्णानन्दतीर्थश्च देवानन्दोऽभिधस्तथा। 

४६ ४७ 
चन्द्रचूडाभिधः षट्चत्वारिंशोऽथ हलायुध: । । १७।। 
४८ ४९ ५० 


सिद्धसेव्यस्तारकात्मा ततो बोधायनाभिधः। 


५२० 


श्रीशिवावतार शङ्कराचार्य 
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५१ ५२ ५३ 
श्रीधरो नारायणश्च ज्ञेयश्चान्य: सदाशिवः।।१८।। 
५४ ५५ ५६ 
जयकृष्णो विरूपाक्षो विद्यारण्यस्तथा परः। 
५७ ५८ 
विश्वेश्वराभिधस्तीर्थो विवुधेश्वर एव च ।।१९॥। 
५९ ६० 
महेश्वरस्तूनषष्टितमोऽथ मधुसूदनः। 
६१ ६२ ६३ ६४ 
रघूत्तमो रामचन्द्रो योगीन्द्रश्‍च महेश्वर:।।२०।। 
६५ ६६ 
ओङ्काराख्यः पञ्चषष्टितमो नारायणोऽपरः। 
६७ ६८ ६९ 
जगन्नाथः श्रीधरश्च रामचन्द्रस्तथाऽपरः।। २१।। 
७० ७९ 
अथ ताम्राक्षतीर्थस्स्यात्तत  उग्रेश्‍वरस्स्मृत: । 
७२ ७३ ७४ 

उहण्डतीर्थस्ततः सङ्कर्षणजनार्दनौ।।२२।। 
७५ 
अखण्डात्माभिधस्तीर्थः पञ्चसप्ततिसङ्कयकः। 
७६ ७७ ७८ 
दामोदरः शिवानन्दस्ततः श्रीमदृदाधर:।।२३।। 
७९ ८० ८१ 


विद्याधरो वामनश्च ततः श्रीशङ्करोऽपरः। 
८२ ८३ ८४ 
नीलकण्ठो रामकृष्णस्तथा श्रीमद्रघूत्तमः।। २४।। 
८५ ८६ 
दामोदरोऽन्यो गोपालः षड्शीतितमो गुरुः। 
८७ ८८ ८९ 
५२१ 
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मृत्युञ्जयोऽथ गोविन्दो वासुदेवस्तथापरः।।२५।। 


९० ९१ 
गङ्गाधराभिधस्तीर्थस्ततः श्रीमत्‌ सदाशिवः। 

९२ ९३ ९४ ९५ 
वामदेवश्चोपमन्युः हयग्रीवो हरिस्तथा।। २६।। 
९६ ९७ 


रघूत्तमाभिधस्त्वन्यः पुण्डरीकाक्ष एव च। 
९८ 
परश्शङ्करतीर्थश्च शतादूनः प्रकथ्यते।।२७।। 


९९ १०० 
वेदगर्भाभिधस्तीर्थस्ततो वेदान्तभास्कर: । 
१०९ १०२ १०३ 


विज्ञानात्मा शिवानन्दतीर्थ: महेश्वरस्तत:। | २८ । । 
९०४ 
रामकृष्णाभिधस्त्वन्यत्‌ चतुश्शततमो मतः । 


१०५ १०६ १०७ 
वृषभध्वजः शुद्धबोधस्ततः सोमेश्वराभिधः।।२९।। 
१०८ 
अष्टोत्तरशततमो वोपदेवः प्रकीर्त्तिंतः। 
१०९ ११० १११ 
शम्भुतीर्थो भृगुश्चाथ केशवानन्दतीर्थकः।।३०।। 
११२ ११३ 
विद्यानन्दाभिधस्तीर्थो वेदानन्दाभिधस्ततः। 
११४ ११५ 
श्रीयोगानन्दतीर्थश्च सुतपानन्द एव च।।३१।। 
११६ ११७ 
ततः श्रीधरस्तीर्थोऽन्यस्तथा चान्यो जनार्दनः । 
११८ 


५२२ 
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कामनाशानन्दतीर्थः शतमष्टादशाधिकम्‌ ।।३२।। 
११९ १२० 
ततो हरिहरानन्दो गोपालाख्योऽपरः स्ततः। 
१२१ १२२ 
कृष्णानन्दाभिधस्त्वन्यो माधवानन्द एव च।।३३।। 
१२३ १२४ १२५ 
मधुसूदनतीर्थोञ्न्यो गोविन्दोऽथ रघूत्तम:। 
१२६ १२७ १२८ 
वामदेवो हृषीकेशस्ततो दामोदरोऽपरः।। ३४।। 
१२९ १३० 
गोपालानन्दतीर्थश्च गोविन्दाख्योपरस्ततः। 
१३१ १३२ 


तथा रघूत्तमएचान्यो रामचन्द्रस्ततः पर: ।। ३५।। 


१३३ १३४ १३५ 
गोविन्दो रघुनाथश्च रामकृष्णस्ततोऽपरः। 

१३६ १३७ 
मधुसूदनतीर्थश्च तथा दामोदरोऽपरः।।३६।। 

१३८ १३९ १४० १४१ 
रघूत्तमः शिवो लोकनाथो दामोदरस्ततः। 

१४२ 
मधुसूदनतीर्थाख्यस्तत आचार्य उच्यते।। ३७।। 

१४३ 
भारतीकृष्णतीर्थाख्यो गणितज्ञः प्रकीर्त्तितः। 

९४४ 
महामहिमगोभक्तो देवतीर्थो निरञ्जनः।।३८।। 
१४५ 

यतीन्द्रो निश्चलानन्दसरस्वती ततः स्मृतः। 
आजन्मब्रह्मचारी यो भाति गोवरद्धने मठे।।३९।। 
पूर्व कर्मानुरूप नरजन्म तथा जन्मानुरूप वर्ण और वर्णानुरूप आश्रमको 
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हैं। सन्यासके दशविध प्रभेद श्रीशिवावतार भगवत्पाद शङ्कराचार्यद्वारा ख्यापित हैं। 
अतः उनके श्रीपदापादादि सन्यासी शिष्य और श्रीपदापादादिके पीठासीन होनेके 
पूर्वके सन्यासी शिष्य दशनामी नहीं हो सकते। श्रीतोटक जिन्हें प्रतर्दनाचार्यके 
नामसे भी जाना जाता है, उन्हें विद्योपलब्धिके पूर्व जडताके कारण गिरि नामसे 
पुकारा जाता था। पुरीपीठसे सम्बद्ध वन, अरण्य; शूड्रेरीपीठसे सम्बद्ध भारती, 
सरस्वती, पुरी; द्वारकापीठसे सम्बद्ध तीर्थ, आश्रम; ज्योतिष्पीठसे सम्बद्ध गिरि, 
पर्वत, सागर नामा सन्यासियोंमें एक पीठसे सम्बद्ध अरण्यादि किसी एक ही 
सन्यासी न होनेके कारण पीठासीन श्रीपदापादादिको किसी एक या एकाधिक 
नामसे ख्यापित करना सम्भव नहीं। अतः दशनामी सन्यासियोंको ख्यापित करनेमें 
एक - दो पीढीका अन्तराल स्वाभाविक है। 

इस सन्दर्भमें श्रीगोवर्द्धनमठके चौथे आचार्य श्रीविद्यारण्य और उन्नीसवें 
श्रीबृहदारण्य हुए हैं; अतः देहलीदीपन्यायसे पाँचवेंसे अट्टारहवेंतक 
अरण्यनामा रहे हों, यह अधिक सम्भव है। बीसवें श्रीमहादेवतीर्थसे एक सौ 
चौवालीसवें श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थ पर्यन्त तीर्थ नामा सन्यासी हुए हैं। 

श्रीगोवरद्धनमठ - भोगवर्द्धन - पुरुषोत्तमक्षेत्र - विमलापीठका १४५ 

वाँ श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्य मैं सर्वभूतहृदय धर्मसम्राट्‌ श्रीहरिहरानन्दसरस्वती 
“करपात्री' जीका सन्यासी शिष्य हूँ। भगवत्कृपासे मुझे धर्मसप्राट्‌ और 
पुरीपीठाधीश्वर पूर्वाचार्यसे वेदान्तादि विविध शास्त्रोंके अध्ययनका कई वर्षोतक 
अद्भुत सुयोग सधा है। श्रीहरिगुरुकरुणाके अमोघ प्रभावसे पुरीपीठाधीश्वर - 
श्रीमज्जगदुरु - शङ्कराचार्य निरञ्जनदेवतीर्थजीने अपने चिन्मय करकमलोंसे मेरा 
अभिषेक कर मुझे इस आचार्यपदपर प्रतिष्ठित किया है। 
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श्रीगोवर्द्धनमठ - पुरीकी आचार्य - परम्परा 
युधिष्ठिरशक २६३ १ वैशाखशुक्ल पञ्चमीके दिन अवतीर्ण श्रीशिवावतार 
भगवत्पाद शङ्कराचार्यने युधिष्ठिशक २६५५; तदनुसार गतकलि २६१७, विक्रमसंवत्‌ 
से ४८३ वर्षपूर्व तथा ई.सन्‌ से ४२६ वर्षपूर्व वैशाखशुक्ल दशमीके दिन अपने चिन्मय 
करकमलोंसे मूर्तिभञ्जकोंके शासनकालमें उच्छिन्न श्रीजगन्नाथादिको पुनः प्रतिष्ठित किया 
तथा अपने प्रथम शिष्य श्रीसनन्दनसंज्ञक पदापादको श्रीगोवर्द्धनमठ - पुरुषोत्तमक्षेत्र - 
पुरीपीठपर अभिषिक्त किया। गतकलि २६१७ से गतकलि २६४२ तक श्रीपदापाद पदासीन 
रहे। अतः लगभग २५ वर्षोतक उनका पीठासीन कार्यकाल सिद्ध होता है। श्रीगोवद्धनमठकी 
स्थापना गतकलि २६१५ कार्तिकशुक्लपञ्चमी, तदनुसार विक्रमसंवत्‌ से ४२९ वर्ष पूर्व 
और बी. सी. ४८६ में हुईं। अतः पीठसंरक्षणकाल बी. सी. ४८६ से बी. सी. ४५९ तक 
२७ वर्ष सिद्ध होते है। 
क्रम नाम पर्यन्त 
०१.अनन्तश्री पदापाद युधिष्ठिरशक २६५५; 
तदनुसार गतकलि २६१७; 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ४८४ से 
गतकलिसम्बत्‌ २६४२; 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ४५९ २५ वर्ष 
०२ .अनन्तश्री शूलपाणि गतकलिसम्वत्‌ २६६२ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ४३९ २० वर्ष 
०३.अनन्तश्री नारायण गतकलिसम्बत्‌ २६७९ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ४२२ १७वर्ष 
०४.अनन्तश्री विद्यारण्य गतकलिसम्वत्‌ २६९७ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ४०४ ९८ वर्ष 


अवधि - लगभग 


५२५ 


०५,अनन्तश्री वामदेव 

०६ .अनन्तश्री पदानाभ 
०७ .अनन्तश्री जगन्नाथ 
०८ .अनन्तश्री मधुरेशवर 


०९ .अनन्तश्री गोविन्द 
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१९ .अनन्तश्री माधवानन्द गतकलिसम्वत्‌ २८०८ 
१२ .अनन्तश्री कृष्णब्रह्मानन्द गतकलिसम्वत्‌ २८२६ 
९३ .अनन्तश्री रामानन्दतीर्थ गतकलिसम्बत्‌ २८४२ 

१४.अनन्तश्री वागीश्वरतीर्थ गतकलिसम्वत्‌ २८५७ 
१५.अनन्तश्री परमेश्वरतीर्थ गतकलिसम्वत्‌ २८७९ 

१६अनन्तश्री गोपालतीर्थ 
९७.अनन्तश्री जनार्दनतीर्थ गतकलिसम्बत्‌ २८९७ 


१८ .अनन्तश्री ज्ञानानन्दतीर्थ गतकलिसम्वत्‌ २९१७ 


८० वर्ष 
गतकलिसम्वत्‌ २७१३ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३८८ २१६ वर्ष 
गतकलिसम्वत्‌ २७२८ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३७३ १५ वर्ष 
गतकलिसम्बत्‌ २७४२ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३५९ १४ वर्ष 
गतकलिसम्बत्‌ २७५२ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३४९ ९१० वर्ष 
गतकलिसम्वत्‌ २७७३ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३२८ २१वर्ष 
गतकलिसम्बत्‌ २७९ १ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व ३१०  १८वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २९३ २१७ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २७५ २१८ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २५९ २१६ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २४४ १५ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २३० ९४ वर्ष 
गतकलिसम्वत्‌ २८८३ 

तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २१८ ९२ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व २०४ ९४ वर्ष 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व १८४ २० वर्ष 
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१९.अनन्तश्नी बृहदारण्य गतकलिसम्वत्‌ २९३६ 
तुल्य ई.सन्‌ पूर्व १६५ 
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